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मूल्य आठ रुपये मात्र | 


भाषानसपारक 
महेन्द्र चतुर्वेदी 


प्रस्तुत पुस्तक दे ज्ञानिक तया तक्‍्नोको शब्दावली आयोग को 
मानक-प्रध-पोजना के अतगंत, शिक्षा-सत्रालय, 
भारत सरशार के शत्-प्रतिशत 
अनुदान से प्रशाशित हुई है 


प्रद्मगक् * अनुवाद निदेशाउ॒य, दिल्ली विश्वविद्यायय, दिल्‍्ती 
मुझ्झ : दी एजुरेशतात प्रेस, मिटी स्टेशन राह, आगरा 


प्रस्तावना 


हिंद्दो और प्रावेशिक भाषाआ का शिक्षा के माध्यम के रूप मे अपनाने के लिए यह 
आवश्यव है वि इनम उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रथ अधिक सख्या में तैयार किए जाएँ। 
भारत सरकार न यह वाय॑ वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावती आयोग वे हाथ मं सौपा 
है और उसने इसे वद्दे पैसान पर करन की योजना बनाई है। इस योजना के अतर्गत 
अँग्रेजी और अन्य भाषाओ के प्रामाणिक ग्रथा का अनुवाद क्या जा रहा है तथा मौलिक 
ग्रय भी लिखाए जा रह है। यह काम अधिकतर राज्य मरकारा विश्वविद्यालयों तथा 
प्रवाणका की सहायता से आरभ क्या गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य 
आयाग स्वय अपने अधोत भो करा रहा है। प्रसिद्ध बिद्वान और अध्यापक हम इस 
साजना म सहयाग द रह है। अनूदित और नए साहित्य मे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 
श॑ंद्धावजी का ही प्रयाग विया जा रहा है ताबि भारत की सभी शिक्षा-सस्थाओं मे एक 
हो पारिभाषिक शदाबती के आधार पर शिक्षा का आयोजन क्या जा सके । 


भारतोय विदेश-नीति क आधार, 850-882 नामक पुस्तक अनुवाद 
निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यातय द्वारा अस्तुत की जा रही है। इसके मूक लेखक 
डा विशेश्वर प्रसाद हैं ओर अनुवादक है श्वी विश्वप्रकाश गुप्त । आशा है कि भारत 
सरवार द्वारा मानव ग्रथा के प्रकाशन सवधी इस प्रयास का सभी क्षेत्रा मे स्वागत किया 
जाएगा। 


श. बाससुब्रद्मण्पस्‌ 
कार्यवाहक अध्यक्ष, 
चैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलो आयोग 
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आमुख 


दिल्‍ली विष्वविद्यालय मे अनुवाद निदेशालय की स्थापना शिक्षा मत्रालय के 
केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मानक-य्रय-अनुवाद-योजना के अतरगत हुई है। [अब इस 
योजना का दायित्व स्थायी वैज्ञानिस-सरनीको शब्दावली आयोग मे सँभाल लिया है।!] 
मतव्ालय से जपसी पारिभायिक शब्दावली के न्यावहारिक प्रचलन को गति देने के लिए 
मानक ग्रथा के अनुवाद तथा लेखन के कार्य मे विश्वविद्यालयों का सहयोग आमत्वित किया 
था। दिल्‍ली विश्वविद्यालय का यह गौरव है कि इस दिशा मे प्रथम चरण उसी ने 
उठाया है। 


विश्वविद्यालयों और शिक्षा मवालय के इस समस्वित प्रयत्न का उद्देश्य प्रत्यक्षत 
विश्वविधालय के विद्याथियों के' लिए पर्याप्त वाठय-सामग्री उपलब्ध कराना है। दिल्‍ली 
विश्वेविधालय में हिंदी को स्नातक-स्तर पर राजनीति-विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र 
में शिक्षा तथा परीक्षा का वैकल्पिक माध्यम स्वीकार किया जा चुका है और एक क्रमबद्ध 
योजना के अधीन अन्य विपयो में तथा उच्चतर स्तर पर भी इस योजना को क्रियान्वित 
करने को ध्यवस्था को जा रही है। टाष्ट्रीय जीवन के विधिध क्षेत्रों मे हिंदी तथा अन्य 
भारतीय भाषाआ के प्रयोग का प्रश्न उनमे उपलब्ध वैज्ञानिक तथा तवनीयो याड समय के 
प्रश्न से जुडा हुआ है। इस प्रकार का जितना ही अधिक वाड मय प्रकाशित होगा 
उतनी ही हमारी भाषाओं की श्रीवृद्धि होगी--ऐसा मेरा विश्वास है। 


वैज्ञानिक वाड समय की समृद्धि का कार्य हमारे यहां अभी प्रारभिक अवस्था से ही है 
और उधर पश्चिम के वैज्ञानिक बाड़ मय का अमित विस्तार हमारे सामने है।इस 
दिशा में एक वस्तुत सभ्य-समृद्ध राष्ट्र के स्‍तर तक उठने के लिए हमे अभी बहुत लबा 
रास्ता तय करना होगा। ज्ञानात्मक साहित्य के निर्माण और अनुवाद की प्रक्रिया कसी 
भी समृद्ध-जाप्रत राष्ट्र मे अनवरत एव अनत होती है। मुझे प्रसन्नता है कि इस राष्ट्रीय 
अनुष्ठान मे दिल्‍ली विश्वविद्यालय यथाशक्ति योग दे रहा है और विश्वास है कि भविष्य 
में भी बराबर देता रहेगा। 


बीरेचनाथ गांगुत्ति 
कुलपति, 
दिल्‍लो विश्वविद्यालय 
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मूत सिद्धाता वा प्रवत्तन हुआ जिनके बारे में सभावना थी कि स्वातत्योत्तर विदश-नीति 
में उनकी झलक मिलेगी । 


विश्व मामला को भारतोम परिषद्‌ (वाट ]ावीशा 0०फाटयों ण॑ गांव 
#भी8॥5) न उन्‍्नीसवी शताब्दी से लेकर 947 मे स्द॒तद्वता वो घोषणा तक भारत वे 
विदेश-सवधा बा इतिहास प्रकाशित बरने बी योजना बताई है। वत्तेमान खड़ इस ग्रय- 
माला का पहला पुष्प है और इसम 882 तक वी--विशेषकर उत्तर-पश्चिम की ओर 
स्थित राज्या वे साथ भारत बे सवधों की--बहानी कहो गई है। आगे के तीन खड़ो 
मे शेप यग की कहानों पूरी बी जाएगी । इस विवरण को सोदाहरण स्पष्ट करने के लिए 
संबद्ध दस्तावजा का अवेग स॑ प्रवाशित करने का भी विचार है। यहीं कारण है कि इस 
खड़ में इस तरह के दस्तावेज परिशिष्टो ढ रूप में नहीं दिए गए हैं। यह विवरण मुख्य 
रूप स॑ मारत सेरवार क वैदशिक और राजनीतिब विभागों के दस्तावेजों और अभिलेखो 
पर आधारित है जा राष्ट्रीय अभिलयागार मे सुरक्षित है। यह प्रामाणिक तथा प्राय. 
पूष्ठा सूचना का अत्यत सहन्वपूर्ण स्रात है। राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने मुझे 
अपन अभितया के अध्ययत करने तथा उपयोग करने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए 
मैं उनका आभारी हूं। मैंद इस विषय की पुस्तकों का भी अनुशोलन क्या है और इस 
सरह के साहित्य की विपुलता देख कर आश्चर्य होता है। यह साहित्य अधिकतर सम- 
सामवित हैं आर उस समय भारत तथा इंगलैड के प्रमुख राजमर्मज्ञा और सैनिक अधि- 
कारिया बे बीच जा वाद विवाद चलते रहते थे, उनरी इस साहित्य म प्राय झलक मिल 
जाती है। मैंन अंग्रेड़ी मे अनूदित बुछ रूसी साहित्य का भी उपयोग किया है। पर 
मुझे रुस के सरवारी अभिलखा वी परीक्षा करने का सुअवसर नहीं मिल सका है, हालांकि 
मुझे बनाया गया है कि इन अभिलेखों में एशिया में झार-सरवार के विस्तार बे विविध 
पहलुआ वे वार में महत्त्वपूर्ण सामग्री बिखरी पड़ो है और मध्य एशिया की राजनीति 
पर ताशकद वे अभिलेखागार विजेष रूप स्ले उपयोगी सामग्री के भडार हैं। मै अफ- 
ग्रानिस्तान और फारस के मूचना-खरोता प्ले भो लाभ नही उठा सका हूँ। इस स्थिति में 
पह बहानी मुख्य रूप से ब्रिदिश-भारतीय सूचता-खोतों के आधार पर ही कही गई है और 
इस तरह वे अध्ययन में यही स्वभावत सर्वश्रेष्श स्रोत हो सबते हैं। 


मैं अपन गुर, तेहरान स्थित भारतीय राजदूत डा ताराचद वा अत्यत आभारी 
हैं रिन्‍्होंने पादुलिपि पढ़ी है और उसके सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं 
विव-मामला वी भारतीय परिषद्‌ के महासचिव डा ए अप्पादोराई का भी बृतज्ञ हूँ 
दि उन्होंने पाइविपि का पुनरोक्षण जिया है। मैं उक्त परिषद्‌ के प्रति तथा ग्रथ वा 
प्रकाशन करने के लिए ओरिएट लोगमेन्स लि के प्रति भी अपना आभार व्यक्त वरता हूँ। 


इस पुस्तक को प्रकाशित करने के पक्ष में मेरे पास एक-मात्र युक्ति यह है कि लोक- 
मत विदेशों माम्रतों के प्रति उत्सुक हो, और यदि देश के बुद्धिजीवियों को इन विषयों 
घर दिचार बरते वो प्रेरणा मिल सको, ता मुझे प्रसक्नता होगी । 





हिस्सो विपष्वविदालय, बिशेशर प्रताद 
मई, 955. 


दूसरे सस्करण का प्राककथन 


इस युस्तक का पहला सस्करण अल्पकाल मे ही समाय्त हो गया था और अनेक 
वर्षो तक पुस्तक बाजार मे अप्राप्य रही है। मुझे यह जान कर प्रसनता है कि छात्रों 
तथा विपय म रुचि रखने वाले अन्य पाठका की ओर से इस पुस्तक की पर्याप्त माँग बती 
रही है। इससे मुझे पुस्तक को दुबारा सुद्रित करान का प्रोत्साहव मिला है। इस दूसरे 
सस्करण मे मैंने पुस्तक का जहाँ-जहाँ आवश्यक हुआ है, सशोधन किया है। इस पुस्तक 
का पहला रास्करण प्राय बारह वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था, इसके बाद से इस विषय पर 
बुछ पुम्तक प्रकाशित हुई है और बहुत सी आधार-मामग्री भी उपलब्ध हो गई है । पर, 
मुझे ऐसा कोई आधार नहीं मिल्ल सका है कि सै अपने निष्क्पे बदलता, उल्हे के प्रुष्ट हो 
हुए है। 

मुझे विश्वास है कि पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। मैं इस सस्करण का प्रकाशन 
करन के लिए मैसर्ज रणजीत प्रिटर्से एड पब्लिशस वग आभारो हूँ। 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय, विशेश्वर प्रसाद 
अप्रैल, 967 
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मध्य एशियाई नीति का सूत्रपात 


भारत मे अंग्रेजी राज का वट-वुक्ष अठारहदी सदी में पतपा-वद्मा--समुद्-्तट पर 
एक छोटे-से बीज से बदते-वटत उसने एव विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया जिसबी 
शाखाएँ उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक भागो में फैल गई। ईस्ट इडिया कपनी 
के शासकों मे अब अपनी नई भूमिता की चेतना जागी और, भारतीय सीमाओं के भीतर 
हो या बाहर, इस देश पर प्रभुता जमान में जो भी उनका श्रतिदद्वी हुआ, उसे उन्होंने 
ईरप्या और सदेह वी दृष्टि से देखा । स्वाभाविक या कि मराठो ओर अफगानो को ओर 
उनवा ध्यान गया। उजन्तोसवी सदो वे शुरू के सालो में ही विद्रोही टोपू बा पराभव 
हो गया, मराठों का भौरव-सुर्ये अस्त हुआ और अफगानो को शक्ति छिन-भिक्न हो गई । 
अँग्रेडों मा शडा फ्रीब-करीब देश के एक छोर से दसरे छोर तक लहराने लगा। हाँ, 
जत्तर-पश्चिम से सिघ का स्वतत्न राज्य और रणजीत सिंह का शक्तिशाली राज्य कुछ 
ममय तक बने रहे। रणजोत सिंह के साय अंग्रेजों की मंद्ी-सधि थी। भारत में 
अंग्रेजों वी शक्ति और राजनीतिक भाव वे इस पियास-विस्तार ने उनके जिए नई 
जिम्मेदारियाँ पैदा कर दी, क्योकि अब उनकी यह अनिवार्य जिम्मेदारी हो गई कि वे 
भारत नी सीमा की दोनो सक्‍्टो से रक्षा करें--एक तो प्रतियोगी यूरोपीय साम्राज्य- 
बादो भे और दूसरे मध्य एशिया को क्रातिशारी उथल-पुयल से, जो आए दिन होती ही 
रहती थी। 


लोड वेलेजनी के आने से पहले अंग्रेज शासको की दुष्टि भारत वी प्राउतिक सीमाओ 
के पार नहीं गई थी । कारण यह था कि उस समय तक उनकी दृष्टि आत्म-रक्षा और 
आतारिव विस्तार कीं समस्याओं तक ही सॉमित थीं। वेलेडलों भारत पहुंचा तो 
उसने देखा वि टीपू ने एशिया वे मुस्लिम राज्यो में अपने राजदत भेजे हैं और अफगानि- 
झतान का शासक जमान शाह सतलज-पार अपने पडाव से वूच करके भारत पर चढ़ 
आने के लिए तैयार है। जमान जश्ञाह ने सवर्नर-जनरल वो अपने इरादे वी इत्तला दी-- 
बल्दि मराठों को वापस दवत वी ओर खटदेड़ देने मे उसवा सहयोग माँगा । वह जवध 
के नवाय और उत्तर भारत के और राजाओं मे भी बातचोत कर रहा थां। इस नए 
खतरे वो देखकर गवनेर जनरल चौकसझ्ा हो गया और उसने राजनय का ऐसा दाँव 
खेला जिससे मध्य एशिया में एक दूरव्यापरी नोति की नोद पड़ो। वेलेजली ने काबुल 
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के शासक वी साहमिक प्रवृत्तियों पर स्थायी नियव्र्ण' रखने के लिए फारस से सहायता 
माँग बर अफ़यानिस्तानी खतरे का जबाब देने की कोशिश की। फारस का शाह तो 
अपने साम्राज्य का विस्तार बरना चाहता ही था। उसके प्रतिनिधि मेहदी अली खाँ 
के प्रयत्तो ने आय में घी का वाम किया। परिणाम यह हुआ कि फारस की फोजें खुरा- 
सान पर चढ़ दौड़ी। यह चढ़ाई तो निश्फ्ल रहो लेकिन इसके कारण झमान शाह को 
लाहौर से पीछे हटकर पशावर लौंट जाना पडा।* उस वक्त का खतरा सो यो टल गया 
और बाद में फिर कभी पैदा हो नहीं हुआ वयोक्रि काबुल के राजमहल मे वडी तेज़ी से एक 
के बाद एक ब्रातियाँ हाती गई । इस सरह भारत को सुरक्षा बे लिए अफगानिस्तान 
का खतरा कई साता के लिए मिट गया। चौवाई सदी से भी कम अरसे मे जमान शाह, 
फिर महमद शाह और अत मे शाह शुजा को अफ्यानिस्तान से निकाला गया। इन सबने 
गुजारा पात्रर आरत सरकार वी शरण ली। इस घटता-चक्र के वारण काबुल सरकार 
कमजार ता हुई हो, वह ंप्रेज़ा वी मदद वी मोहाज भी हो गई। 


यह ठीक है कि अफगानिस्तान का खतरा ही वह मूल हेतु था जिसने क्षेग्रेो को 
फारमस से नाता जोटने और मध्य एशिया के मसला मे दिलचस्पी लेने के लिए विवश 
बार दिया पर सबस प्रवल कारण तो कुछ और ही था--भारत के मिर पर उस समय 
रूस और प्रास के हमता वी तलवार लटक रही थी और उम्मीद थी कि यह तलवार 
बस गिरने ही बाली है। इसी खतरे ने आग्ल-भारतीय सरकार को एशियाई राजनीति 
बे बृत्त्तर क्षेत्र मं ला खड़ा बिया था। सांटक्स के शब्दों में नैपोलियन बोनापार्ट 
* (पारस के) शाह को अपनी विश्व-राजनीति-योजना मे---बासकर भारत पर हमला 
बरने व सिवसिले म--वठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता था”! वहां जाता 
है विः रूस का प्राल 800 में बडी गरभीरता के साथ भारत पर हमला करते का विचार 
कर रहा था, उसने अपने कजाकों को भारत की ओर वूच करने वा आदेश भी दे दिया 
था गितु जार की मृत्यु के कारण यह चढाई वोल्गा पर आकर ही रक गई। उधर 
मिस्र म नैपोलियत वी कारगुवारी थी ओर दूसरी जगहों पर उसकी चौंधिया देने बालो 
सपतताएँ थी, और इधर मध्य एशिया वे ऊसर क्षेत्रों के भूगोत वे थारे में अंग्रेजों वा 
लज्ञान था। इमत्रा परिणाम यह हुआ क्रि अंग्रेज शासकों की सहो और गलत की समय 
बुदित हो गई। और यहाँ भारत म भो अंग्रेज मानो एक ज्वातामुखो को चोटी पर बेड 
हैए थे। इसलिए, उतरी जाशका का कोई ठित्ाना न था। तेजी से घूमते हुए घटना- 
चक ने उनके डर को और बढां दिया। 802 से पास के कोन्सुती एजेंटों ने पारस के 
शाह से बातचीत शुरू वो और 804 में रूस वे विरद्ध आपस मे मैद्री-सधि कर लेने वा 
निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद ही एम० जौयैर नाम के एक प्रामोमी दूत 
को दुछ ठास अस्तावों वै साथ तैहरात भेजा गया। इन प्रस्तावों में कहा गया था हि 
यदि फारस अंग्रेजा से मेत्रीक्‍सधि तोद दे और भारत पर हयया बरे तो प्रास उसे सैनिक 
महायता भो देगा और आथिक सहायता भी। बातचीत सफर हुई, शाह अंग्रेजों से 
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निराश ता हा ही चुका था । उसने 807 म ऋ्रकेन्स्टीन की सधि पर हस्ताक्षर कर 
दिए और वह इस वात के लिए सहमत हो गया कि उसी सेना को प्रशिक्षण देन वे लिए 
जनरल गा्डाने की अधीनता म एक फ्रासीसो सैनिक मिशन--जिसमे सत्तर राजादिष्ट 
तथा अ राजादिष्ट अधिकारी हो--तेहरान आए ।? इरा घटना चक्र की अतिम कड़ी थी 
4807 की टिल्सिट की सधि। इसके अनुसार जार और नैषोलियन का यह समझौता 
हुआ कि अँग्रजो कौ प्रभुता को जड से उखाड़ फकने के लिए वे पूव पर धावा बोलग। 
कितु जब मैपोसियन न जार से नाता तोड दिया और जब रूस के स्टपोज मे उसे विताश 
बा साडव देखना पटा तो उसका भाग्य-नक्षत्र हमेशा हमेशा के लिए डब गया और दस 
तरह उश्नीसवी सदी के पहल दशक में घटनाओं का जो बवडर उठा था वह शात हो गया । 
य वलगाम सपने कहाँ तक सच साबित होते यह तो दतिहास का एक विवादास्पद प्रश्त 
है। परिस्थितिया उनके प्रतिकूल थी हालाकि नैपोतियन की प्रतिभा मध्य एशिया 
की राजनयिव अवस्था और भारत म अग्रज्ों की कगज्ोर स्थिति ये सब उनकी सफलता 
के बर सबल आधार थे। 


इन घटनाओ को देखते हुए जरूरी था कि इंगलंड और भारत की सरकार कुछ 
जवाबी कायवाही करती। मध्य एशिया वे राजतीतिव क्षितिजण पर इस समय जो भी 
हृतचल होती थी इंगलेंड और भारत को रारकारों को बह तितर होने पर भी ताड शी 
दिखाई टती थी। भारत म अंग्रजा के हिता बी सुरक्षा के साथ फारस का बडा गहरा 
सवध माना जाने लगा था। इसलिए जेसे ही फारस मे तनिकन्सी सरयर्मी शुरू हुई 
वैसे ही 800 म माल्क्म को शाह के साथ यह वचनबध करने के जिए तेहरान भजा गया 
कि यदि फ्रासीसी फारस वी भमि पर पैर जमासा चाहें तो उतका निर्वासन और उगमू 
लग बर दिया जाए। दोना हाथो से सोगा लटा कर यह यह बरार करने मे सपन 
हो गया। पर चूकि खतरा रायमच सामन नहीं आया इसलिए कुछ साता तक फारंस 
के मासता मे किसो बौ रोई टिलिचस्पी नहीं रही। शाह ने अँग्रज़ो रो पुरक्ञोर अपील 
का वि यदि रूस फारस वी भूमि पर हमला बरे तो अंग्रज उसके विरुद्ध फारस कौ मदद 
बरें लबिन अँग्रजा के काना पर जू तक न रगी। ताचार होकर शाह को फ्राप्तीमियो 
का सहारा सताकता पडा। प्रासीसो सो इस ताज मे ही थे कि शाह दोस्ती का हाथ घढाए। 
कितु (अँग्रजा ना) उद्यात्त उदासीनता का यह रबैया अधिक समय तक न चल सकता 
था। टिल्सिट के बाद उनका आशका फिर बट गई और सब जिल्‍न तथा भारत को 
सरवारो न त्हरान के दरवार सम अपन अतग-अवग दूत भज । सरसे पहले माल्क्म वहाँ 
पहुँचा और उसने ”खा कि फ्रासीसी मिशन शाह क अनुप्रह पी छत्र छाया म फत-फूल 
रहा है। उसक सामने बटा कठिन समस्या थो कि फ्रासोसा मिशन यी काट कस को 
जाए। माल्कम अपन उदृश्य म असफ्न रहा और भारत लौट मर इस अपमान वा 
बदला लन के उदृश्य स खड़क क॑ विरद्ध एक नौ-अभियान भजन के जिए उसने लाड मिंटो 
का राजी कर तिथा। लकिन इस याजना पर अमत होने नही पाया था कि जिटिशि 
दूत सर ट्पिरफाट जास न साहकुस का पराजय का बदला चुना तिया--बह इस तरह 
हू फारस के मत म उत्तरी लवियाथन रूस वी आर स जा डर जमा हुआ था उत्त 
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डर की प्रवृत्ति का फायदा उठा कर मार्च, 809 में वह एई प्रारभिक सधि बरने मे 
सफस हो गया । इस करार में “इंगनैड वे साथ मैत्नी वी व्यवस्था थी और 
साथ ही यह भी व्यवस्था थी कि जद तक ग्रेट त्रिटेत की रूस से लडाई चलती रहेगी, 
शद सर पारस जा ,60,000 तोसनो (१,20,000 पौंड) का वापिक उपदान मिलता 
उठगा और पारस वी सेना के प्रशिक्षण वे लिए ब्रिटिश अफसरों की सेवाएँ सुलभ रहेंगी ।”! 
उसी प्रारभित सध्रि वे आधार पर सर गोर आउस्ले ने निश्वायक्र सधि की बातचीत 
और व्यवस्था की और 84 म यह संधि पक्त्ी हो गई।? इस वचनवध की शर्ते 
काफों ब्यापत्त थी और इसे “विशेष रुप से प्रतिरक्षात्मक घोषित किया ग्रया था।! 
इसबे अनुसार ' कारंस और यरोपीय राष्ट्रो की बे सब मैत्नी-सधियाँ---जो ग्रेट ब्रिटेन 
के प्रतिवूत थी---अह्ूुत और शून्य हो गई और कोई भी यूरोपीय फौज--जो ग्रेट ब्रिटेन 
क॑ प्रतिबूत हो---फारस में कदम नहीं रख सकती थी ।” इसते अलावा, शाह इस बात 
क॑ जिए बाध्य था कि वह स्वाराज्म, तातारिस्तान, बुखारा और समरकद के शासकों 
का उत फौजा का विरोध्र करने के लिए तैयार करे जो भारत पर हमता करने के इरादे 
में उनकी मीसाओ मे से गुदर रही हो। यह भी तय हुआ कि दोनो देश रूस के विरुद्ध 
एक-दूसरे वी मदद करेंगे और प्रिटिश सरझशार ने रूस और फारस की सीमाएँ निर्धा- 
रित करत वा काम अपने ऊपर से लिया। सधि में आगे चल कर यह व्यवस्था भी वी 
गई थी कि जब कभी ग्रेट ब्रिटेत की कमी ऐसे यूरोपीय देश के साथ संधि होगी जो 
पारस दे खाय लड़ाई लड़ रहा हो तो उस सध्ि मे फ़ारस को भी शामिल क्या जाएगा 
और अगर ऐसा न हो सका तो फारस को सैनिक और वित्तीय सहायता दी जाएगी।” 
इस सधि से अफ्गानिस्तान के बारे में भी एक दिवचस्प धारा थी जिसके अनुसार बिटिश 
सररार का यह वायदा था कि “अगर फारस और अमीर वे बीच लडाई हुई, तो वह हस्त- 
क्षेप नहीं बरेगी, पर फारस इस बात के लिए सहमत हो गया था वि अगर अफगानिस्तान 
मे प्रेट ब्रिटेन के! साथ लड़ाई छेड़ी, तो वह अफगानिस्तान पर हमला बोतेगा।” उपदात 
की शशि बदा कर 2,00,000 तोमत कर दी गई और यह उस समय तक मिलते रहने 
को थी जब तब फारस दिसी देश पर आक्रमण करके लडाई मोर न ले ।? 


लैज्शान की इस साय ने फारग मे ब्रिटेन को नौति यो निश्चित रूप से रूस-विशेधी 





] दस बातचीत के और प्रारंभिक सवधों वे डिस्तृत विवरण के विए देखिए, 
राजिन्गन, पृ. ह., पृ, 8-35 रॉजिग्सव ने धम बात पर जोर दिया है, 
सर यहू्‌ टी ही है, कि शुरू-शुरू में फारग के साथ अंग्रेजों के सबधों के दो 
मुख्य उद्देश्य थे--एक तो अफगान शक्ति के प्रति-सतुतन वी स्थापता और 
दूसरे फ्रास की महत्वावराश्ा का शमन | पटले और दूसरे दोतो ही उद्देश्यों 
का भीघा सरोकार भारत की रक्षा से था और ' इस मामते में अभी रस का 
गवाज बीड में नही आया था।” पृ. 29 


है] 


तारीख 25 नववर, 804 की तेहरान-सधि के आधार पर इस निश्चायक 
मधि मे सभोघन हुए। सह सधि मोस्थिर और शततिग द्वारा को गई थी 
और श्सते उपबध अधिक उदार थे। राविन्सन, पृ. 35. 


3 गादइवस पू गृ., 8, अध्याय 5४९५७, पृ, 3079-0. 


]] मध्य एशियाई नोति का सूत्रपात 5 


दिशा से मोड दिया । यह अनिवाये भी था क्योकि पूर्वो यूरोप मे फ्रासीसी राज्ाज्य 
के अत और रुसी प्रभूता के उत्थान के कारण एक रूस ही ऐसा यूरोगीय देश रह गया 
था जो पूर्व -विजय वा रास्ता पवड सकता था। रूस का मध्य एशिया से पुराना सबध 
था और बहू पूर्व वी ओर अपने पैर लगातार फैलाता जा रहा था। इससे अग्रेजा के 
कान खड हो गए क्योकि ये भारत म अपनी सत्ता की रक्षा म जी-जान से जुटे हुए थे और 
मध्य एशिया के वाणिज्य से पूरावूरा लाभ उठान के अपने इरादे म किसी प्रतियोगो का 
पूदी आँख भी नहीं देख सकते थे। इसके बाद मध्य एशिया म प्रभुता पाने के लिए 
संघर्ष रूस और ब्रिटन म हुआ। भारत पर रूस के हमले का डर निराधार होते हुए भी 
सच्चा था इसलिए रूसी प्रभुत्व से बीच के जिन एशियाई राज्यो को सुरक्षा भारत 
की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझी गई, भारत और इंगलंड वी सरकारा ग॑ 'ससी 
होबे से पसत हाबर उन राज्यों की आर पजे पसार। इस प्रकार तेहरान, हेरात और 
काबुल भारत त्रिटिश राजनय के प्रमुख अखाड़े बन गए। 


फारस के विदद्ध रूसी अग्रधपण (प8725६४००) इस सदी के शुरू से ही चल 
रहा था। डेंगजेंड के दूत न 843 मे गुलिस्ताँ नी सधि दारा अस्थायी समझौता करा 
दिया था। कुछ साला तक फारस म शाति रही ओर इंग्लैंड का प्रभाव बढता रहा। 
कितु गाजचा थे सवाल वो लेवर, जिस पर 825 म रूस न कब्छा बर लिया था और 
जिसे राजनय के द्वारा फारस का न दिलाया जा सका था, फारस म लाकमत इतना भड़क 
उठा कि रूस से लडाई छिड गई। शुरू-शुरू म सफ्लता मिली पर वाद मे फारस वी सेना 
को करारी मुंहरी खानी पडी। फारस न तेहरान वी सधि के अधीन्त ब्रिटिश सरकार 
से सहायता माँगी, लेविन चूँकि उस बक्त ब्रिदेन और रूस के बीच शाति थी, इसलिए 
ब्रिदेन न मदद देन मे आना-कानी की। युद्ध म फारस बुरी सरह से हारा और उसे 828 
मे सु्ंसानचाइ की अपसानजनक सधि करनी पडी । इस सध्ि के अधीन फारस को अपन 
बुछ उपजाऊ प्रदेश रस के हवाले यर देने पडे, 3,000,000 पौंड की बहुत बडी राशि 
हर्जान के तौर पर देनी पडो और इसके अलावा उस बुद्ध वाणिज्यिया विशेधाधिकार 
भी देने पड़े जो एक तरह से रूस ने लिए अपरदेशीय (८५४४४ (८४770079]) अधिकार 
थे। साइक्स का मत हैँ कि इसके वाद फारस पूरी तरह स्वतत्न राज्य नही रहा और अन्य 
यूरोपीय राष्ट्र भी उसकी सीमा म विशेषाधिकार चाहने लगे; अंग्रेडा के दृष्टिकाण 
से इस संधि वा पल यह्‌ हुआ कि तेहरान-दरबार मे उनका प्रभाव घट गया। इस सधि 
का दूरारा फल यह हुआ कि पूर्वे म पारस की नीति का उद्देश्य यह हा गया कि बह पूर्वी 


 रॉलिस्सन न लिखा हैं, “इस सधि की सवस महत्त्वपूर्ण विशयता उसम निहित 
यह सिद्धात था कि अगर रूस ने पफ्रास पर अकारण ही हमला किया, तो प्रेट- 
अिदेन उसे भारत विरोधी कार्यवाही समशेगा” । सधि के छठे अनुच्छेद म यह 
विशेष व्यवस्था थी कि “भले हो प्रेट ब्रिटेन ओर रूस के बीच शालि हो पर यदि 
कभी रूस फारस पर आक्रमण करेगा और हमारे सत्प्रयास्रों से भी मतभेद 
दूर न होगे तो हम शाह की सेना को सहायता ने लिए उपदान देत रहना 
हागा ३" रॉलिन्सन ने आगे लिखा है, “सच बात यह है कि सधि बे छठे अनुच्छेद 
के अधोन हम इस बात के लिए बचनबढ़ हो गए थे वि फारस की रक्षा के लिए 
हमे रूस स युद्ध भी करना पड सकता है” । पू 37 


रह भारतोय विदेश नोति के आधार 


सामा पर स्थित प्राता का फिर से हसस्‍्तगत कर। इस कारण हरात और अफयारनिं 
रतान से भा उसका सघप शुरू हा गया और अग्मजा की साति म एक्र नए तत्व को समादंश 
हुआ ।! दसकु बाट हरात हा फारस का गतिविधि वा लध््य बत गया। फारस न 
]805 और 85 म इस प्रात को फिर स हथियान क्‌ तिए हाव-पैर मारे लकित 
हयात के शासक फिराज़ मिर्जा न ना हाथा स अशफ्याँ लुटा कर विपत्ति को टाल 
लिया था।? रुस स हार खान वे बाट फारस वी पौजा वा ह्वम मित्रा कि वे अब्बास 
मिर्जा का अधीनता मे चत्र कर पूर्वी प्रावा रे जहाँ असताप वी चिगारिएाँ भड़व रही 
था--शाह वी मत्ता का फिर स प्रतिष्गिति कर। अब्बास मिर्जा न यकज्ञा और करमान 
मे सफलता पाइ इसके बा खरासान और सारख म जताई हुई और यहाँ भी जीत कॉ 
सहरा उसा व हाथ रहा इस विजय की गूज समूच मध्य एशिया म सुनाई पडन जगी 
और उमस उत्साहित हावर अखास मिर्जा ने हरात का थार नज़र फरी। हरूसा पूत 
का आर फारसिया क प्रयाण का बटावा दना चाहते थ वयाक्ि इसस एक तो जॉजियाई 
क्षत्र पर दयाव कम हाता और दूसर पारस वा विजया के पतस्वरूप अफगानिस्तान मे 
पराश् रूप स हम का प्रभाव जमन का उम्माद का जा सकता थी | अग्रज्ञ बड़ धम 
सकठ भ पर गए। फारस डरात काबुल और क्धार नी अखडता को भग कर--्यह 
दे गंवारा न कर सकते थ क्‍्याकि इसका मतलव यह होता वि फारस भारत की सीमा 
बे नट॒टाक पहुच जाता और सो भी तत्र जब कि तहरान मे रूसिया का सितारा बड़ी 
बुलटी पर था। इसके साथ हो व शाह को और अधिक नाराज करकः उस पूरी तरह रुस 
था शरणांगत भा ने बनाता चाहत थ । 


833 म हरात का पहला घरा बीच मे ही उठा विया गया क्योकि वहाँ का शासक 
कामरात मिजा शार का वर हन के जिए राजी हो गया। 834 मे फ्तेह जला शाह वी 
मृत्यु है यई। अग्रद्धा स फतह अभी शाह की दोस्ती थी। उसके बा” फ़ारस के तस्त 
पर मुटम्मट शाह बटा और उसके बार मे यह कहा जाता था कि उस पर रूस का 
भरपूर प्रभाव था। नए शाह ने पिछते खाज़ हरात से हटने पर फिर लौटने वा वायरा 
किया था इसलिए उसने अफ़्यान-्युद्ध क लिए भारी भरकम फोज् तथार वी। बाम 
रान न विश्वासधात क्रिया था और फारस क एक सवस समद सूब सीस्तान पर कब्जा 
बार जिया था। अयजो न शाट को इस साट्सिक कस से विरत करन वा थधोर प्रयत्न 
किया पर वे विफत रह। 837 भ शाह ने हराव पर घरा डाल टिया पबित हेरात 
ने धरे जात के बाट भा हर हमत का प्रतिराध किया। आत्रमणजारी स किये बी इस 
दृढ़ रभा का श्रय एड्रड पराटिगर नामक अग्रज हो टिया जाता है जा गैरिसन के साथ 
सौजुट था। अग्रडी राजनयिर क्षत्र मे बडा ब्याउउता था। 838 ने शुरू मे सैक्नोत 
पारस बे शिविर मे पह्चा और उसन हताश शाह वा धरा उठा जन बे जिए समझाने 
डप्ान बा बाशिण व३ $ बहल हैं उस मफतता घिवन ही बाजी थी कि तभा झसा दूत 
बाउट सिमानिद शाह स आइर मित्रा ओर उसने शाह की सहायता ब॑ लिए एक रूसी 
अप्रयर को सवाएँ प्रस्तुत करन का प्रस्ताव रखा। इससे शाह कया सडल्प दृड़ हुआ और 

) साइक्स हिस्द्ों आफ पशिया ॥! अध्याय 7.»)९४॥ 

2. बहा प 35 


3] मध्य एशियाई नीति का सुत्रपात फ 


उसने घेरा डाले रहने का फैसला क्या। इस पर ब्रिटिश सरकार में खड़क द्वीप पर 
कब्जा कर लिया । इधर तो यह खबर मिली, उधर शाह शहर पर कब्जा नही कर 
पा रहा या, और इसके साथ ही त्रिटिश अभिवेदना (€छाथ्इथाथ05) मे एक 
निश्चित स्वर की यूंज थी---इन सब कारणों से विवश हाकर शाह को हेरात के शासक 
से कोई करार किए विना ही मज़बूरन पीछे लौटना पडा । फारस के हेरात पर अधिकार 
करने के प्रयत्त का पहला दौर इस तरह से खत्म हुआ । पर, फारसी दरबार 850-59 
तक उसके आकर्षण मे ग्रस्त रहा 7 हरात प्रकरण के बहाने अंग्रेजो ने अफगानिस्तान 
म मनमाने ढेंग से हस्तक्षेप किया और उसके फलस्वरूप प्रथम अफ्गानन्युद्ध की घटना 
घटी १ 


कुछ साला से मध्य एशिया म घटना चक्र इस तरह चल रहा था वि अँग्रेजो और 
रूरियो की प्रतिदद्धिता अटल दिखाई पडन लगी थी 4 इन परिस्थितियों मे सह समझा 
जाता था कि इंगलंड का सच्चा हित इस वात मे है कि “जहां तक हो सके, वह पारस* 
साम्राज्य की अवडता बताए रखे जिससे वह रूस के शिकजे से घाहर बना रहे जौर उसपे 
प्रभाव से भी मुक्त रह सबे ताकि यदि रूस सीधे, या अपने स्वार्थों गो सिद्धि के लिए और 
उनके असली महत्त्व पर पर्दा डालते हुए फाररा को आगे करके, पूर्व की ओर अपन पैर 
फैलान का पड्यत्ञ रचे, ता वह उसके रास्ते मे स्कावट वन जाए" ।? इसके लिए जरूरी 
था कि तेहरान-दरबार म इंगलेंड का कम से कम उतना तो दवदवा रहे ही जितना रूस का 
था। लेक्नि हेरात के सवाल पर कोई भी उपाय कारगर न हुआ और अपना असर 
बढान भे रूस इंगलैड से वाज़ी मार ले गया। इंगलैड बा लोकमत सशक हो उठा और 
इंगलैड लगा भारत दोनो में रूस का डर श्षेग्रेज राजमर्मज्ञा के दिसो मे बैठ गया। जब 
फारस की फौज रूसियों की मदद से काफी अरसे तक हेरात पर घेरा डाले पडी रही 
भर यह डर पैदा हो गया क्रि कही हेरात को जीतने के बाद यह दिड्ली दल रुप्चियो के 
भडवाने से समूच अफयानिस्तान को सर करने के लिए पूर्व की ओर न चल पडे, तब 
“लोकमत के अनुसार खतरा बहुत बढ गया” इसी स्थिति में अफगान सरफार की 
“स्वत्तज़्ता बनाए रखने और उराकी मित्नता प्राप्त करने की नीति” का अकुर उपजा और 
इसके बाद यही नीति मध्य एशिया मे इंगलैड के राजनय का आधार बनी रही। 


837 से पटले भारत सरकार ने अफगानिस्तान बी घटनाओ में कोई खास दिल- 
चस्पी नही ली थी। हाँ, जब 809 में एलफिन्स्टन काबुल में राजदूत था और फ्रास 
सथा रस का खतरा सिर पर सवार था, तव की वात और है। वह चुपचाप देखतो रही 
वि रणजीत सिंह को सल्तनत की ताक्त बढ रही है और वम वह काब॒ल के प्रत्येव निर्वा- 
सिते शासक को वज़ोफा देतो रही। 826 मे दोस्त मुहम्मद खाँ काबुल को गद्दी पर 
बैठा और उसके बाद वहाँ वी हालत में भी ठहराव आने लगा। आगे वे दस साला मे 





]. साइकस, पू वृ. वो, चू. 323-33 


चरॉलिन्सत से तुतता कोजिए, “खुरासान की लडाई ही वह बीज थी जिससे 
हमारे अफ्गान-युद्ध वा वृक्ष जन्मा '। पू 47, साइक्स, पु, 324 
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दोल्द महम्मद ने अपने पाँव मजबूती से जमा लिए। हेराव और कधार में भी उसके 
अपने गुर्गे थे । दोॉम्त मुहम्मद स्स और फारस के डर के मारे सच्चे मन से भारत सरकार 
बी दोस्ती चाहता या, पर भारत सरवार न उसका मन जीतने को कोई कोशिश नही की । 
दोस्त मुहम्मद पेशावर को पाना चाहता था जिस पर उस समय रणजीत सिह का अधि- 
राहत्द था! उससे इस सद्ाल को उठाया भी, लेकिन उसको बात इस आधार पर 
सुनी-अतसुनी कर दी गई कि भारत सरकार किसी स्वतत्न राज्य के मामलों मे हस्तक्षेप 
नहीं बरेगी । और बाद म॑ जब फारम और रूस वा खतरा उसके सिर पर आ गया तय 
भारत सरकार के प्रतिनिधि वन्‍्से न--जिसे भारत सरकार ने प्रक्टव आधिक पर वस्तुत 
शाजनीतित्र बाय स बाबुल भेजा--रिसी भी तरह बी सहायता बा बचन नही दिया। 
बन्मे को भेजन का उद्देश्य अफ्गानिस्तान वे शासतों को अपनी ओर करना था ताकि 

शूस और पारस बे आजमण के ज्वार को रोकले से उनका मँद्वीपूर्ण सहयोग प्राप्त हो 
सर । दास्त मुहम्मद दोस्तों का ठोस सबूत चाहता था क्योंकि उसके सामने सकट के 
जो चादत पिर हुए थ, उसम संदुभायता बे प्रताशनन्मात् मे वह भतुष्ट थे हो सवता 
थां। अँग्रेडों बी ओर स तिराण होकर उसने रूसी प्रतिनिधि विक्रोविच वी बातों पर 
ध्याल द्रिया। विशोविद्च न बटे लबेज्चोंडे वापद विए। वहले हैं वि दोस्त भुहृम्मद 
ने रुस और फारस से मँद्री-सधि की जिससे भारत सरवार को उसके विनाथ वा जाल 
रखने या एवं बहाना मिल शपा। 


दोस्त मुहम्मद के प्रति आवर्लेड और इंगलेइ-स्थित बोई ऑफ कट्रोल वा स्यवहार 
इस तरह का क्या रहा--दसत्रा कारण बताता मुश्किल हैं। इसमें तो शक्त नहीं जि के 
चाहने थे वि अफगानिस्तात संगठित रहे और उसते साथ उठने मित्रता बे' सदध रहें 
ताबि वह रूस और फ़ारस की बढ़ती हुई महत्त्वावाक्षाओ वे ज्वार का रोकने वे लिए 
मजबूत चट्टान झा बाप द। दोस्त मुहम्मद ही एक ऐसा ध्यक्ति था जिमचे भाध्यध से 
उद्देश्य पूरा हान बी आशा की जा सत्ती थी। फिर भी, थे उसके साथ मैत्रीन्‍सधि 
बरने ब। तैपार न थे। शायद, इसबरो कारण यह रहा हो वि उसती शक्ति उन्हें राख न 
आती थी बयाक्रि वे काबुल के तख्त पर मित्र नहीं, एक अधीन प्रतितिधि चाहते थे। या 
हो। मवता है उन्होंने सोचा है| हि कही इसमे रणजोत गिह त भड़क उठे और इस डर में 
थे सीधे-साफ रास्ते से कतरा गएं। शाह शुजा वे साथ उतवी हमदर्दी थी। वह उस 
सप्तप लुधियाना में रह रहा था, अआँप्रेशों मे पेशन पा रहा था भोर उनका रक्षित भी 
था। शाह शुजा की कमणोरी को देखते हुए अंग्रेडो को यह भरोसा था कि वह पूरी तरह 
से हमारो सेनाओं के महादे का मोहताज रहेगा। इसलिए भी वे दोस्त मुहम्मद वा 
दोस्तो का हाथ पड़ने से शिझते--इसमें कोई शत्र नटी। अपने परवर्त्ती शिप्य लिटस 
बी तरह आँवजेड भो मध्यदर्त्ती राज्य नहीं चाहता घा। उपकी इच्छा तो यह थी कि 
ुत उपसी राज्य (शाए७छ637) डश८) हो जिसबी रवराष्ट्रननीति पर भी भारत 
सरबार व! निपद्रण ग्ह और पररप्ट्रन्लीति पर भी । अप्रे भारत में नियत्रित मैत्री 
को जिस नोति पर घले थे, अफ्यानिस्तात के प्ररग से भी ऑत्सड उसी नीति को 
इुदराना चाहता था। यह उपने समन्न ही जिया था जि दोस्त मृहम्मद जैसा अभि- 
मानी और वीर आदमी इस अपमान को सहने के विए तैयार ने होगा। इसोलिए, 
अंग्रेडो से पैसता दिया कि वे काबुद बे राजगद्दी हथियाने मे शाह शुजा की सहायता 
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करेंगे। शाह शुज्ा वे 7834 में भारतीय सोने की मदद से काबुल की गद्टी पर कब्जा 
करत की वोशिश की थी, लेक्नि उसे पीछे खदेड दिया मया था। इस बार सोते के साथ 
गोलियाँ भी मिल गई। जब ज्ञार की सरकार ने अपन प्रतिनिधियों की गतिविधि को 
निंदा करके रूसी खतरे को टूर कर दिया था और अंग्रेजों के विरोध-प्रदशना के दबाव से 
फारस वा खतरा भी ओचसल होता जा रहा था, तब मन मे विजय कौ पबकी आशा लिए 
आकर्लंड न काबुव से लडाई का ऐलान कर दिया और शाह शुजा को उसके पैतृक सिहासन 
पर बैठाने मे सहायता के लिए हिंदुस्तानी फोजों को रवाना कर दिया 3 


यहाँ युद्ध क वणन वो जरूरत नहीं है। वह अंग्रेजों के लिए मेंहगा तो पडा ही, 
साथ ही उसका कुछ परिणाम भी नहीं निकला । अफगानिस्तान म॒ ब्रिटिश श्रतिनिधियों 
के आचरण मे मूर्खता, गव और अशिष्टता का पुट था। शाह शुजा ने कायरतावश 
अपने आप को पूरी तरह अपन विदशी आक्ाआ के हवाले कर दिया था, वह उनकी 
जरा जरा सी सनक को पूरा करत के लिए वाबदार की तरह हाथ बाँघे खडा रहता था। 
इसके फलस्वरूप अफगानिस्तान मे राष्ट्रवाद बा ऐसा प्रचड ज्वार आया कि 840 
में वह सारा भवन ढह पडा जिस उरावे साथियों ने इतनी मेहनत से बनाकर खडा किया 
भा। अफगान स्वभाव की वजह स यह प्रयोग खतरनाक बन गया। अत, एलेनबोरो 
ने अफगानिस्तान को एक करारी हार देकर और इस तरह ब्रिटिश भान-हानि का बदला 
चुबा कर अपनी फौज्ो को वहाँ से हटा लेने वा फंसला किया”। श्रिटिश फौज़ो ने 
जल्‍दी ही अफगानिस्तान को खाली कर दिया और ग्रेट ब्रिटेन की चाकत की एक ही 
स्थायी छाप रह गई और बह थी विश्वाल काबुल बाजार की भयत्र बरवबादो ।' यह 
नो “शुद्ध प्रतिशोध था और इससे डर नही, नफरत पैदा हो सकती भी । * दोस्त मुहम्मद 
अपने तख्त पर दुबारा बैठा और परिस्थिति फिर 7835 की-सी हो गई । फर्क सिर्फ 
यह था कि उस्र प्मय दोस्त मुहम्मद अंग्रेज़ो से दोस्ती करने के लिए तैयार था कितु 
१842 में घह उनके बर्ताव से जला बैठा था और अपने अपमान का बदला लेने को ताव म॑ 
भा। बई सासा वर हिंदुस्तान और अफ्गानिस्तास के बीच कोई सबंध न रहे और जब 
सितरखा की ईस्ट बपनी से मुठभेड हुई, तब दोस्त गुहम्मद सिकखा वी मदद भरने से न 
चूबा। 850 तक तो हालत यही रही पर छठे दशक के शुरू म भारत सरकार की मध्य 
एशिया में फिर दिलचस्पी पेंदा हुई। नँग्रेजा मे हेरात के महत्व को समझ कर ही अफ- 


१ रॉलिन्सन के इस बथन से तुलना कीजिए _'फारस से जो खतरा था, लड़ाई 
उसे दर करने के लिए नहीं लडी गई थी,” और भारत को असली खतरा 
रूस और फारस की गतिविधि से था। मुहम्मद शाह की फोज्ञ के हेरात से 
हट जान पर यह खतरा खत्म हो चुशा था। इसके बावजूद अफगान-युद्ध का 
साज सजा और सच सो यह है कि उसके जो कारण बताए गए हैं, वे प्रकटत 
इतने अपर्याप्त लगते हैं कि हम यह सदेह किए बिना नही रह राकते वि बहुत 
हृद तक सवनेर जनरल के शिविर वी नौकरशाही ब्यवस्था ना ही चमत्कार 
था कि अत में फौया के दूच वा डबा बजा।” रॉलिन्सत, पृ 50, पू. 60 
अफगान युद्ध और उसके पहले को राजनयिक गतिविधि के विस्तृत विवेचन ने 
लिए देखिए, को, हिंस्‍्ट्रो ऑफ द अफगान वार, खड [ गे 

2 नोसे, इंगलेड, इंडिया एड अफपानिस्तान, पृ. 28 
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गानिस्तान में अपनी टॉगे जडाई थी । हराल को वजह से ही सध्य एशिया सें भारत 
सरकार और ब्रिटिश सरकार वीं दिवचस्पी फ़िर से जागी। पहले अफ्गान-युद्ध के 
दौरान भारत सरकार ने मेजर दर्शी टाड वा हरात वे शासक वे पाम सधि वे इराद से 
भेजा था। जब शाह शुजा काबुर की गद्दी पर बैठा था, उस वलत हेरान के थार मुहम्मद 
खाँ में उस बधाई दी थी और इस तरह उसन अंग्रेजों का हौसता बच्मथा था। शुरू-शुक्क 
मे मंजर दार्ती अपने उद्देश्य म सफद हुआ और हरात के शासक्र के साथ संधि हो गई 
जिसके अनूसार अंग्रेडा ल हरात ब शामव का पच्चीस हड्ार रथए मासिदर उपदान देना 
स्वीकार किया और बदल मे हरात के शासक न वायदा क्या त्रि फारस क साथ उसका 
जा भी संवध रहा, अंग्रेजा की माफ्त रहगा। लक़िन इन शर्तों का निष्ठा वे साथ 
पाउन हांता अब्यावहारिक थां और जय टाड न दखा कि यार मुहम्मद ने अपना एक 
प्रतिनिधि मड़व मशेद भेजा हैं, लब॒ उसने उपदान दना बेद कर दिया और सबाध तोड़ 
दिया ।! जय 842 म॑ ओंग्रेड “बड़े वेआबरू' होकर अफगानिस्तान से लिकने, तय कुछ 
वर्षों ब लिए उनका हरात स भी सपक्त टूट गया। 


फारम के साथ भी अंग्रेजा क॒ सवध बहुत अच्छे या सित्रतापूर्ण त थे। हेरात वे 
मामत मे फारस बय जिस असफलता का सामला करना पडा था, उसकी कडवाहट कम 
न हुई थी। लेकिन, मुहम्मद शाह दश की आशिक कद्धिनाइया में प्सा रहा और 
१846 से उसकी सृत्यु ह गई। इन बारणो से घटना चक्र तेज़ी स नही बढ सक्या था। 
प्र भी फारस वी उतचाई आँखें हेरात पर टिकी रही। 85 में यार मुहमम्द की 
मौत क बाद परिस्थितिया न करवट बदती। उससे लड़के ने देश में अपनी स्थिति सुदृढ़ 
करते के विचार स फारस के पास सदश ऊझेंजा कि वह उसका सामत बलने के जिए तैयार 
है। लकित, अगर के दयाव ने फारस की योजना को छिल्न भिन्न बर दिया। 853 
मे नौजवान शाह वे' ऊपर एफ सधि लाद दी गई जिसके अधीन शाह वी ओर से यह वचन 
दिया गया था कि बाहर वी भेना वे आत्रमण के अलावा और कमी भी स्थिति मे बह 
अपनी खता बा हरात की सखीमाओर स नही भेजेगा (१ हरा की स्वतद्वता बह यह ऐलान 
शाह का रचा नहीं। उधर रूस तुर्ती के विरोध में फारस की मदद चाहता था। प्रिस 
डोजगास्स्त्ी ने इस वार में फारंस से बातचीत वो सितसिता शुरू किया और फारस 
की प्रतिक्रिया भी अनुकूत थी। रूस ने फारस के सामने जा शर्ते रफी थी, वे मत मे 
साभ जगाने बानी थी। इस शर्तों म तुर्वी के क्षेत्र जीव दने का और सुप्मानचाड़ ये 
बाजी हर्जात की रकम साफ़ बर देने का वायदा किया गया था। पर दीवान सदर 
आजम ने रुम के साय मेंत्री का विरोध विया ओर शाह का समझाया-युझावा कि बह 
अँप्रेडो दे साथ दोस्ती बनाए रखे वयातरि उनवी दोस्ती उसे हर्जाद वी रवम से भो छुट- 
कारा दिता सयती है और खोए हूए सयूत्रे मी बाप करा सकती है। परतु, शाह वा 
द्वीगता तो अँग्रेडा की इस सलाह से ठडा भड गया कि वह रसी-ंतुर्वी या श्रीमियाई युद्ध 
भे तटम्घ रहे। मुरे के उच्चूघत आचरण में शाह और भी तथ आ गया और इस छाटी+ 
सो बात को लकर 853 में उसने राजनयित्र सद्ध भी तोड दिए और लगे हाथ 856 
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में फारस ने 853 के करार का उल्लघन करके हेरात पर हमला किया और अवतूबर में 
शहर पर कब्जा कर लिया। इस कार्यवाही के पीछे रूस का भ्रभाव था पर भारत- 
ब्रिटिश सरफारो की नीति तथा ज्ञात इच्छाआ से इसवा सीधा विरोध था।* 


छठे दशव वे' शुरू के वर्षों मे फारस और रूस के सबधो मे यह जो नया दौर शुरू 
हुआ था, उसका भारत और अफगानिस्तान दोना की सरकारों पर एक-सा असर पडा 
था। फारंस को यह इच्छा किसी से छिपी न थी कि वह हेरात और कघार पर अपना 
झडा फहराना चाहता ह । इससे काबुल के लिए स्वभावत खतरा था। दूसरी 
ओर मध्य एशिया म सर दरया के पास रूस का असर बढता जा रहा था। इस स्थिति 
मे दोस्त मुहम्मद ने बुद्धिमानी इसी मे समझी कि वह भारत के अँग्रेश शासको से--जो 
अब तक उसके शत्रु रहे थे--मित्रता कर ले । इसी तरह अंग्रेजों के देखे फारस का रवैया 
उस समय अविश्वसनीय था और रूरा के साथ खुला विरोध था ही--इसलिए लॉर्ड डल- 
हौजी ने भी मह ठीक समझा कि प्रति-सतुलन के लिए वह अफगानिस्तान पर निर्भर 
रहे। दोस्त मुहम्मद ने वलघ्व और क्यार पर अधिकार कर के अपनी शक्ति बढ़ा ली 
थी और काबुल में अपने पैर दृढ़ता से जमा लिए थे। इसलिए, इसके अतिक्र्मणों को 
रोकते से फारस की अपेक्षा अफगानिस्तन अधिक समर्थ था। फिर हेरात भें अफ- 
गानिस्णान और भारत वी समान दिलचस्पी थी, दोनो ही समान रूप से यह चाहते थे 
कि हेरात फारस के हाथ में न जाने पाए। यदि हेरात को बरा मे कर लेने रो भारत का 
प्रवेश-द्वाए खुल सकता था, लो दोस्त मुहम्मद के अधिक्षत प्रदेशों की रक्षा के लिए तो वह 
और भी महत्त्वपूर्ण घथा। इस समान उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत और अफगानिस्तान 
बी सरघारो ने 855 में पेशावर में मित्नता की सधि पर हस्ताक्षर किए । यह करार 
सामान्य, अस्पष्ट, सीमित और एकागी था। 840 की लडाई से जो डर पैदा हो 
गया था, उस डर से लॉरेंस और उसकी सरकार का अभी तक पीछा नहीं छूटा था ओर 
उनके विचार से “अफगानिस्तान के मसलो मे तनिकः भी उलझना बहुत ही अवाछनीय 
था” ।* इसीलिए, इस सधि भे केवल यह कहा गया था कि दोनो देश “हमेशा शाति 
और मित्रता” से रहेंगे, एक-दूसरे वी राज्य-सोमाओ का आदर करेगे और उनसे कभी 
दखल न देगे। दोस्त मुहम्मद ने एक बात यह बौर मान लो कि यह ईस्ट इंडिया कपनी 
के मित्रो का मित्र और शत्रुओ का शत्रु रहेगा। इस धारा ने परस्परता के उस भाव को 
नप्ट कर दिया जिसकी वजह से दोतो ही पद्गे के किसी करार के प्रति निष्ठाबान्‌ बने 
रहेने गा भरोसा रहता है। फिर भी, दोस्त मुहम्भद इस सधि से सतुष्ट था और उसने 
सविदे मो पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। ॥856 मे हेरात के सकट ने मिद्वता को 
ओर मो दृढ़ कर दिया और इसके फ्लस्वरूप दोनो देशों भे वह मेत्नी हुई जिसका सकेत 
859 की संधि में क्या गया था--चाहे यह कितनी अस्थायी रही हो | 
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दोनो सधियों के मज़मून ने लिए देखिए, ब्रिटिश सरकार और अफ्गानिस्तान 


सरकार के सयधा से सबद्ध पत्ताचार, पृ 7-2 (ससदीय कागज-यत्र 
प्‌ -2 त्न 787 
०-290). रे 


ध्क 3 ० 


2 भारतीय विदेश नीति के आधार 


हेरात पर फारस की चटाई न भारत रारकार का प्रत्यक्ष और पदाश दोनों हो 
तरह की कायवाही करत के जिए विवश बर तिया। प्रत्यस कायवाहा यह थी कि 
प्रत द्िटन वो सरकार न वहूत ही अनिछ्छा व॑ साथ फारस व विम्द्ध लडाई वा एलान 
किया। ? पराक्ष कायवाही यह थो कि दास्त सुहम्मट के साथ जनवरी 857 में एक 
मैया करार किया गया। दूसरी साय नी शर्तें अस्थाया--यानी सुद्धकल व जिए--ही थी 
और उनका सत्रध फारस के विरुद्ध यद्ध-सचालन के तिए अमीर का टिए जान बाजे उप 
दाल और सनिव परामणश स था। इस सधि की दा सयख महजपूण शर्तें धा---जब तक 
लड़ाई चल तव तक के तिए एक लाख रुपए प्रति मास का उपटान और सनिक गति 
विधिया का सचापन करन तथा खल पर निगरानी रखन के जिए अफगानिस्तान मे 
काबुल के बाहर प्रिटिश अफ्सरा का सुक्राम। सधि की अतिम शत्त यह थी कि लड़ाई 
के बाट काबुत व दरवार म भारत सरकार का एक श्रतिनिधि नियक्त क्या जाएगा |? 
इस प्रश्ार यही एक एसो शत्त थी जिसवा असर यद्धात्तर वात में भी पडता। 


यद्ध-सचालन के जिए दो वकल्पिक योजनाओं पर विचार किया गया था। एव 
याजना यह थी कि भारत स हेरात का एक सना भजी जाए जो काबुल की सता के साथ 
मित्र कर त”। दूसरी योजना यह थी दि हरात के आस-पास की लडाई तो दोस्त 
महम्मत ब डिम्प छो” दो जाए लबिन फारस वी खाड़ी भे नौन्सेना और स्थल-सना 
वी वायवाहिया क द्वारा शत्र-सतरा पर दबाव डाला जाएं। अत म दूसरा विकल्प ही 
अपनाया गया। भग्रज़ों फौज्ा ने खडक पर अधिकार कर तिया तथा बुशायर और 
माहम्मारा पर घावा बाद तिया। इधर अफगानिस्तान न हेरात पर दबाद डाता। 
पतत शाह शाति-स्थापन बी प्राथना करन व लिए विवश हो गया । रूस अभी इस 
स्थिति मे न था कि फारस बी मठ के लिए आय आता। दा मार्चों पर एक साथ लड़न 
बे कारण शाह स्याटा टिना तक तडाई चातू मद्दी रख सवता था। 857 म परिस 
मर एुत्र' सजि पर हल्ताशर किए गएु जिमक अतुसार झाह अफगानिस्तान खाता कर 
दतने और उसकी झवतवता को स्वावार बरन के जिए सहमत हो गया। उसने यह भा 
स्वावयर किया कि यटि कभी उसी अफगानिस्तान स पड़ाइ हुई ता हथियारा वा 
सहारा परत से पहल वह अग्रजा व विवाचन (४ ध।0णा) या रदीकार करंगा।3 


इस संधि व फरस्वरूप अफ्गानिस्तान और भारत ब' बीच फिर से अच्छ सयध 
स्थापित हो गए। हेरात दास्त सुटस्म” के एक शरपार्थी भताज सुततान अहमट खाँ 
को है टिया गया जिसन यह स्वाक्ार कर लिया वि वह शाह का जोपचारिव अधिराजज 
मानगा। नए शासत ने अपत जापरों रुस और ग्रट ब्रिटन दाता व हा दर से अतग 
रखा बयाबि ]858 म दाना दशा वे शिष्टमडत उसने दरवार से निराश सौट गए। 
परतु सबस सहत्त्वपूण परिणाम यह टुआ कि राजनीति बा आइपण-क्ठ तहरान स हट 
कर काबुल पहुँच गधा। भारत सरकार वी नई नाति यह था कि भारत की सुरला 
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और मध्य एशिया मे प्रभुत्व वे लिए रूस के साथ अपने लबे सधर्प मे बह अफगानिस्तान 
को एक मध्यवर्ती राज्य बना ले ओर उसकी अखडता तथा मित्रता को अतिवाय मानकर 


चले । 


इस तरह, भारत सरकार मध्य एशिया के मामलों में उलझ् गई। मध्य एशिया 
में एस का बढता हुआ साम्राज्य अभी भारत की सीमाजो से टूर था और भारतीय नीति 
अफगानिस्तान के मामलो स उलझ गई थी तो उसका कारण यह डर न था कि रूस भारत 
के निकट पहुँच गया है, वल्कि उसका कारण तो यह आशको थी कि कही रूस फारस 
के माध्यम से हेरात और क्धार पर परोक्ष रूप से दवाव न डाले। बहुन ह॒ृद तक इस 
ज्ञोति का आधार एक अस्पप्ट भय था। फारस और अफगानिस्तान को आवश्यक 
रक्षा-प्राचीरे समझ लिया गया था और राजनय के सभी प्रयत्न इस एय' दिशा मे केंद्रित 
हो गए थे। इधर आग्ल भारतीय राजनय की दृष्टि तो इन निकट पडोसियो तक ही 
सीमित थी, पर उधर मध्य एशिया में रूसी साम्राज्य तेजी ये अपने पाँव बडा रहा था 
जिसवी वजह से आग्रे चलकर भारतीय नीति के लिए नई समस्याएँ और नए भय पैदा 
हो गए। भारत सरकार की मध्य एशियाई नीति पर आगे विचार करने से पहले यह 
जरूरी है वि' इस नीति के पीछे रूस के जिस द्वुत विस्तार की प्रेरणा थी, उसका सर्वेक्षण 
कर लिया जाए। 


अध्याय 2 


मध्य एशिया में रूसो गतिविधि--875 तक 


ईबान तुतीय न 472 म पर्म और उत्तर-पक्षितसों साइबेरिया जोत कर पूर्व की ओर 
रूस के अभियान वा श्रीगणेश क्या था। तातारी और क्रिधी ओईओ से लड़ते हुए 
और अपने विजित प्रदेशा वी रक्षा करते हुए रूसियो ने जगह-जगह किले खड़े बरवा 
दिए. और उन्हान कजाका या सित्र-कवीला की ऐसी बल्तियों का एक जालन्सा बिछा 
दिया जिन्हे वे अपन सरक्षण्य म ले आए थ॥ इस नीति स वाम लेकर वे धीरे-धीरे अपने 
राज्यक्षेत्न का विस्तार करत गएं। नतीजा यह हुआ कि यूराल के पूर्व मे पहले-्पहल 
प्रकट हत के पचास साल के भीतर ही भीतर उन्होने कमचटका तकक्‍--जिसे उन्होंने 
3697 मे जीवा--सारे उत्तरी एशिया पर कब्जा जमा लिया। इस तरह, रूस वा 
समूचे साइबेरिया पर अधिकार हो गया। फिर भी, शक लबे अरसे तक उसने मध्य 
एशिया में बइन की काशिश नहीं वी! 


अध्य शशियाई विजप-अभमियातों वी भ्रक्तिया का वर्णव तरते हुए ठेरेन्टिएफ ने कहा 
है कि उसका कारण थां-- 'विशुद्ध आवश्यक्रता ' या “ऐतिहासिक आवश्यकता” का 
दुनिवार नियम। उसने लिखा है, विशुद्ध आवश्यकता ने हमे विवश किया कि हम अपने 
अधिकृत प्रदर्शा ची ऐन सीमाओ पर अपनी वस्ति्यां वसाएँ और सच पूछा जाए त्तो अनु- 
भव ने पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि हमारी पूर्वी सीमा बी सहज सुरक्षा आगे के इलाकों 
बी चौकसी से ही हा सकती है। इतिहास का आदेश है वि हम आगे बढ़ें हाताँकि आगे 
बढ़ने पे हम हमशा बडी झिक्षत रही है और उसवा प्रत्यक्ष बारण खानायदोश ब्दीलो 
के आकस्मित हमले हैं। इस संदर्भ से, मध्य एशिया की ओर बढ़ने मे हमारी जो दिव- 
चम्पी है, उसका बारण है--लगातार आगे बढ़ते रहन की आवश्यवता ।”! सस्य- 
सशक्त राज्या वो सीमाओं पर स्थित दुंत और भौतित दृष्टि से पिछड़े हुए कवीलो ये, 
या पर्रिचमी साम्राज्यवादी दशो बे दुत विस्तार का प्रतिरोध बरने खाल, सैनितर दृष्टि से 
विछडे हुए प्राध्य राज्यों को रप्ट कर देने का था हटप जाने का कोई न कोई बढ़ाना इन 
सभ्य-गशक्त था खाम्राज्यदादी देशे को सदा ही मिद्रता रहा है+ इनसे से एक बहाना 
सो रहा है आर्म-रक्षा का और दूगरा माठवता तथा सझम्यता के हिल बा। ऐतिहासिक 
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पे अध्य एशिया में रूसी गतिविधि व5 


आवश्यक्सा के अनिवार्य नियम ने ब्रिटिश और ससो सास्राज्यो को एशिया में आगे 
बढ़ने के लिए विवजश्ञ कर दिया और उनकी यह गतिविधि “अनिच्छापूर्ण” और प्रक्टत 
“पृवना किसी योजना के यी' और जव वे वढ्ये-वते एक-दूसरे के निकट पहुँचे, तब उनके 
बोच ईर्ष्या और सघर्ष की आग सुलग उठी जिसकी एशियाई देशों कौ स्वाधीनता पर 
जौर भी प्रतिकिया हुई। 


जिस गमय इँगलैंड भारत में उत्तरन्‍न्पश्चिम को ओर फेलते हुए अपने साम्राज्य 
वा निर्माण करता जा रहा था उस समय हस ने चार जगहा से पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर 
दिया थां। रूस को अदारहवी सदी से पहले-पहल मध्य पृशिया से मेहकी खानी पड़ी । 
पर बाद में रूसी क्लाज्मण की दिशा काक्ेशस और व॑ स्पियन सागर की ओर हो गई--- 
फ्लत उसकी मुठभेद फारस से हुई। पर उस क्षेत्र मे रूस और न बढ सका क्योकि 
काक्ेशस में बडे लखे अरसे तक विभिन्न कबीले उससे लोहा लेते रह और उधर इंगलेंड 
को विरोध भी बटता गया । रूस न कोबेशिया को हडप लिया पर दक्षिण-प्रर्ती कंस्पियन 
सागर में अशीरा म एक नोौ-केंद्र को स्थापना करने के अलावा इस दिशा मे वह और आगे 
नही बढ सका। पूर्व की ओर बइने के लिए अस्त्राबाद को अड्डा नही बनाया जा सकता 
था। कितु, बह तीत और स्मला से मध्य एशिया मे बटा। य तीन स्थल घे--समुद्र- 
तट पर पश्चिम में ओरेनयगं और पूर्व में समीपलाटिस्क, और आगे घलकर कैस्पियन- 
तट पर एलैक्जेंड्रोब्की और त्रामतोवांडस्क । कोहकद, बुखारा और खीव की सल्तनतो 
तथा कि्रिघीछिया ओर सुकिस्तान के खानावदोश ओदुंओ पर यह जो तीन तरफ से हमला 
विया गया, उसके फ्लस्वरूप अफ्गानिस्तान और फारस की सीमाओं तक समूचे मध्य 
एणशिया पर रूस का अधिकार स्थापित हो सया | रूस वडी तेजी से आगे दढा था और 
प्रतिरोध बहुत अशक्त भ्रा--फ्तत यहे इंगलैंड और भारत की सरकारो के लिए और 
एशिया में उनवे मित्नों के ज्िए चिता का स्थायी कारण बन गया। 


रूस के इस पूर्व-विस्तार का टेरेन्टिएफ ने कारण बताया है। उसके अनुसार “रूस 
खानावदोश लुदेरे जोईओ गो अनवरत विनाश-्लोला से अपनी उन बस्तियों को बचाना 
चाहता था जो अगतखगल से अरक्षित होने के कारण क्मशोर पड़ती थी। इसके लिए 
आवश्यक था कि वह अपने साइबेरियाई प्रदेशों के विए क्यो निश्चित प्राह्ृतिक सीमा- 
रेखा (जेसे पहाड़, नदी आदि) की तकाश करे । वह्*ौ सर दरया और च्‌ ही ऐसे प्राकृ- 
तिब' अवरोध थे जो हग्य लग सकक्‍ते थे और इसोलिए रूप को उधर बढ़े वो प्रेरणा 
मिली ।7 रूस ने कभी-कद्राद अपनी फौजी टुरडियो को भेज कर क्रिघौजो को दबाने की 
कोजशिण वी थी, पर उसका सध्य इससे पूरा नहीं हुआ था । तव, उन्‍्नीसवी भदी ते पाँचवें 
दशक दे आरभ में रूसी अधिकास्पो ने यह बात अच्छी तरह समझ लो कि “जब तक 
फकिरधीडों के गर्मी और सर्दी के चरागाहो पर हमारा अधिकार नहो हो जाता, तव तक 
उन्हें पूरी सरह बस से नहीं किया जा सकता और तज तक न द्रतग्रामी फौजी टक्डियो 
से काम चलेगा, न दया या सस्ती से और न राजनय के प्रयोग से इसीलिए, “क्रघीजों 
का 'दिलो की शुखताभो से घेरने की नीति अपनाई गई। दूस प्रक्रिया का आरभ अराल 
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वह भारतोय विदेश नोति के आधार 


पर सर दरया के महान से शुरूहुआ। 845 मे तुर्गे ददी पर आरेनवर्गस्क का किला 
और इर्रजज पर यूरात्स्क का किला बताया गया। 847 में सर दरया के मुहाने पर 
अरास्स्क का किता वता ।_ 848 म यूरात्स्त किते और तियसित मार्ग के बीच सचार 
बी व्यवस्था करत के तिए करावृतक का किला वना और मछली उद्याग के लिए शुरू 
की गई एक गैर सरकारी क्पनी की रक्षा क लिए अराल समुद्र के तट पर कू-अराल कला 
बना। _ िठा की इस अविच्छिन्त श्रखता न किरघीजा के आजत्रमणा का अत कर 
दिपा। जब रूस न सर दरया व मुहाने वा हथिया लिया, तब रवशावत खोब, बुखारा 
और काहकद के खान आशकिन हुए। इनम बुखारा ता शात रहा, लकिन अन्य दोतो 
सेह्तनता के बार मे कहा जाता है हि उन्हान रूसी बिरघीज्ञा को भडबाया और खूसी 
क्षेत्र म घुसपैठ की। इस स्थिति स प्रेरित हांकर आरेनवर्ग के रूसो गवनंर जनरल 
पराज्फी ने जा 839 म स्वीव तझ न पहुँच सका था, 853 भ अर मस्जिद के जिले 
पर अधिकार वर लिया । इस तरह स॑ रूसिया ने आरनवर्ग और साइवेरिया के मार्गों 
के बीच सचार-व्यवस्था स्थापित करन का जिए पहला वदम उठाया!। 





कुछ साला तक चरीमियाई युद्ध के वारण इस दिशा से कोई प्रगति नहीं हुई। कोह- 
कद के लागा भ अक़ मस्जिद पर अधिवार करने वी कोशिश की, पर उन्हें सफ्लता नहीं 
मिली। इसके वाद दे चुप होकर बैठ रह और सात साल तक काई गभीर घटना नहीं 
घटी। इस बीच अक मस्जिद का सहारा दन के लिए चार किले और वन गए थे और 
बहाँ तब' निर्वाध मचार-ख्यवस्था स्थापित हो गई। मध्य एशिया से रूस बे विस्तार 
के इतिहास भें अज सम्जिद पर उस अधिकार एक महत्त्वपूर्ण घटना है। आठ सादे 
तब' वही उनके विस्तार का छोर रहा और चे उससे आगे नही वढ़ सक्रे । इस अवधि में 
रूस वी नीति यह नहीं यौ कि वह एक परम शक्ति के रूप मे अपनी प्रभुता की घाव 
जमाता, उसने तो अपने जापकों कोहरद के सूवेदारा बे उत्पीड़न के विरुद्ध विरधीजों 
के सरक्षत्र वे रूप से प्रस्तुत किया और इसके फ्रतस्वत््प उसे अपनी साही कार्य वाहियों 
में पड़ोस के किरघीजो क्वीता से मदद मिली! । 


अगया कदम सादवेरिया की दिशा में उठाया गया। बीच थे! विरधीज़ा ओर 
महान्‌ आओ का पीछा करने-करते रुसो बदस्श झीत तक और अजाताऊ पहाड़ों और 
इसिकयुत झीत वे थार तेत पहुँच गए॥ 83 मे वहाँ वेरोन किले की नीव डाठी गई 
और पश्थिम की आर बदन के तविए वह उनका अट्टा बन गया। 860 मे कोहकद 
बाजा ने बतश्ण झीउ के दक्षिण में वास्टेक नामर स्थाल पर हमतवा जिया लेकित उन्हें 
मृंहरी खानी परदो। इसी समय बर्लेद जिमसमान ने चू नदी के पार टाकमत और 
शिक्षिएट जिया, थो, इलएए, एिएए ५ डा खड़ खोटा सका णप, त्पा॥ इत्युआ भी एप चडी। 
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एशिया (अनु मिशेत्र] के अध्याय ४»व]-]% और ४ भो देखिए। 
मेसोरेंडम ऑन द पोजोशन आफ रशा इन खंटुल एशिया, एम आई प्रोमो- 
डिग्ड, 869, से 65 यह ज्ञापननयद सध्य एशिया के घटना-चत्र का विय 
रण देन के विए भारत सरदार वी आता से तेयार जिया गया था ( 


क्3 


कु सध्य एशिया से रूसों गतिविधि पा 


फौज ने उसका पीछा किया, कितु उसने उजन-अगच भे इस फीज को हरा दिया। 863 
तक रूस ने शत्ुओ पर कई ओर से आक्रमण करने की अपनी यीति के कारण पश्चिम मे 
अक मस्जिद ओर जुटेक पर और पूर्व में टोकमक, मास्क, पिश्येन और अनहाटा पर 
अधिकार जमा लिया था| उस समय उसवा लक्ष्य यह था कि “त्ताशकद और तुकिस्तान 
के नगरा के ऊपर करातऊ पर्वबृत-शखला के उत्तरी ढलान तक बढा जाए ।” जल्दी 
ही इस नए सीमात का पैसला हो गया। खूसी सेनाएँ दो दिशाओ से बढी । पश्चिम 
की ओर से बढने वाली सेना ने सुज़क,, चुलक-कुरमान और अजरेब-तुकिस्तात पर कब्जा 
कर लिया, पूर्व की ओर से जाने वाली सेना घामकद नाम के महत्वपूर्ण नगर तक जा 
पहुँची और उसने उसे सर क्र लिया। इन सफलताओ के फलस्वरूप करातऊ पर्वत- 
शरृखला सो पीछे छूट गई ओर चू तथा सर दरया की घाटियों के अधिकतर भाग पर 
उसका कतजा हो गयां। इसके वाद ता४कद की बारी आई जिस पर 5 जून, 865 
को आकरिमक आक़््मण करके अधिकार कर लिया गया। 866 मे खोजेंड पर भी 
रूस का अधिकार हो गया । कोहकद के इन दो बडे नगरो की विजय के फलस्वरूप इस 
राज्य का भाग्य-नक्षत्र अस्त हो यया और सर दरया के मारे पर पूरी तरह रूस का 
नियत्रण स्थापित हो गया । इसके बाद मध्य एशिया की राजनीति मे कोहकद का कोई 
हत्व न रहा । 860 की सधि के द्वारा यह राज्य, जिसका आकार और महत्त्व दोनो 
ही कम हो गए थे, रूसी शाप्माज्य बा एक अधीनस्थ सामत-राज्य मात्र बन गया । 


दिसवर, १867 में कोहक्द के खान के सामने एक वाणिज्य-सधि पेश की गई। 
अप्रैल, 868 से उसे उस सध्चि पर दस्तखत करने और उसकी पुष्टि करने के लिए विवश 
कर दिया गया। रूसी गवनर जनरल कोफमन का *वेग्रा बहुत दृढ़ता का रवैया था और 
उसके मिश्चता ये सीठे शब्दों के पीछे यह सकल्‍प निहित था कि अगर उसका उद्देश्य 
गिद्ध होता नहीं दिखाई दिया, तो बत का भी प्रयोग किया जाएगा। खान अपनी असह्दाय 
अवस्था को समयता था ! उसने श्वेत जार' के साथ सीशे सकंध जोडने की भाल खेली 
पर इसमे उसे सफलता नहीं मिली। उसका यह बहाना भी काम न आया कि अपनी 
प्रजा की बर्बेर प्रकृति! के कारण वह रुपियो के जान माल की सुरक्षा नही कर सकता । 
लाचार होकर उसने सधि नी पुष्टि कर दी और मिद्नता की निशाती के रूप मे अपनी 
अम्रठी गवर्नर जनरल के पाय भेज दी। यह सधि बाशिज्प के बारे मे थी और इसमे 
पाँच अनुच्छेद थे। इन अनुच्छेदो के अनुसार रूसी सौदागरा को यह अधिकार मिल 
श८य का जि ले बोहबद के सकी लणए। मे आज सचते है, वहाँ कारवॉ-लशयो की स्थापना 
नर सबते हैं भौर अपने बाणिज्य-्प्रतिनिधि नियुक्त पर सकते हैं। सधि मे यह भी 
व्यवस्था थी कि आयात शुल्को के मासले से रूसी और मुसलमान सौदागरों के बीच 
बिसी तरह का भेदभाव नो बरता जाएगा और जय रूसी कारवाँ पडोस के राज्यो से 
जाएँगे, तव उन्हें कोहकद के राज्य से गुजरने की पूरी छट होगी १ 


इस वाणिज्य-सधि में यह भी व्यवस्था को गई थो कि रूमियों को सिर्फ 23 प्रति 
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झत शुल्क दता परेगा। मुसलमाना से भी दतना ही शुल्तर लिया जाता था। इस 
हरह रूसिया का अस्थ विदेशिया के मुक्ाबरे तरजीह मितने लगी। अब छमी सभी 
शहरा में जा जा सतत थे अपन वाणिज्य प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते थे और बेरोक- 
हक वहाँ स गुजरकर दूसर राज्या म जा रक्त ये। इसस उतये व्यापार को तो प्रोत्सा- 
हल शिवा ही सित्ा उनके लिए सार काहकद के द्वार खुल गए । कोहकद उनके आगे के 
वाणिश्यिक-यहाँ तक कि राजनीतिक --विस्तार के जिए एक सीदी वी तरह बन गया । 
इस सल्तनत का आधा भाग ता खान के हाथ स पहले ही जा चुका था, बाक़ो आधा भाग 
भी रूस पर जाथित हा गया। दम प्रगति के मूल मे * दुनिवार आवश्यकता" का नियम 
था और इसी नियम स॑ प्रेरित होकर रूसिया ने आत्म-रधक्षा के जिए या खानावदोश किर- 
पीजा क॑ सरक्षका की हैसियत से कोहकदवासिया का सर दरया और कराताउ के प्राइु- 
तिक सीसात से आगे खदड दिया था। 


जनरत रामानास्की ने कटा है कि 864 झ चामकद पर अधिकार करन तत 
जा भा तशरई हुई थीं, वह और-और श्रदेशा को अपन राज्य म मिला लेते की एवं ऐसी 
याजना का पूरा करन के जिए हुई थी जिस पर रुसो सरकार पहनते सोच-विचार कर चुकी 
थी और जिस पर अमत करन का वह सकल्य कर चुकी थो। इस योजना का लक्ष्य यह 
था कि सध्य एशिया सर रूखी राज्य क पार्ण्य स्थित दूर-ूर तक के मट्ल्वपूर्ण क्षेत्रों को एक 
अटट सीमात रखा द्वारा जाड दिया जाए जिससे कि बीच म स्व॒तत्न देश अतराज के रूप 
मे न बच रहें। जिन दा स्थता को एक सूत्र मे बाँधने की वात वाछनीय समझी गई थी, 
वे पश्चिम म पार्ट पेरोस्त्री और पूर्व म पार्ट वेरोत थ'।' जब इस क्षेत्र पर अधिव्रार हो 
गया सब यह प्रवाभन जागा जि जागे वे उपजाऊ प्ररश याती “शुई और सर दरया के बोच 
ब॑ सार धान्य बहूत प्रदेश पर भों अधिकार कर तिया जाए। इसके साथ ही सीमात 
बा तिरापद रखने वी भी जरूरत थी। इने कारणों से रूस ने ताशकद और खोडेड पर 
आधिपत्य करन की टातो। वहाँ के मूत्र निगासिया, याती विरोधी कोहकदवासियों 
वे जातवमथ के इरादा से दसके तिए बढ़ाना भी सिल गया। इसी बोच, इंगनैड और 
अय यूरोपीय देशा मे आवाचका को शात्र करन के जिए प्रिय य्रार्चाकोव ने 864 में 
एक परिषत्र निक्रात दिया जा मुख्य रूप से विदशा म प्रचार के विए था और जिसमे 
बहा गया था दि जार को सरकार मध्य एशिया मे अब और क्षेत्रों पर अधिरार करना 
नही चाहती और अब्र वह आये नही बढेगी*। इसके दूछ समय बाद ही लुक्रिस्तान प्राव 
ब निर्माण बी घोषणा वी गई और ताशकद का इस प्रात की राजधानी बता दिया गया। 
चर जल्दी ही साजिव हो गया कि अपनी स्थिति सठबूत करन और दिखावदी आश्वासन 
दने बे थे उपाय सचाई पर परदा डाजयन के बहाने भर थे। विजय के मार्ग पर बढ़ते 
हुए उनेहे कदस २क नहीं और रूखी साम्राज्य बहता-पैतता हुआ बुखारा और खीब ये, 
सिमट सप्त भ आ घट्रेंचा। रूम के दिजय रथ के पहिएु अब इन्ही दोनों प्रदेशा घर 
घूमते व विए मचत रह थ। रूस के इन बढ़त हृए तज डगा ने इंगवैंड और भारत वी 


। द्रेच, द रशन इंडियत बवेर्चन, पू 54 


2 दिनाक 9 (2) नवयर, 864 के दस परिष्रव का सजमून प्इरिक वान 
धदीशः ने द रशन इन सेंट्रल एशिया मे प्‌ 39-45 पर दिया है। 
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मरवारा को चौक्खा कर दिया । अब वे मध्य एशिया की घटनाओ के प्रति उतनी उदा- 
सीन नही रह सकतो थी जैसो अब तक थी। 865 से पहले के दशक में काहकद ने भारत 
सरकार स बार-बार मदद मांगी थो पर तथ भारत सरकार ने इनकार करके इस उदा 
सोनता का ही परिचय दिया था!। 


वाहकद पर जो कुछ सृज़री उससे बुद्धारा का अमीर जकूर आशकित हुआ होगा। 
कहा जाता है कि उसने रूसिया के खिलाफ जिहाद का सारा घुलद किया था। रूसी 
फौजा से उसको पहली मुठभेड 2866 से हई और दरजार म उसे पराजय का मुँह देखना 
पडा। इस अपमाने से उसवा होसला पस्त हो गया और यद्यपि मुल्लाओं की ओर से 
मुसलमाना वी राष्ट्रीय भावना उभारने को भरपुर काशिश होती रही और ब्यापारिया 
मे लडाई के लिए धन दौलत वे रूप म सहायता दी पर अमीर टालमटोल कर रहा था और 
जसन सुलह के तिए बातचीत शुरू कर दी थी। एक सधि की व्यवस्था की गई, जार 
वी सरकार न उस पर अपनी स्वीकृति दी गवर्तर जनरल न उस पर अपने दस्तखत 
विए और यह सधि अमीर के पास अनुसमर्थन वे लिए भेज दी गई। सधि के मसौरे 
बाय सबंध मुख्य रूप से वाणिज्य से था पर अमीर उस पर दस्तखत करने रे कतरा रहा 
था। इसी बीच बुखारा मे रूसियो के प्रति विरोध के बादल घुमड रहे थे और काशगर, 
कोहक्द, खीव और अफ्यानिस्तान के मुह्लिम राज्यों को एव व्यापक शक्ति के रूप में 
छालने थी कोशिशें हो रही थी। जनरल कोफमन सधि पर अडा हुआ था और इस 
काम को पूरा बरने में वह वल-प्रयोग करने से भो नही झिशका। लडाई शुरू हुई और 
मई, 868 गे बुखारा की ग्रीष्ममालीन राजघाती समरकद को जीत लिया गया और 
बस पर रूस का अधिवार हो गया। जफरणों प्रदेश पर भी उसका अधिकार हो गया 
और तब सुलह को बातचीत शुरू हुई। वहा जाता है कि रूसी गवर्नर जनरल का रुख 
नरमी यो था और वह इसके जिए भी तैयार या कि अगर अमीर सधि स्थीकार कर ले 
तो कुछ शत्तों पर गमरकद क्षेत्र भो उरो सोटा दिया जाएं। पर बातचीत का कोई फल न 
निवला ओर जून के शुरू मे बुखारा नी फौजा और उनके पड़ोसी मित्रों, वेगो, ने कट्टा 
कुरगान और समरक्द से रूसियो पर एक साथ हमला वाल दिया। कुछ ही दिनो में 
विद्रोहियों या परास्त पर दिया गया जौर अमीर को घोर पराजय का मुंह देखना पडा। 
जा शर्तें पहले पेश बी गई थी, उसके आधार पर नए सिरे से समचौते की घातचीत शुरू 
हुई। टेरन्डिएफ ने तिखा है वि अमीर ने 42 जून को बड़े टूटे दिल से एक चिट्ठी 
मेजी जिमस उसने मार्यता वी कि ' टस उसकी बात्री बची हुईं बदूवा और फौजों का 
भर्र्पण स्वीकार कर लें ओर उसे मज्नाद मे वैयक्तिक साक्षात्वार वी अनुमति दे दें। 
नाहि बह भवत्रों योद जाने को अनुमति साँग लेश। पर जनरल कोफमन धैर्य का 
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बहेकद वे बादशाह ने 885 तक में भारत के वामयराय के पास अपना 
दूल भेजा था और उससे कुछ अनुभवी तोपचिया वा भेजने वी धार्थता की थी 
पर लारेंस न उह दिया था कि वह उसे बुछ भी मदद देते मे असमर्थ है । 
डेगेन्दिएफ, ॥, प्‌ 62 
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साकार रूप सिद्ध हुआ और उसने अमोर को विश्वास दिलाया कि मेरा इरादा बुखारा 
की सत्तनल को नप्य करने वा विल्दुल नही है ५ असने अझोर को सल्दाह दी कि बह शाति 
की घापणा कर दे, सश्षि स्वीक्षार बर ले और अपनो सेनाओ को ज्यों का त्यो बनाए रखे 
क्याक्रि वे उसके अवज्ञाकारी पृत्र का दमन करने से सहायक हों सकती हैं। टे रेन्टिएफ 
न उसकी इस उदारता पर आश्चये प्रकट क्या है। इसका कारण बताना कठिन है । 
अगर वाई कारण रहा हामा सो यही कि वह शाही सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध 
चत रहा था और ऐसा कोर्द कदम उठाने से क्‍्तरा रहा था जिसको गभीर अतर्राष्ट्रीय 
प्रतिक्रिया हातों। 


परिस्थितियाँ सध्रि वे अनुकूल थी और उसमे आवश्यक सशोधन होने के वाद अमीर 
ना 23 जून, 868 का उस पर हस्ताक्षर कर दिए। शाति-सध्रि में कुछ तो वाणिज्य- 
धाराएँ थी और उतके अलावा यह भी व्यवर्था थी कि समरकद और कट्टा मुरगान 
(सारा का सारा जफरणा प्रदेश) रूखी राज्य में मिला तििया जाए, सीमाओ का निर्धारण 
किया जाए और रूस को 5,00,000 रूवल की रकम हरजाते मे मसिले। कुछ समय 
बाद अमीर को अपने लड़के के विरुद्ध रूमी सहायता की जरूरत पड़ी । लड़के ने बगावत 
पार दी थी जौर उसे वेगा से मदद मिल रही थी जिनके साथ अमीर वा मन-मुठाव हो 
चुवा था। रूस की सैनिक कार्यवाही ने शाहडादे को घुटने टेक्ने के लिए मजबूर कर 
दिया और अमीर की सत्ता फिर से स्थापित हो गई। बुघारा की सल्तनत भी रूस 
का सामत-राज्य हों गया और जब 873 में खोब पर भी अधिकार किया गया, तय 
बिशाध की काई आवाज़ नहीं उठी । बाद में अमू (ओव्सस) नदी के दाहिने किनारे 
पर स्थित क्षेत्र खीव के रूस में मिलाए जाने के फ्लस्वरूप यह जरूरी हो गया कि स्ख्स 
और बुखारा वी सौमाएँ फिर से तिश्चित वी जाएँ। इसतिए, 868 की संधि में 
सश्ाध्रत किया गधा और 0 अकतूवर, 875 को उस पर फिर मे हस्ताक्षर हुए। संधि 
म्‌ कहा गया था कि व्यापारिक मार्गों वी रक्षा री जाएगी और रूसी स्टीमर तथा अन्य 
जहाज अम नदी में आ-जा सकेये। रूथियों को अमू के तट पर बुखारा के इलाके से 
घांद और मातगोदास बनाने का भी अधितार मित्र गया हा्ांदि इस इलाजे को सुरक्षा 
की डिस्मेदारी बुखारा वी थी। काहतरइ की सशध्रि वी तरह बुधारा-सधि में भी यह 
व्यवस्था थी कि रूसी व्यापारियों को बुखारा दे सारे योंदो ओर नगरो में ध्यापार करने को 
पद हासी ॥ ससी व्यापारियों को सूल्य के अनुसार केबल 2॥ प्रतिशत शुल्क देना था। 
इसके साथ ही बुखारा राज्य-क्षेत्र बे भीतर रूस वा मार एक जगह से दूसरी जगह 
बिना शुल्त्र दिए लाया-ले जाया जा सकता था । रूसियों को सद शहरा से अपने वाणिजग्य- 
प्रतिनिधि रखने और कारवॉसराय खोलने को अधिकार मित्र गया । इसके अतिरिक्त, 
संधि मं यह भी ब्पवस्था थी दि “शरीबत जित-जिन उद्योयो और शित्या की अनुमति 
देती है, उनमे से बोई सा भी काम करने के लिए रूस को प्रजा को बुखारा की प्रजा बे 
बराबर ही अधिकार होगे।” रूसी लोग बुखारा मे जायदाद भी बना या खरीद सकते 
थे। संधि में रूसी अधिकारियों द्वारा दिए गए अनुन्ञानत्र बे आधार पर रूसियों के 
बुारा मे प्रवेश करते से और प्रत्पपेण से सबधित घाराएँ भी थी। बुखारा को ताशकद 
मर अपता एक दूत रखने वा अधिकार सित्रा। अमोर ने दासता पर प्रतिदध लगा दिया । 


2] सध्य एशिया में रूसी गतिविधि क्र 


रूम के लोगो को बुखारा में जो वाणिज्य-अधिकार मिले, वे ही अधिकार बुखारा के लोगा 
को रूस के राज्य मे प्राप्त हो गए! । 


ऋूग की बुखारा के साथ यह जो सधि हुई और उसके पहले कोहकद के साथ जो 
सधि हुई थी, उसके फ्लस्वरूप इन दोनो स्ल्तनतो पर उसका आधिक प्रभुत्व स्थापित 
४) गया और उसे वहाँ व्यापक अपरदेशीय अधिकार मिल गए। ये सधियाँ हा जाने से 
#ूपी विस्तार पर वाणिज्य वा रग चढ गया--हार्लाकि दरासे इनकार नहीं किया जा 
सकता कि उनका एव प्रमुख उद्देश्य सीगा-विस्तार था। इँगलेड का वाणिज्य मध्य 
एशिया की मडिया पर पहले से ही छाया हुआ था और अगर उसकी रोकथाम न कौ 
जाती, तो बुखारा और उसके पड़ोसी उस प्रभाव-क्षेत्र मे घिर कर रह जाते। कही 
इंगब्नैड के व्यापार के पीछे इंगलेड का झडा भी क्र आ पहुंचे---शायद इसी डर से रस न 
बुखारा और कोहकद वी स्वतव्ता या गला घोंटा और मध्य एशिया मे ईगलेड के जरा- 
सा भी आर्थिक आधार पाने के सारे अवसर नप्ट कर दिए ।” ]878 तक इस बात में 
कोई शक नहीं रहा था कि गध्य एशिया में ओकेसस नदी के किनार किनारे सवस गप्रवल 
शक्ति स्स है। 4873 मे खीव पर भी रूस का अधिकार हो गया और तव ओक्सस 
नदी के दाहिने तठ पर उसके मुहाने तक रूस का झडा लहरान लगा । 


रूस में मध्य एशिया का अ्षतर्देश तो जोत लिया था, पर दोना पाश्वे अभी अविजित 
पढ़े थे। पूर्व और पश्चिम में जुगारिया और काशगरिया थे जिन पर चीन को अधि- 
राजत्व था और पश्चिम भे खीव वी सल्तनत थी और तुबंमान इलाका था जो किजिलकुम 
और काराकुम के विद्याल ऊमर स्टेपीज के अलर्गत स्थित होन के कारण विरोधिया के 
आक्रमणों का मुकावला करने मे प्रकृति से सहायता पाते थे । परतु रूम ने जल्दी ही दोनो 
दिशाआ मे नायंवाही शुरू बर दी । पूर्वे मे घटना ज्रम भीषण रूप धारण करता जा रहा 
था और उसकी ओर पहसे ध्यान देने की जरूरत थी । पर, वहां बायेवाही शुरू करने बे 
पहले कोफ्मन खीव को नही छोड सकता था क्‍्याकि उस डर था कि कही पीछे से 
गड़बड़ न हो। 869 में केह्पियन के तट पर क्रासनोवोडस्क का कला बनाया गया 
ताकि वहाँ से खीव कर चढ़ाई की जा सके ओर 870 में अविलय शहर पर आत्ष्मण 
बरने का आदेश दे दिया गया। तुत्मानों को खान वे विरुद्ध बगायत करने के लिए 
मभडका दिया यया भर एक सेना रेगिस्तान से होकर आगे बढी । 872 मे इस सेना पर 
बडा जोरदार आधात हुआ और उसे पीछे हटना पडा, पर इस विफ्लता से रूस का 
होसला पस्त नहीं हुआ। इस बार कोफ्मन ने एक नए आज़मण की तैयारी को। 
उराबो फीड्ो ने ओरेनयर्ग से चलचर सीन आर से हमला क्यिा--साशक्द को तरफ 
से, दौस्पिमन सायर वी ओर से ओर अराल समुद्र पर किला से 4 वी जोर से। इस 
अभियान से इंगलेड के मन मे कुछ आशका पैदा होना अनिवार्य था । अत लॉई 
ग्रानदिल्ले का यह विश्वास दिलाने के लिए काउट शुवालोब को डेंयलंड भेजा ग्रया 
कि इग अभियान का एवमात्न उद्देश्य “टुटेरों को उनकी वरतूतो के लिए दड देना, 
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50 स्म्ी बदिया को छुशना और खान की सह सबक सिखाना है कि उसे इस तरह वे 
आचरण व्‌ लिए दड मिल बिना नहीं रहे सक्तता।' कहां गया कि जार का इरादा 
खोब का अपन राज म मिला लत का वतई नहीं है और यह हि इस तरह की काये- 
बाही के विएद्ध निश्चित जादश द दिए गए है--यहाँ त्तक बहा शपा कि लबे अस्से सत्र 
घरा डाले रहत का भी नियेध कर दिया गयर है। ब्रिटिश सरकार का समाधान हा 
गया और तु माना की भयकर मार-काट के वाद माच, 873 मे खोब को घुटन टेक 
दन पड । छान न भारत या फारसम स सहायता पान वी पूरी काशिश को थी पर उस 
काई सहायता नहीं मित्रीं। 0 जून, 873 का जा संधि हुई, उसे अनुसार खीव 
का आक्सस के दाहिन तंट पर को सारा इलाका छाड़ना पड़ा, 22,00,000 रुवल वी 
भारी रबम हजान ब तौर पर दनी पड़ी रूसी ब्यापार का सीसा-शुल्क स सुक्ते करता 
पड़ा और खात की ईैसियत जार के आश्वित कोन्सो हातर रह गई!) 


इसइ बाद रुस़ की साम्राज्य तिप्सा क शिकार वन अतरक घाटी में बस हुए टेक्क 
खुफ़मात और हुरात के साग से बाधा ह्वत्प पठन बात सत्र वे सारख। रूम ने अधिकार- 
क्षेत्र का बूँस्पियत सागर तक बदा खाल वा जिए और इस तरह रूस के साथ सीधा सपर्क 
हक बारन के लिए उन्हें बस मे बरना जरूरी समझा गया। पर, यह घटना 875 
बे दद घटी और इस पर हम जाग व कसी अध्याय से विचार बरेगे। इस बीच, खोव 
या सम के फ्तस्थरुप और फाशगर के यारूव बग वे भड़काने पर वाहरद में एक 
वविद्राही आादोतेंए लाए पत्रड रहा था जिसवा मुख्य उद्देश्य घा सशक्त, लेवित भत्पाचारो 
शासक खुदायार या देदी गद्दी से हटठाता। जय वाफ्सन खीव से लोटा, तो उसने 
दाया कि बाहरूद स विद्ाह आग धुत रही है। इस विद्राह का नेता खान का लड़का 
सामिरदीन था। छुदायार न पशकद मे शरण ली थी । उसबे लड़ने ने रस के साथ 
शातिपूवत्र रहने का अ्रस्ताव क्रिस पर इसी घीच उसके विष्द्ध जिहाद वी घोषणा फर 
दो ग३। रूस को सता वा बडा [पित्त अतिराध हुआ पर आखिरकार उसने खोजेड पर 
दुगारा अधिकार बर ही जिया और फिर बोफ़्मन ने कोटडद पर चझाई वो भौर 
उस जीत छिया। भारधिजाई नाजैगार और अदिजान दे प्रदशा को जीतन ने जिए भी 
बड़ी प्रयद सेनाएँ भ्ेजनी पड़ी आर कान भपत्त के वाद ही यह सारा प्रदेश बस में किया 
जा रात्रा । इस घटना व फ्तस्वरूप | रटरेंद की सल्तनत 2 सार्च, 7876 को रूसी 
साझ्नाज्य से मिद्ा ली एई और उसे (एक अग बने गई। 














जा वाशगर ओर यारवद की ओर गया घा 
गापार करन और वहाँ कार भेजने वे बारे 
(अरे अशाजशा इस दिशा मे और कोई प्रगति 
कही हुई थी। साखेन सदी बा->जों सोसाह दि थी--सर्वेक्षण हो चुत था, पर्वतीय 
प्रदशा का दख-मात दिया गया था और काश गिर तो दूत भेज दिए गए थे। पर, 4875 
से पे आगे को काई वार्यदाही सही दी *ई। इस बीच याबूय बेग से काशगर और 
घारबद मे अपनी स्थिति मदद कर से पी और जुगरिया और इ्पे से भो मुखतमाना 
का प्रभात्र बड़ गया था। इस धजह/ में पैस दिशा सम और आगे बढ़ने का स्वेत मिला। 


शुरू मे रस का ध्यान जुगरिया, चर 


और उसने जुगरिया और बुल्जा ने साय रे 
से औोतल ब साथ सधथि भी को थो। बस, 
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867 तक याकूब बेस सारे काशगरिया का स्वामी वन ग्रया था और रूसी सूत्रा 
के! अनुसार उसने कुछ समय बाद ही रूसियो के व्यापार मे रूकाबटे डालना शुरू कर 
दिया था , हूस क विरुद्ध सयुक्त मार्चा सगठित करन की काशिश को थी और इसक लिए 
वह बुखारा के साथ मिल गया, और उसन रूसी चीन सधि का उललघन करके वुल्जा मे 
चद्गाइम्ची पर हमला क्यिः। उक्त सूत्रों के अनुभार अपनी इन वार्यवाहियों से उसन 
रूस के प्रति बेर-भाव दिखाना शुरू कर दिया था। छसी गवर्नर जनरत को भारत के 
प्रति उसया मिल्नता को ध्यवहार भी अच्छा न लगा । कोफमन ने बुखारा या कोहकद 
के साथ जैसी मैत्री-सधि की थी, काशगर को भी उसने वैसी ही मैत्री-सधि मे वाँधन का 
प्रयत्त क्या और उसने जन दोनो सल्तनतो के ढेंग पर ही काशगर के साथ भी एक वाणिज्य- 
सधि करने का प्रस्ताव किया। बातचीत खबे समय तक चलती रही और इसी बीच 

7870 से थाकूब ने डुल्गामा पर चढाईं कर दो। तुर्फान उसने हाथ आ गया और यह 
शक होने सगी वि कही याकब अपनी फीजे तारास्वीज कुल्जा पर और फिर वहां से 
इसी प्रात पर न चढ़ा दे । रूसियो ने नारीन का किला पहले ही बना लिया था, और 
सावधानी के तौर पर मुजरत दरें पर भी अधिकार क्र लिया था। कुल्जा जीत कर 
रूसिया ने काशगरवासिया के विरुद्ध पहले से ही पशबदी कर दी। इसके साथ ही उन्हात 
बाशगर को दबाने के लिए खुदायार सा वी मदद का प्रस्ताव भी रखा, खासतौर से इस- 
लिए दि उसके अंग्रेज! के साथ मिलने वे स्पय्ट सकेत मिल गए थे, पर खुदाथार खा 
राकल्पहीन और दरपोक आदमी था और याकूब बेग क्यो दढ देने के लिए उसका साधन 
के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था” इसलिए, शातिपूर्ण नीति का विकल्प 
अपताया गया पर खुदायार के बीच म आ पडने से याक्‍्व खाँ स्वमावत नाराज हो गया 
और इसवा बुछ लाभ ने हुजआा। 872 म॑ बेरन वाउलवार्स काशगर भेजा गया और 
0 जून, 872 को एक सधि पर हरताक्षर हो गए। यह राधि उन सधियों से किसी 
तरह भिक्ष न थी जो बुखारा और कोहकद से वी गई थी। प्रकटत माशगर भी “रूस 
बे राजनीतिक प्रभाव के अतर्गेत आ ग्रया था।” पर यह सफलता क्षणिक रिद्ध हुई 
क्योंकि जब 873 में डगलस फोसीर्थ भारत से दूसरी वार काशगर गया, तब याक्‍्य 
ने इंगलैंड मी महारानी ने प्रति अपनी निष्ठा वी ज्ोर-शोर से घोषणा की और रूसी 
व्यापार पर पहले जैसे प्रतिवध लगा दिए। ]2 फरवरी, 874 को उसने भारत के साथ 
एंव औपचारिक सधि पर भी दस्तखत कर दिए। इस तरह, इस दिशा म॑ रूस थी योज- 
साएँ अस्त-व्यस्त हो गई, पर इसम कोई सदेह नम था कि रूस की ललचाई नज़र वाशगर 
पर जमी रही। रूस के वाणिज्यिक या राजनोतिक प्रभाव को भारत की भीमा तक 
बढाने वे लिए यह जरूरी था ति काशगर के विरुद्ध राजनय या बल का प्रयोग क्या 
जाता ।' 


अरतु, रूस वे राज और राजनीतिक प्रभाव का चारो दिशाओ मे इस तरह विस्तार 
हुआ कि वह सारे मध्य एशिया पर छा गया। रूसी राज्यक्षेत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
ओसक्सस तप पहुँच गया और उसने अफयानिस्तान थी सीमाओ को छू लिया। इसमे 
समिरफे एक ही अपवाद था--सामत-राज्य बुघारा--जों अफगानिस्तान का निक्टतम 


2 देरन्टिएफ, 7, अध्याय शाह, 
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पडासा था। छोव विराधा कायवाहिया से तकमाना क विस्द्ध सशस्त्र कायवाही की 
प्रगति स डा अतत सव के विरद्ध था ओर काशगर क विश्द्ध की गई कुछ-दुछ प्रच्छत्त 
कायवाहिया स काबुत स स्वभावत शकाए पदा हा गई । काफमन ने अब्दुरहमात 
का जा स्वागत-सत्तार किया था उसस काबुल के शासक का डर लगने लगा था और 
यह सकारण भा था। मध्य एशिया म अपनी प्रवल स्थिति क कारण रूस अफ्गानिस्तान 
को अखड़ता और भारत की सामान-सुरक्षा क लिए खतरा बन सकता था। रूस 
हरात और काशगर-यारकट का आर वढ सकता था वह काबुल का अपने प्रभाव मे लाने 
का काशिश कर सकता था वह मध्य एशिया मर अपन प्रभाव को सुदृट करके वहाँ स 
इगजड़ के व्यापार का समाप्त क्र सकता था आर उस फ्रिस वहाँ प्रवेश करन की 
सभावना वा हमशा के लिए मिटा खकता था--इन सब वाता स इगलड़ चोदना हा गया 
ओर वहाँ रूस का डर बड़ गया जिसका भव भारत सरफार का नीति स सिलन लगा। 
पर १875 से पहत खतर की भावना उतनी उक्ट न था। इसीलिए भारत सरकार 
दोना साम्राज्या क वाब एव तःरस्व राज्य तंत्र का निमाग कर सबप का दूर रखते के 
उद्ृश्य स शातिपूण वाति का पालन करती रही। 


अध्याय 3 


अपरम निष्क्रियता! 


लगता है मध्य एशिया म रूसी फौज्ञों का जो धीरे-धीरे लेकिन सतत प्रसार हुआ था 

उससे शुरू के दौर में आग्ल-भारतोय सरकारो के राजनय वी प्रशात धारा मे तलिक भी 
हतलचस पैदा नही हुई थी। रूसी कार्यवाही के जो व्यक्त हेतु थे, ब्रिटिश विदेश मत्नालय 
उनसे सहज ही सतुप्ट हो गया और “वहाँ प्रिस गोर्चाकोव के 864 के परिषत्न का मेत्ी- 
पूर्ण सहिष्णुता वी भावना से स्वागत हुआ | इंगलंड के लोगो को मध्य एशिया के भूगोल 
की जानकारी न थी। यह प्रदेश उनसे बहुत दूर था और बे यह ठीक नहीं समझ पाए 
कि मध्य एशियाई सल्तनतों वे थिरद्ध रूस का अभियान किस प्रकार बा है। फलत 

वे न तो खतरे के प्रति पूरी तरह सचेत हुए और न उनमे कोई आशका ही जागी। जब 
तक रूस मे ताशकद को नही जोता था और बुखारा को अपने अघीन नही किया था, सब 
तक अंग्रेडो के सन से राजनीतिक ई्या वी आग भी नही सुलगी थी । पर, उनके व्यापा री- 
मन से स्थिति समझने में चूक नहीं हुई। मध्य एशिया थी भड़ियाँ ज़्यादा सो नही, पर 
फिर भो प्रिटिश सोदागरो पो कुछ-त-पुछ अपनी ओर खीच हो रहो थी और अब यह डर 
पैदा हो गया था जि वही ये मडियाँ हाथ से न निदबल जाएँ। 838-39 फी सरह 
हरा के प्रति उभरते हुए विरोध के स्वर पर व्यापारी वर्ग का असर पडना शुरू हो गया था 
और इस वर्ग ने मौग वो कि रूस के और विस्तार को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए 
जाएँ। 865 के बाद ट्रुत गति से रूस का राजनीतिक और प्रादेशिक विस्तार हुआ 
था और उसने ओक्‍्सस के पार अनक क्षेत्रों को जीत लिया था ओर अपने अड्डे कायम बर 
लिए थे। जव इंगलेंड ओर भारत के बुछ सैनिक क्षेत्रों मे इनके सामरिक महत्त्व की चेतना 
जागी तो वे आशता से भर उठे। आशवा की ये भावनाएँ समाचार-पत्ों भे व्यक्त वी 
गई और सरकार को भो कुछ ज्ञापन-पत्र भेजे गए। इनमे एक मुरुप बात यह थी कि 
अफगानिस्तान के लिए व्यग्रता प्रकट को गई थी । उत्तर-पश्चिम मे भारत के जो 
निकटवर्त्ती पड्लोसों थे, उनके प्रति उसको सीलि पर सातवें दशक के आखिरो सालो मे फिर 
से विचार हुआ और इस मौरे से ज्ञाभ उठावर भारत के गयनेर जतरल सर जॉन 

लॉसेंस ने इम नीति की परीक्षा की और उन दिशाओं का सक्ेत दिया जिनके आधार पर 
यह मीति 7875 तक निर्धारित होती रहो / 
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चारेंस न दास्त महम्मद व साथ 7855 और 897 का सधियाँ की थी। वह 
अमीर से मित्र चुत्रा था उपक मसूत्रा स परिचित था और उद समय तक पजाय का शासत 
चतात ग्ह्न के कारण अफ्गांग चरित्र का वाशंका स समयता था। प्रथम अफ्यान 
यद्ध स जा सयक मित्रा था उस वह भूला नहीं और अच्छा तरह समयता था कि अगर 
अफ्शानिस्तान का स्वतत्नता और उसके आतरिक मासता मे हस्तट्प जिया गया तो 
इसके बड खतरताक नताज निकतग । 857 म दास्त मुहम्मद न उसके सामने जा 
ड्च्छा प्रकत की थी वह उसका पावन करना चाहता था। वह इच्छा यह थी कि हम 
उनक (अफ्गाना व) उडाइ-सगड़! सम बाच मर नहा पड़ना चाहिए $ हम चाहिए कि उहेँ 
यह छठ द कि व स्वयं ही अपन ढंग स अपन मामत्र निघयाए और जपन आपसी विवादा 
का जापस मे ही लत झगट कर सुतसा ल। उसने सुथ्॒ विश्वास दिवाया कि अफ्गानि 
स्तान का हरक सरदार और हरे आदमी इस तरह के सासला म हमार हस्तक्षप से बहृद 
डरता है और अगर हम उनबा दस मामला मे हृत्तक्षप करग ता व हममशा इसका घोर 
विशाध करग ॥! अतएवं उसकी नाति वा आधार यह था कि भारत सरकार को किसी 
तरह 4 वायदा म फ्साए बिना काबत के शासक स्‌ दोस्ती रखी जाए अफ्मानिस्तान 
के आवरिक मामला म रत्ती भर हस्तक्षप ने किया चाए आर उस दश वो सोमा मे किसा 
भा अग्रज क घुसत पर निश्चित प्रतिबंध लगा लिया जाए। वह 855 की सधि पर 
ड॒टा रहा पर सत्ि का भाषा के वाच्याथ स॒ बुछ भा अधिक अथ प्रहण करन के लिए 
वह क्‍तइ तैयार न था 


दास्त मृहम्मद क साय तरिस क सवध मत्रीपूण बन रह और जय तक अमीर जिंदा 
रहा तव तेक अपगानिस्तान का अखटता और स्वतत्नेता मं किसी तरह वा सह न था। 
हरात और कधार के मित्र जान स काबुत सरबार वी ताकत बढ गई था और उसन 
उत्तर तथा पश्चिम का आर से भारत पर चढ्माई करन क सार रास्त पूरा तरह रोक दिए 
शु। अत 859 वा बचनवध भारत को सुरक्षा ब जिए वर्षाप्त था और दत्तमान नीति 
पर चतत रहने का अथ था भवत्रिष्य मु शत्ति और स्थिरता वा आश्वासन। पर 863 
मे जब बहदर अमार का मृयु हा गई ता एक नइ स्थिति पैटा हा गद। काबुल वो गद्दी 
के लिए उसके उड़क्रा>अफ्जल खाँ अज्ञाम खा और शर अती-म प्ंगट शुरू हा गए। 
दश मे गह॒पुद्ध की ज्वाला सत्र उटो और वहे आय व छह साठा तक धू धू बरबे जलती 
रहा। इस स्थिति मे भारत सरकार यो अपनी साति स्पष्ट करती पडा। सबस पहव 
शर अत सख्त पर बैटा और उसने गयतर जनरत ताड एउगिन का सूचता दा वि नया 
बाटशार वह दने णया है। एजगिन ले फ्सता विया क्रि जब तक काबुत को स्थिति मे 
दडटाव नहा आ जाता सब सक बह प्रताला करता रवगा। इसा बीच उसका मृत्यु हा 
गई और हस्त प्षन्म्मद के उत्तराधिक्रारी का औएकरिक मा यतर देव € शरर से छर 
आवश्यक कायवाटा ने बर सत्रा 7? वॉरिस के आन तक सर विवियस डनिसन से काय 
वाहेढ गव॒नतर जनरत व रूप स काम किया और इस वाीच उसने शर अठी का एक शिप्लता 


3 सॉरेस का विवरण 25 खवबर 865 फराविटिकत ए प्रासाडिग्ड जनवरा 
]867 से 57 
2 सास थृ्‌ व 
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पूर्ण पन्न लिखा जिसमे उसे काबुल वा बादशाह स्वीरार किया गया था। शेर लली के 
दोना भाइया--जफजल और अजीम--न उसका विरोध क्रिया, पर वह प्राय तोन 
साल तक गद्दी पर जमा रहा--हाताकि इस बीच उसी स्थिति बराबर डारयॉडोल बनी 
रहो। कु मई 866 म शकाबाद म उसकी हार हुई और इसस स्थिति बदल गई। 
शेर अली का काबुस के बाहर छदड दिया यया और बाद से उस क्घार भी खाली करना 
चडा। अफ्जल वादशाह बन बैडा। अय लॉरिस वा अपनो नोति लागू करने का अवसर 
मिला। उसने अफजल का बायुल का और किर कधार का अमीर मान लिया, पट जा 
प्रदेश शेर अली के हाथ म या याती हरात, उसका शासक वह उस ही मानता रहा। 


लॉरिस न शेर अली यो पराजप से पहले भारत-मक्वी लाई रिपन का 2 अप्रैल, 866 
बे' अपने पत्र मे अफगानिस्तान को उलझन के प्रति अपना दृष्टिकाण ब्यक्त किया था। 
उसने लिखा था अफगातिस्तान म सघर्षेरत पक्षा के साथ जिटिश सरकार के ध्तबध 
बिस सोति व आधार पर सचालित हा इस बारे म हमन लेफ्टिनेट गवर्नर (पजाव) 
को अपने निचार दया दिए हैं। हम यह किसी तरह नहीं कह सक्रत कि शेर अली पूरो 
तरह परास्त हा चुका है और हमारा विचार है वि जब तक ऐसा न हो, तब तक नकनीयती 
और नीति दाना का तेत्राज़्ा यह है कि हम और विसी सरदार को अफगारितान का 
अमीर न माने । अगर वर्तमान सघर्ष के फ्लस्वस््प सल्तनत दो या दो स अधिक जागीरो 
में बट जाए, तो हम इतना समय मिल जाएगा कि उनकी स्थिति में कुछ ठहराव दीख 
पड़ने पर हम उन्हें मान्यता प्रदान बरे। इस बीच हम अफगानिस्तान के मामले म एक- 
दम तंटस्थ दन रहना चाहत हे->अफगान स्वय अपने शासकों या चुनाव बरे, अत में 
जो रारदार दश में अपनी गतता रथापित करन मे सफत होगा, उसो को सद्भावना के साथ 
सान्‍्यता देने फे लिए हम तैयार रहेगे ॥ उसने मीति का निश्पण इन शब्दों मे किया 
था 'स्पप्ट रूप में यह प्रकट करना कि हम सपर्प में हस्तक्षेप नही करेगे, कि हम किसी 
भी पक्ष वा सहायता नहीं देगे, वि हम अफगासों का अपने झगड़ो का फ़ैसला स्वय बरने 
देंगे और यह कि हम राष्ट्र के गाथ और जो भी वस्तुत शासव होये, उनके साथ मंत्री और 
भेकनीयती के राथ रहने मे लिए तैयार है ।' + घटना-चत्र के हर मोड पर जो भी शासक 
गद्दी पर बैठा, खार्रिंस में अपनी नौति के अनुसार ही उसे सास्यता अ्रदान को और एव 
समय में एक से अधिक शासका का भी, जिनका देश के विविध झू-भागो पर अधिकार 
रहा हो, मान्यता प्रदान घरने मे उसे कोई सकोच नहीं हुआ। पर, इस तरह का रवैया 
शापेश ही था और इस बात पर निर्भर था त्रि दानो पक्ष अकेले ही लडाई लड़ रहे हो 
“-ोई बिदेशी सत्ता उनकी भ्‌दद नहीं बर रही हो। भारत-मत्री को उसने जो पत्र 
लिखा या, उसमे यह बात प्रमाणित हो जाती है | “जय तक छेर अली या कोई अन्य पक्ष 
अपने आप को फ्ारस के सुपुर्दे नही कर दता और शाह से मदद नही लेता, तब तक चाहे 
बुछ भी हो जाएं, हमारा अपनी निश्चित तटस्थता-नोति से रत्ती भर भो हटने का विचार 
नही है। अफगानिस्तान ने साथ हमारे जो सवध है, उतक्ा वही पहले बाला आधार हू 
कि जो वस्तुत शासक हो उनके साथ दोस्तो रखो जाए और साथ ही आतररिक झगड़ों मे 


] पन्नाचार, अफ्गानिस्तान, 878 पू 8-9 
2 पजादर सरवार को लिखा दया पत्र, 9 अप्रेल, 866, वही, पू 9 
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बच काई हस्तप ने किया जाए । इसलिए जब यह आएा पटा हेई कि शर अला 
कारसख मे मद” लग्ग तब गवनर जनरल अपना नौति मे सयायत वरनत के लिए ठयार हो 
शया नाझि “जा पत्र बाबल का गरी पर बटा हा सदा खल आम मतट वो जा सज-- 
बात्त कि “स समय हस पक्ष का स्थिति एसा हा कि सन तरह का सटल पाकर वह अमार 
शर जला क॑ सकावल अपना स्थिति का रध्या कर सक्र। हस थाटान्वहुच स्पएन्पस की 
और अस्व शस्ब तदा सनिक्र साज-सामान का हा सटट दग। काबल के मत्ताघारा 
प्च का जिसझ हमार साथ एसा सक्रिय गटबधत हागा जब हम एसी लतिक और 
भौतिक सटायता ठग तब निश्चय ठी उसका पत्र भारा हा जाएगा और वह अपराजव 
स्थिति म आ जाथगा * सभप मे डस समय नाति यह था ब्रि क्िसो भा वक्त जो 
वास्तव सर शासक हा उसक साथ सवध बनाए रख जाए और जबे तक बह हमारे अति 
अखिवर भाव न अपनाए तक हक जिन शक्तों और अनकज परिस्यिनिया के जाघार पर 
उसक पृवर्वात्तिया क माय “मार खवध रट हा एड वे जनसार हुम्न उसक साथ भी सदध 
बनाए रखने ब जिए तयार रह ै।४ं उसका विचार था जि हम अफगानिस्तान पर अपनी 
फौछ चरटा बर प्रभाव जमाए उसका त॒तना में इस राति स हम वहाँ क्‍त। कारगर तौर 
पर अपना प्रभाद जमाए रख सकते हैं। फौज भजन का बात ता तम्रो सोचा जा सकता 
$ जब बार और चारा न रठ जाए बयाबि रसम यह खतरा हू कि अफ्गानिस्तान के सार 
कबीर ”मार विरद्ध मिलकर एक हा जाएग और हमारी अय-ब्यवस्था छिन्न भित कर 
दग ॥४ 


हमने सर जान लारस के माति वक्तय्था का विस्तार स उदत करनों इसलिए 
आवज्यक्र समया है कि वृछ साला तक अफ्गानिस्तान व प्रति भारत सरकार का नोति 
सके विचारा के अनसार हा संचालित होता रहो था जिटिश सरकार ने इस नीति वा 
समथन और अनमाटन कर तिया था। भारत सत्री न उप्र तिखा था महामहिम 
खाम्राता का सरकार का ६ छा है कि जब तक अफ्गान सामान की गति के लिए खतरा 
में थन यथा अय शक्तियां ब साथ एस वचनदधघ थे बर जा अफ्गानिस्तान बी आडाठी 
ब विए खतरनाक बन जाए तब तक उनह आतरिक सघर्षों मे ह्तेशप ने किया जाए। 
सार ब उस भाग से हमारी दाति बा सरय उद्ृध्य यही रहाईँ और है वि अफ 
गानिस्तात का आजाटा की रक्षा बा जाए ।$ 


अफगानिस्तान ब रघर्षों मं तटस्थ रत बह उप्स्स बा जु॥ साति था उसबा मूत्र 
आधार यह था कि अफगानिस्तान और अय दया स पूरी तरह अलग-थलग रटगा और 
बह कब सघपरत परत किसो बाठरा सच्ययता के यिना आपस मे हा लड़त चगड़त रहया। 
इसमे ये भा सान लिया गया था कि 4835 का शर्तों क जनसार प्रयक पर अतत 





| भारत-मत्रा भा पत्र "0जन 3867 पत्राचार अफगानिस्तान 878 
प 36-१8 


2 भागरत-मत्रा को पत्र 3 सित्रर 867 वहा प 8 2॥ 
3 मारत मत्रो वा पत्र उमितेरर 867 

4 भारद-भत्रा बा पत्र 3 सिलचर 3867 
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ब्रिटिश सरकार के साथ मित्रता रखेगा। अगर, इन आधारो में कोई अतर आया, तो 
इस नीति में भी अतर आ जाएगा। भारत सरवार और मद्ामहिम साम्राज्ञी की सर- 
वार दोता ने इस वात का युप्त नही रखा था। लॉरेस को दस नीति के क्या कारण ये 
--इस सवध से यहाँ अटरस लगाता न्यर्थ है। ऑकर्लेंड की कार्यवाही के भपकर परि- 
धाम, दोस्त गृहम्मद की धारणा के बुद्धिमत्तापूर्ण हाते का विश्वास, अफगानिस्तान की 
स्थिति का अनज्नान था रूस की स्थिति की जधरी जानकारी--उसका दृष्टिकोण इन 
सत्र या इनम से कसी एक बात से प्रभावित हुआ हागा। स्पष्ट है कि रूस ने सर दरया 
दे! परे जा विस्तार किसा था, और जिससे 866 तक बहुत खतरा पेदा नहीं हुआ था, 
इस नीति भ उसनी आर कम ध्यान भही दिया गया था। इसके साथ ही कोई भी पक्ष 
फारस से मदद की माँग कर सबता है--इस खतर वो भी नजर अदाज नही क्या गया 
था । इस स्थिति म भारत सरवार इस बात के लिए तैयार थी वि जिस पक्ष का काबुल 
पर अधिकार हां, उस पक्ष बी मदद वरवे वह इस खतरे का प्रति-सतुलन करे। कहा 
जा गषता है कि लारेंस इस युद्ध को दशक्ष को हैसियत रा देखने के लिए तैयार था, पर 
तभी तक जब तक कि युद्ध के नियमा का सच्चे माने में पालन होता रहता। उप्तकी 
सटठस्थता सभी तक के लिए थी जब तक कि अफगानिस्तान के पक्ष आपस में ही लडते 
रहत पर अगर अफगानिस्तान मे त्रिसो और दश का, बह देश चाहे फारस होता या 
रस, प्रभाव स्थापित हाता, ता यह तटस्थ नही रह सकता था। उसकी नोति वे आधार- 
तत्व य थे--अफ्गानिस्ताने वी स्वतद्वाता और भारत सरकार के साथ उसकी म॑द्वी की 
शर्तों बा दृदतापूर्ववा पालन । 


अ-हस्तक्षेप की इस नीति को अफगातिस्तान के सदर्भ में ही लागू तही क्या गया 
था, मध्य एशिया वे जा भी राज्य रूस वी आनामक नीति के कारण खतरे वा अनुभव 
बरते थे, उन सत्र राज्यों के प्रति यहो नीधि अपनाई गई थी। सर जॉन लॉरेस उन्हें 
दिसी तरह को मदद देने के लिए तैयार न था। उदाहरण वे लिए जब घोहवद वे खान 
ने एक पत्र महारानी के नाम और दूरारा वायसराय बे नाम देवर अपना एक दूत भारत 
सरकार के पास शेजा और प्रार्थना की दि ब्रिटिश सरकार बे' साथ भेरी मिद्नता यो 
देखते हुए यधामभव अधिक से अधिक अनुभवी तोपची और शिक्षक मेरे पास भेज दिए 
जाएँ तब यायमराय ने उसे कमी तरह की भी महायता देन से इनकार कर दिया क्यौकि 
उसकी सल्तत्तत इतनो “दूर थी कि उसमे अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नहीं बर सकते थे” |! 
27 फरवरी, 865 वो लारेस ने खान यो जो पत्न लिखा था, उसम उसने इस बात को 
फिर से दुहराया था।* नवयर, 866 मे चुखारा वे अमीर ने एक पत्र देकर लॉरेंस के 
पास एव दूत भेजा था और उससे रूस के विरुद्ध मदद की प्रार्थना वी थी पर इस दूत नेः 
साथ भी यही बर्ताव किया गया। कहा गया हैं कि “लॉरेंम ने दूत को अच्छी गलाह तो 
दी, पर उसने जिस आधार पर कोह्कद को सदद देन से इनकार कर दिया था, उसी 





! पालिटिक्ल श्‌ प्रासीडिग्ड, फरवरी, 865, सख्या 8-5, मेमोरेंडम आन 
द पोजीशन आफ रकजा इन शेंट्रल एशिया । प्रालिटिवल प्रोमीडिग्ल, 869, 
स््65 


2 पालिटिक्स ए प्रोमीडिग्ज, फरवरी, 865, स ॥59 
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आधार पर बुघारा को भी मदद देने से इतकार कर दिया ।! आगे चल कर खीव और 
बाशगर के दूता के साथ जो व्ययटार विया गया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सध्य 
एशिया के सभी राज्यों दे प्रति यही रख अपताया गया था। फ़ारस के शाह तक को 
हस बात वा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया जि * वह यह उम्मीद करे कि यह देश उसकी 
और से कोई सक्रिय हस्तक्षेप वरेगा और यह वात साफ कर दी गई कि महामहिम साम्राजञी 
बी सरकार फॉरस की आर स प्रतिवाद वे रूप से रूस से कुछ कहता-युनता बिल्वुल भी 
पसद महीं करगी ॥ं भारत सरकार को रूस और बोहद वे मँवी-सवधों पर कोई 
ऑपनि न धी और वह स्मच्युखारा संधि के नतो प्रतिकूत थी और न उससे 
आश बिल ३ 


पर, मध्य एशिया में घटना-चक जिस तेजी से घूम रहा था, “उसमे देगवैड और 
भारत म बेचनी पैदा हो गई और सेट पीटर्ंदर्ग से दार-बार जो यह आश्वासन दिया गया 
वि जार वा अपने शाज्य-विस्तार का दोई दिचार नहीं है, उसमे यट बेचैनी दूर नहीं 
हा खश्त। ताशह़द और समरक्द रो पराजय के समाचार ने इंगलेंइ और भारत 
दोना दशा में संनसती पैदा बर दी | यह खबर जोरो पर थी छि रूस भारत पर हमला 
बरत बार है। इसका भारत सरवार पर भी अमर पड़ा हालाँकि मर जॉन लॉरिंस के 
निर्देशन मे आशरर की प्रदुत्तिया का बढ़ते सही दिया गधा। इस स्थिति बे! सबय में 
दो बडी विस्तत और विवशवनाट्मर' समीक्षाएँ तैयार छी गई और उन पर भारत सररएर 
दगरा विदार जिया गया । इनम से एव समोक्षा तो बंगाल आर्मी बे डिप्टी क्शर्टर 
मास्टर जनरल जैपिटलेट कल पीटर शम्मइतत तैयार वी थी और दूसरी इडियः ऑफ्मि 
के सर हनरी सी राजिस्मद न (5 इनके अगावा, सैनिक और अर्नैनिक दोता प्रशार वे 
अस्य अनर लेखरा ने भी इस टिथिति का अध्ययन रिया, पर यहा उनते दिदारी बी 
जचिपरय वरना जरूरी नही है बयोरि उनरे निप्कर्षों में उपर्युक्त दोतों अधिकारियों बे' 
परस्पर विरोधी विचारों स से या तो एक के विचारों वा समर्थत जिया गया था या दूसरे 
बा ३ पीटर जम्मइन रे। मत्र था दि स्थिति योर नही है और ले इस बात की शोई विशेय 
समायना है कि रूख भारत पर हसवा बरगा। इसके जिररीर रॉलिस्सन बह जियर 
था ति अगर समय रहते बार प्रतितार ने शिया गया तो मध्य एशिया भें रूस बे विस्तार 
वे वारण एशिदा से अंग्रेजा के दरदवे दे जिए बढ भारी खरा दँदा हो जाएगा। दोना ने 
सामरिक दृष्टि से धारत बी प्रतिरक्षा-ध्यदस्था को जाँच-पडतार बो और उन मार्गों 
का सह़नय ऑरन की भो शोशिण ही जितसे होरर भारत पर चढ़ाई की साम्शवतता हो 

॥ भैमोरेइस आन द पोजीशन आफ रशा इत सेंट्रल एशिया, पू हु. । 

५ स्टाफ अप पएरीयणर बे पा, १७ फपऊ, ५७७२, पु 5 ुुण पुय ओफीइप्स, 

3868, रू 2. 

3 एफ हो एस एच प्रोसीडिग्ड, से 3, (868 
पाजिडिकत ए प्रासिदिस्श, अक्यूबर, ॥867, से ॥33 
5 पराविडियत ए ब्रोसिडिग्ल, जनवरी 8869 शे 52, यह समीक्षा रावजिन्सा 


को पुस्ता इंगलेंड एड रशा इन ईहट नामत पुस्ता में बाँचवें अध्याय ते रूप 
म भी छप्ो है । 





के 
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सकक्‍तों थी। पर, उनके निप्कर्प अलग-अलग थे ओर उन्होंने सरकार को जो सजाह 
दी, चह भी एप-दूसरे वे विरुद्ध थी। 


लग्सडन ने अपना अध्ययन झूसी नीति के प्रेरक हेतुआ के विश्लेषण से आरभ किया 
और इमके लिए उसने जरूरी समझा कि सबसे पहले यह देखा जाए कि रूस के विस्तार 
के सभाय प्रयाजन क्या है दुसर, उन प्रदेशा का सामरिक भूगोल समझा जाए जो 
दोनों देशो के धीच मे पडते है और जो युद्ध-क्षेत्र का रूप धारण करेंगे, ओर तीसरे यह तय 
पिया जाए कि अपनी इस नोति से रूस किस ठोस लक्ष्य की सिद्धि करना चाहता है । 
उगया मत था कि भारत में इंगलेड का जो तद्य रहा है मध्य एशिया में रूरा का सट्ष्य 
उससे भिन्र नहीं हो रक्‍ता। मध्य एशियाई मागसा के विधभिन अधिवारी विद्वानों के 
और रूस के वक्तया पर आधारित साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद उसने लिखा था 
* मेरे विचार से रूस क आगे वहन का उद्देश्य यह माना जा सकता है कि वह समृद्ध देशो 
पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करे काकक्‍न, यारक्‍द और हेरात पर 
कब्जा बरने के साथ साथ पीव और बुखारा को अपने सरक्षण में लेवर उन्हें अपने क्षेत्र 
में मिलाकर रेगिस्ताती स्टेपीज के विशाल भू-खडों से जन्य अभाव कौ प्रूत्ति करे, एशिया 
में आतरिक' सचार वा राजगाग हरथ्यिया ले और प्राचीन काल के शीभियनो तथा परवर्त्ती 
हृणा ने जिस रास्ते से चल कर दूर-दूर ने क्षेत्रा मे अपन नाम का आंतक पैदा कर दिया 
था उस रास्ते पर अधिकार कर के अपन एशियाई और यूरोपीय क्षेत्रा को आपस्त मे मिला 
ले यानी दूसरे शब्दों मे हिंद महासागर और अराल तथा कंस्पियन समुद्रो के बीच के 
जले विभाजत (%४व(८ 5८४) को रूख और भारत के थौच को सीमा बना ले, 
अपनी सराचार-ब्यवस्था का विस बरे और इस प्रकार पूर्वो एशिया से पश्चिमी एशिया 
और यूरोप तव के वाणिज्य सांग पर अपना अधिकार जमा ले। जब उसका सीमात 
इस तरह भारत के सीमात से मिला हुआ हागा, व लूट-मार के लिए होने वाले हमलो 
से उसके घाणिज्य की रक्षा हो सकेगी और अगर पूर्व के या कसी और प्रश्न पर यूरोप 
में कभी उसयी इंगलैड के साथ खट पट हुई, तो एक ऐसा सुगम क्षेत्र उसफे हाथ में रहेगा 
जहाँ से हमारे भारत-साम्राज्य पर हमला क्या जा राके या उसके लिए खतरा पैदा क्या 
जा से और इस प्रगार दँगलैंड के सैनिक साधना के एक काफी बडे हिस्से को बेकार 
किया जा सवे । लम्सडन ने मध्य एशिया म रूसो विस्तार के आथिक लक्ष्य पर यथो- 
चित जोर दिया था। इंगलंड वो तरह रूसी साम्राज्य का भी प्रेरक तत्त्व वाणिज्य था। 
इसलिए उसवा यह विचार था दि साधारणत रूस के विरतार से भारत से अंग्रेडी उप- 
निवेश को कोई पास खतरा पैदा नहीं होगा । इन दोना साम्नाज्या वे बीच के स्थलों का 
भोगोलिक अध्ययन करन के खाद भी वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था। उसका विचार 
था फि, “बामियाँ के पैर हिंदकुश के ऊपर के निक्टवर्त्ती दर्रों के पुर्व मे ऐेसा कोई रास्ता 
नहों जिसे पार कर बे उत्तर बी ओर से कोई फौज भारत पर हमला वर मसपे”। *'दो 
ही विशाल राजमार्ग ' ऐसे थ जिनय हारर जाया जा सकता था। ये दाना आवर 
हेरात में मिल जाते थे क्योति वह एक ओर तो दस्पियन तट पर स्थित अस्ताबाद के साथ 


] ग्रेमोरेंडय आन सेंट्रल एशिया, दिनावा ]5 मितयर, पॉजिटिक्ल ए प्रोसी- 
डिग्ज, जवनूबर, 7867, से 35 
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भुकवाबला बरने वी कोई अग्रधर्षी नीति अपनाई जाए। अपनी नीति को उसने इस 
शब्दों में प्रकट किया अय एक्मात्न निरापद नीति यह है कि अफगानिस्तान को तटस्थ 
बनाएं रपा जाए और अपनी रुक्षा-व्यवस्था भ सामरिक महत्त्व बे प्राह्न निर स्थलों को 
सुरक्षित रख जाए।* 


टस्र सीति का लाएू करत बे लिए जरूरी था कि अफगानिस्तान और भारत बे बीच 
855 म जा सधि हुई थी, और जिसके अनुसार भारत सरकार अफगानिस्तान बे राज 
की रक्षा बरत और उसमे कभी हस्तक्षेप न करते के लिए वचनप्रद्ध हो गाई थी उस सधि 
वा ' पूर तौर पर पातन विया जाए । इस नीति वी दृष्टि से यह भी जरूरी था कि फारस 
के साथ पूरा सदूभाव वना रहे और उस चतावनी दे दी जाए कि अगर वह पूर्व कौ तरफ 
बढा, ता उसे यूफ्रेटीस और टाइग्रिस के मुहाने के अपने प्रदेशा से हाथ धोना पढेगा और 
अफगानिस्तान को अपनी आजादी वी रक्षा करने मे भारत की सीघी मदद मिलेगी। 
इस नीति म यह भी निहित था कि रूस के प्रति ऐसी गौरवपूर्ण नीति अपनाई जाए जो 
एक राष्ट्र का शोभा द। ऐसा न हो वि हम काल्पनिक योजताओआ के लिए था डर के मारे 
सिन्‍्ही ऐसे कासा में हाथ डाल दे जा हमारे अपने हिता के जिल्कुल विरद्ध हो । सिर्फ 
यह सोचनर नि रूस उन क्षेत्रा पर अधिकार न कर ल, उनकी ओर दौड पडने बी नीति यो 
तो “खायेगे नहीं तो लुढका दगे , वाली वहावत ने आधार पर ही ठीव ठहरापा जा सकता 
है! | रचनात्मक पक्ष मे, उसन इस वात पर जोर दिया बि “भारत बी सरह रूस को 
भी शाति और विधास की जरूरत है और अगर हम चाहे कि सचार व्यवस्था के विकास 
के लिए उसभो सहयोग प्राप्त हा और हमारा उसके साथ ऐसी एशियाई तीति ये' बारे मे 
सामास्य समझौता हो सके जो दोना वे” लिए लाभदायक हो, तो हमारी पहली कोशिश 
गढ़ होनी चाहिए कि रूस वे साथ हमारा ऐसा करार हो जाए जिसमे अफगानिस्तास 
और हेरात वी आज़ादी की भारटी दी गई हो”। सम्गडन आदर्शपरवक पराजगवादी 
मनोवृत्ति का भादमी नहीं था और उसन बारी रक्षात्मक नीति का समर्थेन नही क्या । 
वह चाहता था कि काबुल के साथ निश्चित सबधा की स्थापना हो जाए जिससे कि वहाँ 
थी जो मरबार वस्तुत सत्तारढ हो, उस पर जसर डावना आसान हो । बह यह भी 
चाहता था प्रि रेतो था विवास बरबे भारत वी रक्षा व्यवस्था को दृढ किया जाए और 
माबुल गरकार की राच्ची रहायता स वुरस और खोस्ट घादिया पर अधिकार जमा 
लिया जाए जहाँ चार-पाँच हजार जवाना बी फौज तैनात बी जा मसबे । इस कार्यवाही 
का उद्देश्य यह था पति “अफगानिस्तान पर आधिपत्य किए टिना और वहाँ के प्रशासन 
में अपन यो उलझाएं जिस हो शासन में दृढ़ता लाई जाए” | उसने इस बात पर बडा 
ज्ौर दिया वि' अफगानिस्तान का मदद दी जाए और उसनी “दलित प्रजा को सबल 
प्रशासन ने लाभ आस्त बराए जाएँ '। जब अफ्गानिस्तान को राजधानी का हमारी 
आतरिव सचार-व्यवस्था से सवध स्थापित हो जाएगा ओर यह सुरक्षित रहेगी” तथ 
आजाद अफगानिस्तान सामरिक दृष्टि से दाएँ पार््य की रक्षा मे मदद दगा और अगर 
याएँ वाएव पर सभी कोई हसता हुआ, तो सिध से सशक्त सेयाएँ भेज कर उसका आसानी से 
सामना किया जा सकेगा । लम्सडन यी दृष्टि मे मारत में जिटिश साझाज्य वी रक्षा का 
सबसे लिशिइत उपाय यह था प्रि अफ्गानिस्तान पर आक्रमण न करन यी नीति अपनाई 
जाए और रूग के साथ सेत्र जोब रखा जाए। 
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प्रभुता को चुनौती दे सकता है, तो इसवा देश पर बहत वरा असर पडेगा ।” रॉलिन्सन 
को सबस ज़्यादा डर इस बात का था कि रस के आगे बढ़ते जाने का भारतीय जनता के 
मन पर से जान क्या असर पडे। काबुल पर रूस का निमत्नण होने स सार सीमात मे 
आग सुत्रग सकती थी और अंग्रेज बटी सुश्किल मे पस सकते थ--ऐसी मुश्किल में 
कि उन्हें इंगलैड से भारी मात्रा म फौजे मेंगान की जरूरत पड जाती। अफगानों का 
अग्रेज़ा क प्रति जा रूप था और रूस दुखारा म अपनी अनुक्ल स्थिति से काल वे 
घटना-चक वा जिस तरह अवलाकन वर रहा था और अफगान शरणार्थिया के छादे 
से गुट का पावण कर रहा था उसकत्रा हवावा दकर रालिन्गन न यह दिखाते की कोशिश 
को कि उसका सोचता निरायार नहीं ह। 


स्थिति के विश्वेषण स रालिन्सस इस निष्कर्प पर पहुँचा कि हमारा यह अनि- 
बाय क्‍क्तब्य ह कि हम आगे बढ़े और रूस स पहले काबुल पर अधिकार कर लें । उसन 
आप्लैंड ती इस नीति का पूरी तरह समर्थन क्या कि उत्तर-पश्चिमी सीमात पर एक 
सणक्त और मित्र सत्ता की स्थापना वी जाए ॥ इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने 
सिफारिश फी कि शेर अली का जम कर मदद दी जाए जिसवा भाग्य-सक्षत्र इस समय 
फिर उत्कर्प पर था । वह चाहता था कि हम अपने ही हित में गैर अली को अविलब 
अपनी आर वर सेना चाहिए । उसना सत था कि अगर जरूरी हो ता उसे “ शस्त्रास्त्र 
और अधिकारी दिए जाएँ, यहाँ तक॒ कि एक सहायव फौजी दस्ता उसबी सेवा म रख 
दिया जाए। इस समय काबुल म अपनी स्थिति मजबूत करना और रूस के लिए यह 
रास्ता बद वर दना इतना जरूरी है कि हम इसपे लिए जा भी कीमत चुकानी पड़े, 
चुकानी चाहिए! । रालिन्सतन का दृढ मत था कि अगर हम अपन भारतीय साम्राज्य को 
खतरे म नही डालना चाहत, तो हमे देर-सबर काबुल म अपना प्रभुत्व जमाना ही चाहिए! 
उसने जिखा था, “अत शाति, वाणिज्य और नैतिक तथा भौतिक उन्सन की दृष्टि से 
जोर देकर यह कहा जा सकता है कि अय अफगानिस्तान मे हस्तक्षेप करना एक कत्तंथ्य हो 
गया है और अगर काबुत में खुप्रवस्था स्थापित वरन से हमारे ऊपर युछ जिम्मेदारी आ 
जाए हर हमे थोदा-सा सच भी करता पड़े, ता अतम बट सच्ची क्फियत ही सिद्ध होगी” । 


मध्य एशिया में रूस के विस्तार का सामरिक दृष्टि से विश्लेषण करके उगमे अपने 
मन वी और पुष्टि वी। हरात “भारत का प्रदेश द्वार” है और “अगर रूस ने एक बार 
पूरी तायत से हरास मे अपन पाँव जमा लिए और उसकी सचार-श्यवस्था दस से स्थापित 
हो गई--एवं दिशा म मेशेद के माध्यम से जस्त्वाबाद के साथ, दसरी दिशा में भर्य वे 
माध्यम से खीय के साथ और तीसरी दिशा में मादनेह और ओव्सम के रास्ते से ताशकद 
ओर बयारा के साय---ता एशिया की सारी फौें क्री उसे टस से मस न कर सकेगी 
और उसे पास हमे करारी चोट पहुँचान के साधन हो जाएँगे, क्योत्रि हरात पद एव 
झछत अधिकार स्थापित होन से फारस और अफगानिस्तान वे सारे सेनिव ससाधन उसे 
सुलभ हा जाएँगे! | अगर इस खतरे से बचना है, तो सउसे अच्छा उपाय यह होगा कि 
रूस जा वापंपाही कर, उसे अँग्रेड पहने ही कर राजे कयाति रूस अपनी सफ्लता के लिए 
जिग बात पर निनर है बह यर है जि पारस, अफ्गानिस्तात और मध्य एशिया के राज्यों 
के प्रति अंग्रेजा के राजनय वी दिशा बदली जाए। उसने उपचार के रूप से कुछ उपाया 
की सिपारिश को बहला उप्ाव तो यह था व्रि “शेर अली वो सहायता दी जाए और 
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बावुल में उसको स्थिति को सुदूर बनाया जाए” ३ दुससा यह कि “फारस मे हम अपने 
द्रभाव को किर से स्थापित करें जिससे कि झारत पर चदाई करने मे रूस उस देश को साघन 
न बना सके तीसरा उपाय यह था कि “अफ्यानिस्ताद के सोमात की सचार-ब्यवस्था 
मे सुधार क्षिया जाए और अत में “क्वरेटा के दाहर चारों ओर डिलेबदी की जाए।” 
सहझेप म॑ दह चाहता था कि उस समय कौ “परम निषप्क्ियता” को नीति के दडाए अधिक 
सक्तिय, हस्तशेषज्ञारो और विस्तारओल नीति अपनाई जाए जिससे कि अफ्यानिस्तान 


और फारस असदिय्प रूप से अंग्रेजों के प्रभाव-श्षेत्र मे आ से । 


अस्नु जब 868 में रूस ने ताशक्द पर अधिशार कर लिया था और बुखारा तथा 
काहकद पर उसका पूर्ण नियक्नण स्थापित हो गया था और वह झोव पर चढाई करने के 
लिए अच्छी तरह तैयार था, तव अफ्गानिस्त/न के प्रति ओंग्रेछो को दीलि के: सदध में दो 
विशाष्ठी जिचार प्रकट किए गए थे जिनमे कहर गया कि स्थिति वो टीव' से जाँच हो और 
समय वी आवैज्षयक्षताओं के अनुरूप ही नोति का निर्धारण किया जाए। इसमे सदेह नहों 
कि लारेंस बी यह नीति अब नहीं चल सकती थी कि इस बात की प्रतीक्षा बी जाए वि 
अफ्गानिस्तात भे घटना-क्रम क्या दिशा प्रहण करता है क्याति इम नीति के पाए लड़" 
खड़ा चुने थे। अफगानिस्तान था गृटब्युद्ध अधिकतर समय तब एव अलग-धलग धदता 
के रूप म नही रह सकता था क्याकि युद्धरत पक के लिए जरूरी था कि वे वाहरी सहायता 
चाहे। इस स्थिति भ भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण होता ? क्‍या वह मदद देती 
और अगर देती तो किसे देती ओर इस मदई का हेतु का होता * ये स्वाभाविक प्रश्न 
थे। लरेंस वी सरवार ने विरोधी दृष्टिकरोणों पर पूरी तरह गौर क्या और जहाँ उसने 
अपनी नीति की मल बातों की पुष्टि बी वहाँ आवश्यक परिदवत्तेनो का भी सकत दिया । 


भारत सरकार के सदस्या ने उस समय ये जो विवराप लिखे, उनसे स्पष्ट है क्रि मध्य 
एशिया म रुस के विस्तार से उन्हे दैंसो घदराहट न यो, जो रॉलिन्सन, प्री, बैल्स्यू तथा 
अन्य अनक लेखकों की रचनाओ मे व्यक्त हुई थो। उन्होंने भारत पर रूस के हमले वी 
खमावना का झोरदार खडन किया और कहा शि अगर रूस ने मारत की ओर रुख किया, 
ता बीछ के देशों वे लोग और क्वीजे रस का जम वर विरोध करेगे और भारत के प्राइज - 
लिब सीमात पर भारत की फोज उससे डट कर लोहर लेगी। राज वो सुरक्षा के लिए 
हरात तक्त बट कर और आया रास्ता तय करके शत्रु से लोहा लेने को अज्याबहारिक 
फकाजताओं की अपेक्षा यट झयादा अच्छा उपाय समया गया कि भारत के लोग शतुष्ट बे 
हें और सोमाव के इस आर अच्छी तैयारी रह। ख्याल था कि अफ्यान अपनों सीमा 
मे अंग्रेडो को सेनिक दविविधियों को अविश्वास, ईर्प्प और शत्रुता की दृष्टि से देखेंगे। 
और यह टोब ही घा। 840 को घटताओ से हां सबक मिला था, उसका अगर बडा 
गहरा था और यह हिस्मत जिसी से न थी कि कह सकता कि अब परिस्थितियां बिल्युल 
बदल गई है और उम देश में सत्रिय हस्तशेप करना टीक होगा। लॉरेंस ने लिखा था, 
“अफगान हमे नहीं चाहत, उन्हें अपने देश से हमारे सोजूद होने से बहुत डर लगता है $ 
पिछले अफगान युद्ध को परिस्थितियों ने उनके दिलों में हमारों जाति के प्रति भयकर 
चूणा फेदा बर दो है” । अंद्रेज अफसर अफ्यानिस्तान जाएँ या वहाँ राजनीतिक एजेंटों 
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के रूप से रहे--अफगान लोग इस विचार तक थे विरुद्ध के। इसलिए लॉरेस इस तरह 
के किसी भी प्रस्ताव के विएद्ध था। उसका मत था कि प्रस्ताव का कारण ह अफसरो 
की सम्मान और अधिमसान्यता पाने की लालसा और व्यापारियों को “अपने माल के 
लिए नई सडियाँ दूँढ निकालने की उत्सुकवा (। पर, भारत सरकार ऐसे किसी रास्ते 
पर कदम रखने के लिए तेयार न थी जिसके फलस्वरूप मध्य एशिया के मामलों मे सक्रिय 
हस्तक्षेप करन से प्रतिप्ठा सम्मान और हमार अफसरो सथा सिपाहियों के अमल्य प्राणा 
पर ' आँच आती। 


लॉरेंस और उसके राधथिया का ज्षरा भी आगे की ओर बढन गे विश्वास न था और 
वे लम्मडन के इस सयत सुझाव के भी विरुद्ध थ वि खोस्ट और कूरंम की घाटियो को 
पट्टे पर लेकर क्वेटा मे एक छावनी वी स्थापना की जाए । हरात और कधार पर 
दखल जमान का विचार इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि ऐसा करना खतरे से 
खाली नहीं होता और इसका भारत की वित्त व्यवस्था पर तथा युद्ध-प्रवण वर्गों की 
निष्ठा पर बुरा असर पडता। फ्रि, यह झ्याल था कि इस तरह की कार्यवाही सैनिक 
दृष्टि से उचित नहीं--इससे तो रूस की स्थिति बेहतर होगी क्योकि उसकी दूरी तो कम 
हो जाएगी और हमारी फौजो और उनकी कार्यवाही के असली अड्डा के बीच का फासला 
बढ जाएगा ।” अनुरक्षण और सचार को बाघाएँ तो बीस़वी सदी तक मे वडी प्रचंड 
रही है, उनीसधी सदी में तो दिलेर से दिलर आदमी तक का दिल इस राह पर कदम 
रखते दहलता। सबसे पहले तो लॉरेस ने इस थात पर जोर दिया कि रूस के इरादे 
दुश्मनी के नहीं है और अगर बह दुश्मनी ही चाहता है तो जब रूसी हमलावर मणशिल 
पर मजिल तय करके हारे-थके भारत की सीमा तक पहुँचेगे, ' तब हमारी फौजा बे' आगे 
विकल्प होगा कि वे हमलावरा का या तो पहाडो की तग धाटियों मे या अगर व दर्रों से 
आगे निपल आएँ, तो सिध नदी फो राह पर थानी सक्षेप मे, सेतापति की प्रतिभा जहाँ 
मुनासिब समझे, वही मुक्रावला करे”। इसलिए, सब पहलुआ पर पूरी तरह घिचार 
बरने के बाद सॉरेस एक तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि “हम अपनी फोजों को वत्तमान 
स्लीमात से आगे न भेजे और अेग्रेज़ अफसरो को मध्य एशिया के विभिन्न राज्या गे न 
भेंजें, वल्वि हमे चाहिए वि भारत के लोगो को भरसक अच्छे से अच्छा शासन दान 
बरे, जहाँ सन सभव हो, सभी यर्गो मे मेल मिलाप पैदा करे, अपने साधना का सम्ठन करे 
और इस तरह अपने घर को व्यवस्थित बरें”। तथापि, वह लम्सडत के इस सुझाव से 
सहमत था वि “सीमात पर सामरिक रक्षा-मार्ग तक सडदे बना ली जाएँ ऐ 


उसने राहेयोगियों ने जो भारतीय राजनोति के बारे भ अपने ज्ञान और अनुभव के 
कारण इस समस्या पर मत व्यक्त करने के सच्चे अधिकारी थे, इस विधार का पूरी 
तरह समर्थन क्या। नॉर्मन ड्यूरेंड और मासफेल्ड प्रतिष्ठित रौैमिक अधिवारी थे और 
उन्होंने 867 में अपने-अपने विवरणों में रूसी हमले को आतक्पूर्ण घारणाआ का 
निराधार सिद्ध बर दिया | ड्यूरेंड ने तैयारी की सलाह दी “ताकि सिध पर या उसप 
पार जल्दी से जल्दी और वारगर वार्यवाही को जा सके” । उसने जिस नोति का समर्थन 
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और इसे अच्छी रह समझ लेने के कारण ही लॉरेस को नीति में यह मार्के का परिवर्तन 
आया था। अब उसने स्वीकार विया कि भारत के उत्तर-पश्चिमों सीमात की दिशा में 
रूम के बढ़ते आने से हमारे लिए “बडो कठिनाइयाँ पैदा हो जाएँगी और इस स्थिति मे 
हमार लिए बृद्धिकत्ता और दूरदशिता को नोति यह होगी कि हम हिदुस्तान और मध्य 
एशिया मे रूसो प्रदेशा के बीच एक ऐसी ताकत बनाए रखने की कोशिश करे जिसके साथ 
हमारी पत्रकों दारती हा। 


पर, घह रॉलिन्सन बे! उपचार से सहमत नहीं हुआ और उसन अफगानिस्तान की 
और बढ़ने की या उस देश पर नियन्नण का प्रयत्न करने की बिल्कूल ज़रूरत नही समझी । 
उराने यह भी नहीं माना कि काबुल मे ब्रिटिश एजेंट रखन की या उस देश भ एक सेनिक 
टुकडी का वदोवस्त बरन की जरूरत हू। वह अफगानिस्तान की आर का सीमात 
घटाने के पक्ष म था, बढ़ाने वे नहीं। पर इस प्रस्ताव पर उसे कोई आपत्ति न थी वि शर 
अली की आथिक सहायता नी जाए और बदले सम उरासे कुछ भी माग न की जाए। 
अमीर वी यह सभावब्य प्रार्थवा स्वीकार करन के लिए बह तैयार न था कि अमीर और 
प्रिटिश सरकार के बीच जाक्रमण और रक्षा दाना ही के बारे म मैत्ी-सधि ही जाएु। 
उसने लिखा था, ' मैं ऐस किसी यचनवध पर राझी नहीं हाऊँगा जिससे उसकी सत्ता की 
रक्षा वा उत्तरदायित्व हमार क्या पर आ पडे। मैं उसे इस बात तय था काई आश्यासन 
नहीं देना चाहूँगा कि हम कुछ निश्चित समय तक उसे बाधिक उपदान देते रहेगे। मेरा 
सुझाव तो यह है कि जब तक हम अपने प्रति अम्रीर के आचरण और ब्यवहार से सलुष्ड 
रहें, तर तब हम उसे कुछ सालाता रकम दते रहे”। इस मदद बे साथ सिर्फ एक णात्ते 
जुडो हुई थी और वह यह कि अमीर सामात्य रूप से अंग्रेजा के प्रति वफादार रहेगा हालाँकि 
उससे यह उम्मोद भी जी जागी थी कि वह अपनी तरफ़ का क़बीजा पर पूरा नियत्रण 
रखेगा। इस समय लॉरिस वी नीति सक्षेप मे यह थ्री काबुल के अमीर के साथ किसी 
तरह की आज्रमणात्मक या रक्षात्मक मैत्नी-सधि की जाए--मै यह प्रस्ताव दृढ़तापूर्वक 
अस्थोकार करता हूँ, पर मेरे विचार मे उसे यह वात अच्छी तरह समज्ञाई जा सकती है 
वि उसमे राज को विदेशी आजत्रमण से बचाने में हमारी दिलचस्पी है और अगर वह 
अपने वचनवधो का दृढता से पालन करता रहेगा तो हम उसवी स्वगत्नता का समर्थन 


करने बे लिए तैयार है। पर, यह क्सि तरह से हो--इसका निर्णय हमारे हाथा में 
रहेगा”। 


भारत सरकार ने 4 जनवरी, 869 वो इन विधारो की भारत-मत्वी फो सूचना 
दो । और ये विचार ही लारेस वे उत्तराधिक्रारी वी नीति का आधार बने । इसलिए, 
यहाँ इस नीति वा वर्णन फर देना जरूरी है, भले ही इसमे कुछ पुमराबृत्ति हो जाए। 
भारत-रपुरवार ने शुरू मे हो स्पष्ट कर दिया कि उसे इस यात का कोई कारण नही दिखाई 
देता दि “सीमात या सीसात से आये के प्रदेशों के बारे मे जो नीति अपना जा रही है, 
उससे क्सो महत्त्वपूर्ण पण्वितेन की मिफारिश की जाए" क्योंक्रि अगर इन मिद्धातों में 





] भारत सरकार का भारत-मत्नी को पत्र, स ,4 जनवरी, 7869 पालिडिक्ल 
ए. प्रोमीडिग्च, स 66, जनवरी, 869 
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कोर्द गभीर, परिचत्त न हुआ, ता इससे विकट आधिक और राजनीतिक उलझन पैदा हो 
जाएगी | मरखारन अपनो नीति कद सार इन झ्दा से ब्यक्त शिया * हमसे इस बात पर 
छुतराऊ है कि किसी उँच अँग्रेड अफसर क॥ फौज फाटा लेबर या अबेले ही भेजकर 
अफगानिस्तान के मामलों म सत्रिय हस्तक्षेप किय्या जाए या अपने सीमात के,आगे वढवर 
उस दश म॑ किसी चौकी या भू-खड पर ज्ोर-जवईस्ती या राजीरजामदी के साथ भी 
अधिकार क्या जाए क्योकि हमारा विचार है कि इस तरह को कार्यवाही से इधर तो 
आयभण या रक्षा के जिए हमारी शक्ति ततिक भी वढेगो नहीं और उधर अफगानों के 
मन मे झंधलाइट, विरोय और घृणा पैदा होगी अगर कभो रूस गभीरतापूर्वक्र भारत 
पर हमला करन की साच, तो उसके सामने जो कठिनाइयाँ आएँगी, उन्हें कस करके 
देखना हम नोति और विवेत्र दाना ब विरुद्ध लगता है जौर अगर हमने आधा रास्ता तय 
कटके और अपने सीमात स जागे बट कर दुर्गम प्रदेश मे और जिरोधी तथा शुं्षलाएं हुए 
लोगा ब बीच मे उसका मुकावला किया ता हम निश्चय ही उसकी कठिताइयाँ कम कर 
देंगे. इसलिए, हमारा विचार है कि हमारो सच्ची नोति, हमारो सुरक्षा वा सबल- 
तम साधन यह है त्रि हम कावुत, क्धार या ऐसी ही किसी वाहरी चौकी पर पहले से लडाई 
मे न फंसे और अपने श्रदश के भीतर, जपने सीसात पर स्थित अपनी सुगश्ति, खाज- 
सामान से लैस और अनुशासन स बेधी ₹ई सेना पर ही पूरा भरोसा रखे '। भारत सर- 
कार न इस नीति के पालन बे लिए कुछ उपाय भो सुसाएं। पहला उपाय यह था कि 
“रूम से यह बात भल्ती भाँति जात-समझ लो जाए कि भध्य एशिया मे उमको योजनाएँ 
और इराद क्‍या है और उस पर यह साफ-साफ प्रकट कर दिया जाए कि उस अफ्गानिस्तान 
के या किसी और ऐसी सल्तनत के सामलो से हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा जो हमारे 
सीमाल से लगी हा । ' दूसरा उपाय यह था कि तेहरान के साथ सवश्ो का दायित्व ईगलैड 
की सरबार के ऊपर न रहे वल्वि' भारत सरकार के उपर आ जाए। तीमरे, काबुत के 
तथ्यन शासत्र का शस्व्रास्तर, गोता-बारद और रपये-यैसे की पर्याप्त मदद दी जा सकती 
है, और “अवसर ने अनुकूत उसका नैतिक शमर्थव भी किया जा खश्ता है पर उसरे 
साथ बोर्ड औपचारिक आक्रमणात्मक या रक्षात्मक सेत्री-सध्रि न वी जाए” ॥ इस मंदध 
में अतिमर सुझाव यह था वि अमीर झर अली भवर्नेर जनरल से मिल ले ओर भारत सर- 
कार को अपते विचारों, आशाओं ओर इच्छाओं से अवगत वरा दे । 


प्रहामहिस माख़ाज्ञी की सरवार ने भारत सरकार के इन विचारों को स्वीकार कर 
लिया/और 869 में वायमराय वनन पर सो मेया ने इन्हें कार्यास्वित किया । शेर अली 
की स्थिति में भो सुधार हुआ और उसे जो मदद मित्रों, उससे वह शौघ्र ही काबुल का 
निःंद शासक वन गया। उसने भगरत आने और गवर्नर जनरल से मित्रने का निमवरण 
भी स्वीकार कर लिया। गवर्नर जनरत और शेर अली को यह भेट 869 के अत में 
अब्ावा मे हुई। शेर अखो व्विटिश साम्राज्य वी शक्ति से प्रभावित हुआ॥ अमौर अपने 
राज्य को अखडता और अपनी गट्टी की सुरक्षा चाहता था । इस प्रयोजन बी सिद्धि वे 
लिए बह चाहता था कि दोनों राज्यो बे बीच एप घबरी मँद्वी-सपध्ि हो जाएं जिससे उसके 
विदेशी आक्रमण से भी रक्षा हो सत्रे और देश वे भीवर वे विरोध मे भी । अधाता सम्भे- 








3 भारत मत्री के अप, दिनाक 32 मार्च, 46 और 30 अग्रैत, 869 
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लत की रिपोर्टों से जाहिर होता है कि शेर अली न जिसे दुर्भाग्य के धपेडो मे गभीर बना 
दिया था और जो मध्य एशिया में रूसी विस्तार के बढते हुए ज्वार से बुरी तरह आतक्ति 
था, ऐसा तिश्चित अनुदध चाहा था कि सवट बाल में उसे भारत की मदद मिल सके। 
उसे एस क मसूचा से सचमुच डर था और वह हृदय से भारत की ओर झुका हुआ था, 
इससे सदह नहीं #। पर मैत्रों वी खातिर शेर अली इस बात के लिए तैयार न था कि 
बह प्रिटिश अफ्सरा या फौजा का अपन दश मे रहन वी अनुमति दे द। उसके इस रुय्य 
के दो कारण थे--एक ता उसकी प्रजा अँग्रेज़ा के पिस्द्ध थी और दूसरे उसे डर था कि 
कही भँग्रेज अफसर उसे मामला म॑ टाँग न अडान लगे। जहाँ तक लॉ मेयो का सवाल 
है, बट उस नीति म बँधा हुआ था जो उसके लिए लॉरेस और महामहिम साघ्राज्ञी की 
सरकार न इलसी स्पप्टता स॑ निर्धारित कर दी थी और इसोलिए बह सदइृभावता मंत्री 
और नैतिक समथन की घाते तो कर सकता था, पर उसये पास इतनी शक्ति न थी कि वह 
बोई निश्चित सधि सबंध स्थापित करे या नियमित स्थायी उपदान देते रहने का बायदा 
करें। इस तरह, शेर अली ता यह चाहता था कि उसकी अंग्रेजा के साथ साधि हो, उसे 
निश्चित उपदान मिलता रह और उसे फौज तथा हथियारों बी मदद मिले---उस समय 
नहीं जब भारत सरकार मदद दना ठीक भमझे, वल्कि उस समय जब उसे मदद माँगना 
जरूरी लगे---और एक ऐसा सुनिश्चित वचनद्ध हो जाए जिसके अनुसार भारत सर- 
कार पर सप्ट के समय अपगान सरकार थी मदद बरन की जिस्मेदारी आ पडे। पर 
दूसरी ओर लाड सेया कोई पय्क़ा बायदा करने को तैयार न था। वह अमीर को सिर्फ 
इतना आश्वागन दे सका कि अफगानी आतरिक मामला मे हस्तक्षेप करने का उसकी 
सरकार का कोई इरादा नही है और 'कावुल के शासक के रूप मे आपती जो रिभिति है, 
चस पर अगर आपके प्रतिडदी आघात करने भरी और दुवारा गृह-युद्ध वी आग सुलगाने 
की कोशिश करेंगे, तो भारत सरबगर उससे बहुत अप्रसन्न होगी उसकी यह कोशिश 
होगो कि बह सहामास्य वी सरकार को शक्तिशासी बनाए जिससे आप स्यथाय और ऑंचित्य 
के साथ अपना साधपिकार शासन चलाते रह सके और अपने वशजा को वह सारा 
गौरव तथा सम्मान द से, जो विधित आप का ही स्वत्त्त है ॥ 


मेयो ये! | जुलाई,869 के वक्तब्य से स्पप्ट है ति अमीर से न तो बिसी सधि या 
निश्चित उपदान का वायदा किया गया और न उसे यह वचग दिया गया फि उप्तके राज 
बण की रक्षा वी जाएगी । उससे सिर्फ गह वायदा किया गया कि, “उमके ऊपर भारत 
सरकार की हएपा दृष्टि रहेगी ओर उसे समर्थन मिलता रहेया, उसके प्रतिहद्धियों को 
ह॒वोत्माह किया जाएगा और उसे ऐसी भोतिक सहायता भी मिलेगी जिसे हम उसकी 
लात्यालिय आवश्यवताओं को देखते हुए एर्‌दम जएरी समझें, पेशावर के कमिश्नर 
और काबुल-र्थित स्थानीय प्रतिनिधि के साध्यम से उसके साथ निरतर मैत्रीपूर्ण व्यव- 
हार बना रहेगा। उधर वह भो यथार्शाक्ति हमारे स्रीमात पर शात्रि ववाए रफेगा और 





॥ अयगौर के नाम पत्र, दिनाक 3] सार्च, 7869 अवालोां सम्मेतन के विवरण 
मे चिए देखिए, भारतमत्नी के नाम प्रेषित वक्तन्य, दिनावः 3 अप्रैल, 869 
और उसने साथ सतस्ध कागजन्यत् तथा दिनात  जुनाई, 869 को प्रेषित 
चक्तत्य। पत्राचार, अफ्गानिस्तान, ।87॥, पू 88-9] और पृ 92-00, 
आर्गील,, ईस्टर्ने बवेश्चन ॥[, अध्याय हुएए. 
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व्यापार दे सद्रध म हमारी सारी इच्छाआ का पाजन करगा 4॥ प्र यद्‌ जस्पष्ट ॥ (4 
अचनयद्ध न हान वी. नीति भारत सत्री का नहीं दची । बह यह ता जहर चाहता था कि 
अफगानिस्तान सम सशक्त और स्थिर सरवार वी स्थापना हा जा वाणिश्य का बढ़ा सके , 

दर महायता बय और किन परिस्थिनिया प दी या न दी जाए--इस वार से भारत सर 
बार के विवेक का चह सामा से वाध दना नहीं चाहता था । महामहिम साम्राज्ञी की 
सरकार किया भा स्थिति का अपते ढेंग से राग्मना करन की छूट चाहती थी। ब्रिटिश 
गरबार यह ता चाहती थीं कि अमीर अेंग्रजाय क वाणिज्य का प्रात्माहन द और भारत का 
दास्त यना रह पर बह उसको कौसत चुकाल के लिए तैयार न थी। वह रूस वी भारी 
खतरे के विरद्ध वचाव व जिए अमीर की दास्ती चाहता थी पर दस प्रयाजन के जिए उसके 
साथ काई समझौता करत का सहमत से हावी थी।? इस समय रुस की आर स काई 
भारा खतरा न था आर चत्रि लरिस यह सिप्रारिश वर गया था कि रूस के साथ शर्त्तें 
तय करने की बातचात वी जाए इसलिए इस बात वी बाई जरूरत नहीं समझी गई कि 
मारत सरकार शर ता वा मँत्री-सधि से बाँध । अमीर भा इन अनिश्चित आश्वासता 
से खतुप्टनगा जगता था क्‍्याति फिवहात वह भारत के साथ मैत्री-सयधा उ प्रतिप्ठा का 

बहुत जररा मानता था ताबि बह स्वदण से अपन प्रतिदद्धिया क विग्द्ध शक्ति सचित कर 
मरा। विर रूस व खतरा भा अ्मी काई लजदीक न था। इस तरह, लारस वी नीति 
जिस सडाक मे 'परभ निष्कियता वहा गया था, झाति बनाए रपत, घचनवधा का 
सीमित रखन औपर बाबुत व अपर थी मैद्री और सदुभावना पाने मं मफ्त हुई। 





4 पत्राचार, अफगानिस्तान, उ875_प 92-00 
2 भारत मंत्री वी आर से भेजा गया प्रेषण, गृप्त गा 6,4 मर्ई, 869, पत्राचार, 
अफयानिस्तात 3878 थृ 9-० 


अध्याप 4 


मध्यवर्त्ती राज्य 


चजॉरेस का नीति का एक मख्य विचार यह था कि मध्य एशिया के दोनो महान 
साम्राज्या क प्रभाव क्षत्रा क वा” म रूस क साथ सदभावनापुण सबध रख जाए वचन 
बंध तक किया जाए । उसने भारत मा से निवदन क्या था कि रूस के साथ झुछ 
आपसी व्यवस्था आर समझौता वरन का प्रयन विया जाए आंर अगर इस प्रयत्न म 
सफ्वता मे मिल ता रूस का समया दिया जाए वि अगर विसी निश्चित सोमा वे आग 
उसने भारत था आर एवं भी पग बढाया ता इसके परिणागस्वरूप इगलेड बे साथ 
समार के सार भागा भ उसका थुद्ध छिड जाएया ॥१ दँगवड की सरकार भी इस भाग 
घर चघतन क लिए भ्रस्तुत था। मध्य एशिया म रूस राज के आरभिक विस्तार से जो 
आशका पहा हई थी बह प्रिस गाचाकाव ब॑ 4864 के परिपत्त से दव गई थी। इस 
परिषद मं यह वात विणप यतपूवक कहा गई थी कि रूस को अपना राज बढ़ाने म 
रचमात्र भा रचि नहा है जौर सबस बडा थात यह है कि यह अपनी सामाआ पर उलसन 
खडा करन स प्चना चाहता है बयाकि इन उदयना का एक ही परिणाम होगा--उसके 
आवरिक विवास सम दरा हागा आर वह रद्ध हो जाएगा। £ इस प्रलख वे फलस्वरूप 
गिडिश सरकार के हाथ जा अबसर दगा उसस ब्रिटिश सरकार ने कोइ लाभ नही उठाया । 
उसन एसा काई प्रस्ताव नहीं रखा कि दस और इग्रवड दोनों मित्रकर बुखारा की 
स्वतद्चता का आश्वासन द और इस प्रकार दाता रेशा के प्रभावक्षत्रो वा सीमाएँ बाघ 
ह। जाएं । रूस ने भा अपन बबन कर पाउत नहीं कियर आर बह बुखारा विजय के लिए 
पहने स भी अधिक सत्रिय हो उठा। बाद म तब रूस ने रामरकद और ताणकद का 
जीत लिया जौर अफगानिस्तान के प्रति जेंग्रज्ञा वा नइ नीति का प्रवत्तन हुजा तब 869 
मे इगलेंड क विटेश मत्लातय का यह आवश्यव उगने जगा कि दाना देणा के प्रभाव-दात्रा 
या परिसीमत वी माँग वी जाएं। इगतेड के समाचार-पद्ा ने इस स्थिति का विवेचन 
विश्तपण किया और व इस निष्वप पर पहुँच कि रूस को मध्य एशिया मे अपनी स्थिति 
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चैक आरतौय विदेश नीति के आधार 


त्थायन बे लिए दिदश करना ता सभव नहीं है पर यह हो सकता है जि “उसकी हरकतों 
पर सदा सतक दृष्टि रखो जाए और एक क्षण को भी दरी किए बिता सावधानी के दे 
सभी उपाय किए जाएं जो सभच हा। भारत की ओर रूस की प्रगति रोने का एक 
उपाय यह या कि अफ्गानिस्ताद और काशगर को तटस्थ क्षेत्र बना दिया जाए।” 
इँगनेंड व विदश-मंत्रालय और रूस वे विदेश मवालय हे बीच पव-व्यवक्टार आरभ हुआ। 
मात्र 4869 म लाड कलैरडन न सुताव दिया था कि  दंगलैड और रूम के प्रदेशों के बीच 
बाई ऐसा क्षत्र अवश्य हाना चाहिए जा तटस्थ सान लिया जाए, जो इन प्रदेशों बी 
सीमा हा और जिसका दाता शक्तियाँ पूरी सावधानों से सम्मान करें '। वेरन बुन्नो 
न रूस को आर स यह निश्चित आएवासन दिया कि अक्मानिस्तान को रूसी प्रभाव- 
क्षेत्र श बिल्कुल बाहर समदा जाएगा। बर्जरेंडन ते अपना यह संदेह ध्यक्त किया कि 
अफगानिस्तान तटस्थ राज की शर्ते पूरी भी कर सतत्ता हैं या नही ।! टेरेन्टिएफ का बहना 
है कि कर्वरेडन और यार्चाकाव के वीच जो व्यक्तिगत भेट हुई थी, उसम क्लैरेंडन ने कहां 
था हमने शेर अलौ खाँ वा साग्रह सम्मति दी है कि वह ऐमी हर वार्षवाही से अलग 
शट जिससे रूस का किसी तरह ने सदेह का अवसर मिल जाए और हमने उससे यह भो 
बह दिया है त्रि अगर उसने इससे उल्टी राह पर चलने का हठ किया, तो उसे इंगलैड 
स॑ किसी भी स्थिति में काई सहायता या सहानुभूति नहीं मिलेगी। उसे यह बताया 
जा चुका है और फिर बता दिया जाएगा जिससे भविष्य मे कमी प्रक्रार की गलतफ्हमी 
का अवकाश मे रह ।£ टेरेन्टिएफ के वक्तब्य वी ध्वनि यह मालूस पड़ती है कि कलैरेडन 
रूस को इस घापणा से पूरी तरह सतुप्ट हो गया था कि अब वह अपने व्यापार का ही 
विकास करंगा और नए-नए देश नहीं हथियाएगा । 


लाड कर्रेडन के इस प्रस्ताव का भारत में समर्थन नहीं हुआ कि मध्य एशियां में 
रुस और इंगतेड व प्रदशा ब बोच नट्स्थ क्षेत्र वी स्थापना बर दी जाए और इस द्षोव 
वी तटस्थता वी रक्षा का आश्वासन देले के लिए रूस के साथ एक शाधि हो जाए।3 इसत्रा 
बारण यह न था कि लाउ सेपो की सरापर रूय ने साथ सशशोता करने के बिश्द्ध भी बल्कि 
यह था वि वह समझती थी कि तटर्थता व असजी मायन क्या हो सकते है। उसके जो 
भ्ो मतजब तिक्लत थे उनको से तो अफगानिस्तान के साथ स्थापित संबधों के साथ 
मंय्रति थी और न इस क्षेत्र मे ब्रिटिश साम्राज्य व भादों द्वितों वे साथ। लॉर्ड भेयों रूस 
मे साथ स्थायी मैत्री-्सवछ रखता चाहता था और उसकी इस उद्देश्य के प्रति पूरों सहरतुर 





 कॉररेंइन का खुबानन का पत्र, 27 मारे, 789, पत्राचार, मध्य एशिया, सम 
2 (873) ), पृ ॥-2, आर्गोक, की, पृ 283 

£. देरेन्टिएस, 8, यु $26, वर्वरेडन के 3 सिलवर, 869 वो बुचानन को जो 
ये समिका, च्य, उस चत्टआ+ बा चूत पिया हुआ #ै।. मध्य एशिया 

(2), 873, प्‌ ७0 करेरेंडन ने रूस ये इस सुझाव प्र कोई गरभीर 

आपत्ति नहीं को वि अफगानिस्तान को एवं तटस्थ क्षेव शान विया जाए, पर 

समता है ति उसने इसत्रा पूछे रूप से अनुोदन भी नहीं किया था। 

भारत-मत्री का भेजे णण प्रेषण य. 77, 3 जून, 869 में ये तिचार स्पप्ट 


रूप से स्यन विए गए हैं। धम पैरा में और आगे बे वैराओ मे इस प्रेषण से 
डडएण दिए गए है ९ 


4] सध्यवर्त्तों राज्य बेड 


भूति थी कि एशिया में इंगवेंड और रूस के हिता की सापेक्ष स्थिति के बारे से रुसी 
सम्राट की सरयार के साथ खरा और स्पष्ट समयोता किया जाए ॥ फिर भी उसका 
यह विश्वाप्त न था कि के रेंडन ने इस समसीते को जो रूपरेसा प्रस्तुत की है वह भारत 
बे हित में होगी। इसलिए पडोसी राज्यों वे' प्रति अपनी नीति का पूर्वाभास देते हुए 
उसने वहा था. इन राज्या के शासकों को और ससार को यह दिखाने का अयत्न किया 
जाएगा कि हमारी प्रदेश विस्तार की नीति समाप्त हो चुकी है, दि ब्रिटिश सरकार को 
इच्छा है वि वह सशक्त और स्वतत्र बनने मे उनकी मदद बरे कि विदेशी आक्रमण से 
जनवी सुरक्षा का मुख्य उपाय यह है कि उनकी ग्रेट ब्रिटन के साथ संत्री सधि हो. और 
यह कि न्‍्यायपू्ण और श्रष्ठछ प्रशासव ब्रारा अपनी प्रजा की हाइिक निष्ठा तथा पडोसी 
राज्यो का आदर-सम्मान प्राप्त करता उनकी शक्ति मे है ॥ सीमास के त्तीन राज्यो-- 
कलात अफगानिस्तान और काशभर--े प्रति यह नीति लाग करने का प्रयत्न किया 
गया । कलात वे सबंध मे उस पर अमल करने को अथ यह था कि फारस के आक्रमणो 
से उसको रक्षा को जाए! इसलिए मेयो की इच्छा थी कि उपयुक्त अवसर पर फारस 
के शाह और वात के खान बे प्रदेशों वे बोय सोमा निर्धारण के लिए वाययाहो की 
जाए ।» अफगानिस्तान के अमीर को भी यह आश्वाशन देने की आवश्यकता थी वि 
अगर पश्चिम दिशा से सक्ट के खादल उठ तो उसकी रद्ाा की जाएगी। इसके साथ 
ही अमीर को यह विश्वास दिलाया गया कि अगर उस पर बुयारा या तुकिस्तान की 
ओर से कोई आभमण हुआ त्तो भारत सरकार से वह यह आशा कर सकता है वि वह 
उसे सशक्त करेगी और अपने न्यायोचित प्रदेशा की रक्षा करने ये योग्य बनाएगी 4 
भैयों को सरकार को यह भी आशा थी कि वह शीघ्र ही उसके (यारबद के) विबा- 
सियो वे! साथ मैज्नी और शातिप्रूण सबंध स्थापित कर सकेगी ४ अस्तु कुरछिया से 
लेकर तिब्वत तक वी सीमात राज्य श्टयला के बारे मे भारत सरकार की नीति यह थी 
वि उनके शासक यह समसते लग जाएँ कि हमारी इच्छा यह है कि उनवी स्वतत्ता 
सुरक्षित रहे और हम उनके बोच राष्ट्रीय--और फ़लत उनके वियारों के अनुसार 
लोतप्रिय---शासन की स्थापना वरना चाहते हैं ॥९ 


इस मीति वा उद्दश्य इन राज्यों म पिटिश प्रभाव-क्षेत्र की स्थापता करता था। 
इसलिए इन दक्शा के सबंध में निरपेक्ष तटस्थता वो ऐसी कसों घोषणा वा ब्रविटिण 
नीतिज्ञा बी आवाक्षाआ और इरादा से मल नही बैठ पाता था “जिसके पीछे क्री 
बूरापीय' राज्य बे साय को गई सर्धा का वला हो. क्योकि प्रिटिया नीति चो आडियल और 
ढीठ घबीला या अपनो इच्छा वे अनुसार सुरान के लिए बत प्रयोग करने तक से सकोच 
न था। भयों वी सरकार न जिखा था, हो सता है दुछ अवसरा पर हम कानून 
अपने हाथ म सेना घड जाए” और उस स्थिति मे तदस्थता वी सधि बहुत अधिक बसु- 


बही, पैरा 3 
प्रेषण 3 जून, 809, पैरा 8 
बही, पैरा 30 
बहो, पैरा ॥4 
वहीं, पेरा ॥9 
6 वही पेरा 20 
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46 आगरतोय विदेश नौति के आधार 


विधाजनक भिद्ध होगो--असे देल्जियम के मदर्भ मे ॥ जत , उसदा कहना था, “हमारी 
खम्मति सम इस दम से जपता बत और शान्ति बनाए रखने के लिए यह जतिवादें है कि 
अपने सीसात पर रहने बाजी जातिया के साथ उपने व्यवहार के जिए हम किसी विदेशी 
आसक क प्रति उत्तरदायी न हा ! इस समय तो उतके मल से हमारे न्याय के प्रति सम्मान 
है और #मारो शान्ति क प्रति भय, पर यदि उन्हाने एक बार भी यह समस जिया कि 
थे किसी जिंदगी प्रभाव वा जास्नय लेकर हमार जाये मं दख फ्रशार की वाघा प्रस्तुत दर 
सकत है कि उनक प्रति हमार व्यवहार से स्व॒तेबता का कम अवकाश रह जाग, ता हमारी 
अत्तमान स्थिति छक्दम बदव जाएगी और उनके साथ हमारा सवध सकट का खोल चने 
जाएगा जा सुरत आाश्गा और आगे भी सदा बना रहगा ।६ जब साम्राज्यवाद का पिछड़ी 
कयादकी जातिया से संपर्क हुआ, तब उसने अपने विस्तार की अक़िया से न तो कसी 
विदक्शी राज्य का कमी तरह का हस्तस्रेए सहा हर न किन्‍्ही बध्नकारी शर्तों का। 
मया का विचार था वि अगर सीमावर्ती राज्या का तेटस्थ बनाने के जिए रूस के साथ 
बाई साय की गई ता बह दोना साम्राज्य के बीच लडाई की जह बत जाएगी और सदा 
हटी रहगी । फ़िर, उस स्थिलि मे भारत सरकार यह गभीर घोषणा बरने में अससर्थ 
थी वि जिडिण गिपाटी किसी कली सरिग्थिति में ह्मारी पश्लिभी या उत्तरों सीमाएँ 
पार नहीं करगा, कि सैनिक था राजनीतिक प्रयाजना के लिए किन्ही विशिष्ट स्थानों 
पर उठ समय के जिए कड्छा नहीं क्या जाएगा या कमी आक्रामक क्वीले को दड 
दनी, अथरया जीत तत्र पाता हमारों शक्ति के बाहर रहेगा (४ रूस से यह आशा नहीं वी 
जा सकती थी कि बट अपने विस्तार व बारे में डस तरह थे कोई प्रतिबंध सानेगा। 
इसतिए सेया वी सररार अफगानिस्तान या जत्य किसी सीमाल राज्य ठे तटस्थीररण 
बे जिए रूस के साथ कोई निश्चित संधि करन के विरुद्ध थी। वह केवत यह चाहती 
थी वि पटल्िटिण सीमात और रूसी सीसा क बीच स्वतत्न राज्यों की एक चौड़ी सीमा- 
हा रहे और इस प्रयाजन के जिए रूख से यह कहा आए कि काल, अफ्गानिस्ताव 
और सारतद ब चारो आर दै क्षेत्ता के ध्रति हम जिस लीति वे पावद की प्रतिज्ञा करते के 
लिए प्रस्तुत है वह भो खोत तथा सयद्ध राज्या के प्रति बेसी ही नीति क्षपनाए। 
आपवश्यत ता चबज एव ही बाल को बी--पारस्परित्र निईस्तक्षेत्र की प्रतिज्ञा की जिसकी 
किसी संधि स पृष्दि न हई हा (॥9 





भारत सरवार ने खाड़ कौरेटन का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं विया वि “इंगवैड 
और रूस के अधितत प्ररशर के बीच किसी दोच रहे तटस्थ माल विया जाए और बह छ्षेद 
इन अधिवृत प्रदेशा को सीमा हा तथा दाना दश उसका सच्चे मत से सम्मान करें” ।$ 
भारत सरकार व इस निशय व अनहे वारण हा सबते है->हों झक़ता है उसे रूस वी 


ईमानदारी मे सदह ही कि वह अपल यचनों वा प्रातन बरगा, उस वास्तव मे यह शक्ा 


की कि तटस्वकातायर स शादि री स्पापना हो घरतो है, या शिरिग साझाज्य जपने 





ब्रेैषण, 3 जुत, 8#9 पैरा ३२-१७ 

वही, पैरप्र 38 

बी, पैरा 39-40 

औरत-मर्जी का भेजा यायां प्रेपण, 30 जून, 873, बैरा 3, एप. हो शसख 
पी, जुन, ॥873, से 356 ह; ह | 


कह ॥२ ०5 


4] भध्यवत्तों राज्य श्रग 


दुर्वेल पडोसी शज्यों के प्रति मनमानी करने की स्वतन्नता चाहता हो। लगता है रूस 
ने भो यह सुझाव इसके पूर निहितार्थ के सहित स्वीकार मही किया था। वेरन बुन्नो 
के बत्तव्य से स्पष्ट है कि रूसी चासलर तटस्थता-सिद्धात को अफगानिस्तान के ऊपर 
लागू करने के लिए तो उत्सुक था, पर वह इस सिद्धात को उन क्षेत्रों के ऊपर लागू करता 
नही चाहता था जो उस सभय रूस के ब्रभाव मे थे या जिनकी उसके प्रभाव में आने की 
सभावना थी। दुत्तो ने सिफे यह ' निश्चित आश्वासन दिया कि रूस के जिस क्षेत्र मे 
अपना प्रभाव स्थापित करने की आवश्यकता हा राकती है, रूस के महामान्य सम्राट 
अफगानिस्तान का उरासे बिल्कुल बाहर समझते है। उनका इरादा ऐसा काई हस्तक्षेप 
करते का नहीं है जो इस राज्म वी स्वतत्नता के विरुद्ध हो ) इस वक्तव्य म बुखारा, 
क्लोेहफ़द या खौव ना काई उल्वेख न था क्‍्याकि रूस का यह इरादा कतई न था कि इन 
राज्यों कय भी तटस्थ क्षेव के अतग्रेत रखा जाए। 


इसी धोच भारत सरकार ने अफगानिस्तान और अन्य रीमात राज्या वे प्रति अपनी 
नीति का जो स्पष्ट विश्लेषण किया, उराके फतस्वरूप बलैरेडन न अपना पैतरा बदल 
दिया और रूसी गरकार को सूचना दी कि जिस तरह के तटस्थ क्षेत्र की स्थापना दोनो 
सरकार। का उद्देश्य है, अफगानिस्तान उसकी शर्ते पूरी नहीं करता और इसलिए यह 
प्रस्ताव प्रस्तुत करता उचित प्रतीत हुआ है कि आक्सस को ऐसी सोसा-रेखा मान लिया 
जाएं जिसके आये काई भी देश अपन सिपाहिया को पाँच न रखन दे ।* कितु, 869 
में लॉर्ड कतैरेंडन और प्रिस योर्चास्तोब की हीडेलवर्ग में जो बैठक हुई थी, उसमे और 
फिर जब डगलरा फोर्सीय इस साल के उत्तराध गे सेट पीट्सबर्ग गया था, तब, इस विपय 
पर विचार किया गया था। अत में तय हुआ कि “अफगानिस्तान के अमीर के अधिकार 
में जो प्रात इस भमय है, उसे, उनके आगे हस्तक्षेप करने या प्रभाव डालत का कोई प्रयत्न 
नहीं बरना चाहिए, वि इंगलैड को अपने सरप्रयासा द्वारा उसे आक्रमण के विचार से 
पिरत कर देना चाहिए और इसी तरह रूस को बुखारा पर प्रभाव डालकर उसे अफगाम- 
क्षेत्र वी सीमाओ का उल्लघन बरने से रोकना चाहिए । रूस का बुखारा पर बितना 
प्रभाव है, इस सबंध म भोर्चाकोव न कुछ सदेह व्यक्त क्या, पर उसन कहा कि “बुखारा 
ये शासक को अफगानिस्तान के पिरद्ध आत्रामक कार्यों से विरत करने मे कटिनाई न 
होनी चाहिए”। उसे विश्वास था कि कोहकद रूस यो सलाह पर चलेगा । यारक्‍द वे 
संयध मे उसने विश्वास दिलाया कि “उसके (अतालिक गाडी के) प्रति रुसका न तो 
बोई बेरभाव है और न वह उसके राज्य वे कमी भाग को जीतना चाहता है ' (3 इस तरह, 





? ग्ोचतोंद का बुनो के वास संवाद, 2४ फरवरी, (7 साचे) 869 मध्य 
एशिया, स 2 [873), पृ 3 

2 करेरेंडन का समोल्ड के नाम संवाद, 7 जप्रैल, 869, मध्य एशिया (2), 
॥873, प्‌ - 

3 भारत-म की ओर रो भेजा गया प्रेषण, 30 छून, 873, एफ डी एस थी 
7873, जूच, स 336, एफ्टी एसपी , अधैत 4872, स [-38, जनवरी, 
॥873, स 53-757 मार्च 4873 स 25-97, मध्य एशिया, 
(2) १873 और मध्य एशिया वे सदघ्रस रूस से पत्र-ब्यवहार 873 
((-699), आर्गील, 7], अध्याय [55 इन कागज-पत्नों से बातचीत 
का विवरण दिया गया है। 


ज8 आरतोय विदेश मोति के आधार 


रूस ने यह माना हि अफगानिस्तान उसके प्रभाव-ेव्र से बाहर है और उस पर जाकमण 
करन को उसको काई नीयत नहीं हैं। यारबद बा भी इसी तरह का क्षेत्र घोषित किया 
गया। पराश्ष रुप स यह भो सान जिया शवा कि अफगानिस्तान ब्रिटिश प्रभावनश्षेत्र 
मे है और बखारा तथा कोहकद म्सी प्रमाकल्षेत्र मे। खोब को वोई चर्चा नहीं हुई। 
कपरतो आक्सस का स्थूल रूप से इन दोता क्ेद्र। बा विभाजिन करने बाली रेखा साद 
जिया गया या पर उसकी इत दोनों छेत्रा को विधभाजक-रेखा के रूप में पुष्टि से पहले 
बह आवश्यक था कि अफ्गानिस्तान के सीमाता का निर्धारण बर दिया जाए। 7869 
बी बातचीत मध्यवर्त्ती राज्या की स्थापना के प्रस्ताव स आरभ हुई थी, पर उसका अत 
प्रभाव-क्षेत्रा की स्वीकृति के प्रस्ताव स हुआ। 


869 मे विचारा क' आदान-प्रदान के फतस्वरुप इस आधार पर करार हुआ था 
वि अपगानिस्तान उस छ्षेद्र व बाहर है जिसस रूस वो दिखचस्पी है और उस समय 
जितने क्षेत्र पर घर अरी का वास्तव से अधिकार था, वही क्षेवर अफगानिस्तान बी सीभाएँ 
थी। यह भी स्वीकार किया गया था कि यह तो प्रिटिश सरवार का दायित्व है रि वह 
अमौर का उसबे सीमात से आगे न बदने दे और यह रुसी साम्राज्य का कि बह बुखारा दे 
अमीर का जफ्गान राज़ पर हमला करन से रोके । यह बात पूरी तरह मान ली गई थी 
वि भारत सरकार का शेर अती और यारक्‍द के शासक अतातविक गाजी के ऊपर प्रभाव 
है और रूस का बुखारा तथा काहकद के ऊपर तियत्ेण है। जद 869 वे अत में भारत 
सरवार न जार थी सरबार से यह इच्छा च्यक्त वी थी त्रि ' हमने अफगानिस्तान बे प्रति 
जा नीति अपनाई # वहीं नीति आप मध्य एशिया में रसी क्षेद्रा के सोमावर्ती देशो 
बे प्रति अपनाएँ तब उसने इसी वो माँग की थी । विश्वास था कि इस नीति के फ्ल- 
स्वरूप सीमात पर इरद या तटरथ राज्यो वी नहीं वल्वि प्रभावित राज्यों की बतार 
विछ जाएगी उन्हें राष्ट्रीय स्वतत्रता प्राप्त हाथो और इस क्षेत्र म सदियों से सपर्प और 
आतरिद उपद्रव नी जा स्थिति रही है, उसत्रा खश वे जिए अत हो जाएगा"! बह 
नीति शाति का साधन थी। इसके साथ ही भारत सरवार न अफ्गानो वे साथ अपने 
मत्रघा वी स्थिति वो छिपा बर नहीं रखा और रूम को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसे 
संस अधिक चिता अफगानिस्तात बी अखडता को रक्षा को है और अरावा मे उसत्रा शेर 
अतों मे जो समसौता हुआ हैं उसके जनुसार ुछ आवरस्मिक परिस्मितिया से बह शेर 
आपी वो सहायता बरन वा बाध्य है 8 


3869 मे जय पोर्षीय ने सेट पीटसेबग थे वटस्थ छोत्र के विपय मे रूयो राग्वार से 
बातचीत भी थी नायर उसने इस बात वर छोर दिया था त्रि इस नटस्थ क्षेत्र मे वे सारे 
प्रदश होने चाहिएँ जिन पर द्वास्त महम्सद को अधियार रहा था। सरकार बेवत इस 
बात थे जिए सहसत हूई थी हि वह अपने खनेर जनगत कोफ्मत को इस तरह के 
प्रदेश के विस्तार ये बार मे सावधानी से एक रिपोर्ट तैयार करते का आदण् दे देगी। 
बाद मे जब लटस्थ क्षेत्र का प्रस्ताय छाड़ दिशा रया, और यह सुचाव द्विया गया कि उपरयी 
अवेक्सम को दीना प्रभाव-क्षेत्रा को विभाजर राप्ा साला जाए, तइ भारत और डिटेल 





है झारत-मद्रो बह भेजा एया प्रषण, सम 356, 30 जन, ॥87 3, पैरा ता 
< भारत-सत्री को भजाः गया प्रेफण 30 जुन, 3873, पैरा 40, 6, 37, 28. 


ब्पु असध्यवर्सो राज्य 49 


की सरकारों ने बारबार आग्रह क्या था कि अफगानिस्तान की सीमाएं निर्धारित कर दी 
जाएँ ओर इन सीमाओं को रूस तथा इंगलेंड दोनो स्वीकार करे। लगता है क्षि कोफ- 
मन की रिपोर्ट को चिरकाल सक प्रतोक्षा होती रहो, पर वह कभी तैयार न हो सकती ! 


अन में, ब्रिटिश सरकार ने फंसला किया कि बातचीत के द्वारा अफगानिस्तान का 
सोमात तय करने के फोर्सोथ के प्रस्ताव के विस्ड्ध, एक्पक्षीय घोषणा द्वारा शेर अलो 
के राज की सीमाएँ निर्धारित कर दी जाएँ और जार सरकार को सेवा मे प्रायः निष्पन्न 
तथ्य प्रस्तुत किए जाएँ। फ्लत , सेट पीट्संचर्ग के दरबार में स्थित ब्रिठिश राजदूत 
में हुसी रारबार को ब्रिटिश विदेश-मत्रालय के निर्णय की शूचना निम्नलिखित शब्दों 
भेदी-- 


“महामहिप्त साम्राज्ञी की सरकार की सम्मनि मे यह बात पृर्ण रप से सिद्ध है कि 
कावुल के अमीर (घेर अली) का कौचे की ओर आक्सस परत खोजा सलेह तक के क्षेत्रों 
पर स्वामित्व का अधिकार है। यही उसका विश्वास है और उमन अमीर को यह बता 
भी दिया है कवि अगर उसके इन क्षेत्रो पर हमला हो, ता उसे उनकी रक्षा करने का अधि- 
बार होगा । 


“दूसरी ओर भारत से स्थित महामहिस साख्राजी की सरफार के अधिशारियों न 
अपने इस निश्चय यो घोषणा कर दो है कि अगर अमीर से अपनी सल्तनत की इत सीमाओं 
के आगे जाने की प्रवृत्ति का परिचय दिया, तो वे अमीर के प्रति कटा विरोध प्रकट करेंगे। 


“अब तक भारत सरकार ने अमीर को जो-जों सलाह दी है, अमीर उसे सह स्वीकार 
करता रहा है भौर भारत सरकार ने उमसे जो शातिपूर्ण नोति अपनाने को सिफारिश 
की है, उसे उसने हृदय से स्वीकार किया है क्योकि भारत सरकार ने इस राखाह के साथ- 
साय यह आश्वासन भी दिया है कि अमीर के सोमात के परे जो शक्त्यिाँ रूस के प्रभाव 
मे हैं, वे भी इसी तरह अफ्यानिस्तान को प्रादेशिक अछडडता का सम्मान करेंगी 


“म्रहामहिम माप्नाज्ञो को मरक्षार का विज्दास है कि अब्र यह रूसी सरकार के बस 
में है वि काबुल वा अमीर जिन क्षेत्रो पर अपना अधिकार जताता है, जिन क्षेत्रों को 
बुखारा भी उसबा मानता है और जिनय्े बारे मे अब तक बे सारे साक्ष्य से यही सिद्ध 
होता है कि उन पर उसका बास्तविक तथा यथार्थ स्वामित्व है, उन पर बह स्पष्ट रूप से 
काबुल के अमीर का अधिकार स्वीकार कर ले और इन छेत्नो मे स्थायी शालि और समृद्धि 
को स्थापना करने मे और एशिया मे देंगलेड और रूस को सीतियो का प्रश्न लेक्षर उनके 
बोच ईर्ष्पा तथा अशाति का जो भी सारण हो, उसे इस सरह के उपायों दारा सद्या के 
विए दूर करने में द्विदिश सरकार का हाथ बेंटाए + 


श्‌ सहामटिस सामझ्माज़ों को सरकार के विचार से जो क्षेत्र और सीमाएँ पूरी 
तरह से काबुल के अमोर को हो सकती है, में उनका उल्लेख करता हूं 


(१) बरदणशां जिसमे पूर्व मे सारोज़त से लेकर ओक्सस (यर पंजाब) के साय 


आरतोय विदेश नोति के आधार 


करवा नती के रगम तक दाख्धन के स्वतत्र क्षत्र भी सम्मितित हैं और जा इस पमूचे 
अफगान प्रात का उत्तर मामा है। 


(०) कल्ज़ खल्लजा और दल व क्षत्रा स युक्त अफ्शान तुशिस्तान जिसकी 
उत्तरी सामा दखारा स बल्ड सर झ राजमाग गमत काकचा सेटा के सगम से खाजा 
सजर का चौतों तक योक्सस वा रखा हांगा। अफ्गातिस्तान का जमार खोजा सतह 
के नाख आज़सस के वाए किनार पर डिसा भर भाग का डावा ल बर सतैया। 





(3) जबाब सिरापूर मम्गा शिखरगान और अटकाइ के अटर के क्षत्रे जितम 
से अतिम क्षत्र उतर-पश्चिम में अफ्गानिस्तान का चरम्र साप्रात होगा। इसेक पार वे 
निजत भ भाग पर के आजोट तुकमान वबाता का अधिकार रहया 


यट जाइन्तार सपत हुर। रुमा सरवार व सामत एवं निणय एन निष्पन तम्य 
अस्वत किया रथा जिस उसने अतत पूरा तरह स्वाकार विया--हो लाकि उसे कुछ समय तक 
ब्रल्य बहम्शाँ और वाखन के अफगान राज में सस्मितरित किए जाते पर आपत्ति रही 
बयाति व" इन जागारा का स्वत राज ससपता थी। लगता है वि रूस बी तटरब 
कब्र का जा धारणा यी उसम बेखारा जौर अफ़गानिस्दान के वाच मे पहने वाल ये 
क्षत्र भा आात थ। दस तरर के तत्स्थ क्षत्र स रूम का स्थिति आरभ मे ही प्रवल हा 
साला था आर यट आजम व दा विष्य से अपना प्रभाव स्थापित बर सना था तथा इस 
नाति से वट अतते ने बवत अफगानिस्तान का हा अपने अधान कर सकता था यल्कि 
भारत का आर आन बाज भाग पर सामरिक हप्टि से जा भी सबसे भहत्त्वपूण स्थ्रत थे 
उसे सन पर सजबली से जपन पर जमा सत्रता था। ब्रिटिश सग्कार इस वाल व विए 
सथार नहीं ”ड और इसविए उसने आग्रह बिया कि बलरुशाँ और वाखत वा अपगानि 
स्तान वा भाग माना जाए आर जत मे हुआ भा यहा। 


यर्श मे बात भो छानबीन पाता उचित लगा कि इस फरार वा रूस ष हित त्तपा 
आरत अपगान खवधा पर क्या प्रभार पटा। रोजेलयिश दल्टि से यह बरार ब्रिटिश 
लाोति का विजय थी बयाकि यर समता गया या कि स्सस संध्य एशिया मे शाति वी 
अ्थापला होगा कौर गागात शा मे नाग्त तेबा रणवड के प्रमाव को फ्रि से प्रतिष्टा 
हि पर हंस नाति गा जिस टय से वाया विद दिया गया था उससे रूसी सरकार ब' 
मत भ खेल का अपर ठगा होगा । मिशदर ने अपनी एव रिप्पणा में तिखा था ति ग्रट 
दिखते का यह निश्चित नाति रूम व अरचिकर तती अयाति तरस्थ क्षत्र व जिचार 
वा याय 7व + कारण आर भारताय सरबाराक दिए यह स्व हो गया था कि व 
अफगानिस्तान भ बुत स्पष्ट और गहरा हितिवस्पा टिखाए । इसस रूम वो उत्तरी 
मामा पर अफगाज गजतत का सह गयल से शणा पफ्ीएए ० रण बी. औत्फिए य५ रप्झ 
बातित स्थिति पर प्रमाष्त प्रभाव पर सकता था। इस साधत से मध्य एशिया के सर 
हाग को अतीत अपन रुमा विजताआ कया नियात बाढ़र बरन के लिए अफगानिस्तान 
बे अमार व साय मा्-गाँर दरन वा राह्तों खत शराया। बे इंग ब्यवस्पा की पहुओठा 
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विनेषता थी। दूसरी बात यह थी क्रि चूंकि समूच मध्य एशिया म यह समझा गया था 
कि सह कख्यर एक ऐसा कदम है जिसस रूस क लिए खतरा पैदा हागा अत , इगस मध्य 
गुशिया म रूस का विस्तार ओर प्रभाव दाना ही वम हा जाएँगे।” अपन जपरिपक्व 
आशावाद के वारण मिशेत्र यहा तक गाच उैठा कि चूँकि “मध्य एशिया मे अपनी स्थिति क 
बारण ” रूस उतता ' सुरक्षित नही. जत उस बखारा खोव और कोहक्द तकूम 
दृढ् सवा साभकर स्थिति पाने क जिए अँग्रेज़ा वी सदभावना प्राप्त करनों पटगी। 
उसका निष्कप था कि जैस ही ब्रिटिश प्रभाव की सूचक चौक्याँ सुनिश्चित और 
आसानी से रक्षित माग पर टूद़ता से स्थापिल हा जाएँगी और मर्व तथा हरात का 
उन शत्रुआ के खतर से निरापद कर दिया जाएगा जा वहा अंग्रेजा क आधिपत्य अथवा 
हस्तलेष के विस्द है बेस ही इंगवैड इस स्थिति म॑ हा जाएगा वि वह नोच औउसस तक 
मध्य एशिया क सार मेंदाना पर रूस के नियत्रण की जागानी से उपशा कर द ॥ बाद 
की घटता कम से इस घात की परीक्षा का जा सकती है कि इस तरह का आणशापयाद उचित 
ला या नहीं। एक प्रात निश्चित ह फ्रि अफ्गानिस्तान की उत्तरी सीमा की इम स्पष्ट 
और जाकस्मिक घापणा के फतस्परूप खीच का बरी शी घता से अत हा गया और रूस वी 
यह दल्छा हई कि वह अपन प्रदशा तथा अफ्यानिस्तान के मान्य सीमात के बीच की दूरी 
को पाट दे। रूस ने जपन टस इराद को पृष्टि भी की नि परह जफ्गानिस्तान को अपन 
प्रभाव क्षेत्र स तराहर समसेगा। मध्य एशिया मे उसने प्रतिनिय्िया ने इस दृष्टिकाण 
को दृहगाया और इसके आयार पर काबुत व शासक क साथ मैत्रीपूण सबंध स्थापित 
करन का प्रयत्न क्या । 


म्यों ने शेर जती हे साथ जा सयय स्परावित किए थे, यह सोमा-क्रार उनका युक्ति- 
खगत निष्कर्ष था। अफगानिस्थान के श्रति भारत की जा नीति थी, बह अमीर के सम्मुख 
शस्दा में स्पप्ट रूप से यक्त नहीं कौ मई भी और न इस तरह नोई सधि नी गई थी 
वि अमीर का अग्रेत्ी फौजा वी सहायता मसितसी। फिर भी भारत सरबार ने उसया 
परदूत स्पष्ट आख्यात बर दिया था अथांत जफ्गानिस्तान की धूर्ण स्वततला विडिश 
भरत के हिता वे! जिए इतनी महन्वपूर्ण # दि भारत सरकार अफ्गानिस्तान के ऊपर 
किए गए हमने के प्रति उदासीन नहीं रह सकी । जब तन मोर अपन पदोसिया व साथ 
हमारे परामर्ण के अनुसार सयध उनाए रखेगा नय लक स्वभानत बह ठास सहायता के 
फिए दरराएए५ फल पढाण। अप शेप फरफिम्थीलियों। जी आ सकती हैं कक हुम महामाहिम 
साम्ाज्ञी की सरकार से यह शिफारिण वरना आवश्यय समसे कि उसे इस तरह को 
महांपता दी जाए [£ दस नीति झा सार रूसी सरशार का बता दिपा गया था और उसने 
यह स्वीयार कर ठिया कि यायूत मे भारत प्रिटिश सरज्ार की स्थिति सबसे ऊँची है । 








] मेमोरेंडस ऑन सेंट्रल एशिया--बाउड्रोत ऑफ बुखारा एड अफ्यानिस्तान, 

के शब्द सिशव, 6 दिसरर, ॥872, एफ्तदी एसपी , 873, मार्च, 
स॑ 33, सेमोरेंडम ऑन द स्टेट आफ करेसपॉर्डेस विद रशा ऑन द सब्जेकट 
आफ सेंट्रल एशिया, ते सिशेत्, एफ डीएमपी, 7873, मई, से 232. 
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इसके सा्य ही दोनों सरकारों मे अपना यह उत्तरदायित्व भी स्वीकार किया कि वे अपने 
रक्षित राज्या का एक दूसरे के ऊपर हमला करने ” से रोकेगी। अफगान सीसा-निर्णय 
के फलस्वरूप भारत सरत्रार ने जपता यह अधिकार और दावित्व मात लिया था कि 
बह “अपन सारे प्रभाव का उपयोग अमीर को यह सीमा पार करने से रोकने के लिए 
कर! और रूस ने भी अपना यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया था कि वह “बुयारा 
तथा दसर राज्या का अफगानिस्तान पर आक्रमण करने से रोके”? अस्तु, अफगानि- 
स्तान की सख शाति इस बात पर निर्मर थी कि उस समय अमीर की जो सीमाएँ सिश्चित 
की गर्द थी बह उन्हीं तक सोमित रह और तब उसे “ रूस था उसके प्रभाव भे रहने वाले 
दशा वी आर से छेइ-छाट का काई डर नहीं रहगा” 2 यदि भारत सरकार अफगानि- 
स्तान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी छी और यदि उससे अफ्गानिस्तान की अखड़ता की 
रक्षा वे सयध म रूस स समझौता क़िया था, तो फ़िर यह मास लेना स्वाभाविक था वि 
अपन परशसिया के प्रति अफ्गानिस्तान के सकध्ा पर भारत सरकार का नियव्रण होगः। 
पर उस बह स्थिलि बताए रखने म तभी तक सफ्लता मिल सकती थी जब तक कि रूस 
अपना प्रभाव या प्रादेशिक अधिकार अफगान सीमात के ठिक्टतम न बढाता और अमीर 
का भारत सरकार के मंत्री के, व्यक्त या अब्यक्त, इरादा में पूरा विश्वास बना रहता। 
अमीर का अपन परडोसिया के विरद्ध वार्यवाही करने से रोके रखा गया था और यह बाते 
उसकी महन्वात्राक्षाआ और प्रवृत्तियों दोनों के विरोध में पड़ती थी। भारत सरबार 
की मेकनीयतों म उसका पूरा विश्वास था। पर, 872 के बाद वी घंटनाओ के फ्ल- 
स्यरूप अछोर अपनी शुरक्षा के प्रति सथव और अपनी स्थिति को सुदृढ् करने वे लिए 
उत्पुर हा उठा धां। इसके दो कारण थे--एक तो यह क्ि मध्य एशिया मे रूम निरतर 
अपना विस्तार करता जा रहा था और दूसरा यह कि मेयों दे' अस्पप्ट वायदो ने शेर अली 
के मन म जो झूठी आशाएं जगा दी थी, भारत सरपार ने अपने सचेत प्रयत्तो के द्वारा 
उन्हें सप्ट कर दिया। 


जब रूस ने अफ्गानिस्तात वी उतरी सीमाओ को स्वीकार वर लिया, तब विटिश 
सरगार इस बात के दिए उत्पुत् हुई कि वह इस सीमा की विल्बुल निश्चित करा दे और 
बाद की राजतपिक वार्ता का यहो मुख्य उद्देश्य हो गया । इस बीच यही नीति अफागानि- 
सतान की परश्विमी सीमा के बार में अपनाई गई थो जिसम फारस बी बेहद दिवचस्पी 
थी। यह ए महत्वपूर्ण बदम था कि फारस और अफगानिस्तान के बोच शत्रुता के 
सवधा को रोग के लिए सीस्तान-सोसा का निर्धारण हो गया और इसे फलस्वरूप 
अफगानिस्तान का यह भय दूर हो गया दि उसया पश्चिमो पडासी वभी उस पर हमला 
बरगा। इसी तरहें फाश्स और कजात के वोच को सीमा तय करके क्लात को सुरक्षा 
का अयत्त किया गया | इतता हो नहीं, बाशगर-य्ारकद वे साथ मिवतापूर्ण सकषध 
स्थापित करने के ग्रयत्त किए गए और रूस को इस थाते के जिए प्रेरित किया गधा कि 
बट इस सब्ततव को अपने प्रभाव-क्षेत्र मे दाहर चोधित कर दे। इस देश के साथ अनेक 
शाजनीतिकब्वाणिल्यिक करार किए गए जिससे कि रूग वे आक्रमण को रोडने वाली 





] दही, दैश 20. 
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हखला में बह भी अफगानिस्तान या कलात की ही तरह मज़बूत कडी का बाम द। 
यद्यपि उस समय उसकी सोमाएँ तय नही की गई थी, पर मारत सरकार के सदर्भ मे उसकी 
स्थिति को रूम ने पूरी तरह स्वोकार कर लिया था। 


लाड मयो के वायसराय बनने के तीन साल के भीतर य जो घटनाएँ घटी उनका 
उद्देश्य यह था कि एशिया म आश्चित राज्यो का एक मडल बन जाए जिससे विटिश 
साम्राज्य की राजनीतिक ओर मामाजिक स्थिति सुदृढे हा । य राज्य बीच मे ही रुस के 
आधातो को सह सफत थे ओर मध्य एशिया मे अंग्रेज़ो का प्रभाव बढान के अग्निम साधन 
बन सकते थ। यह सफलता भारत सरकार की विदेश नीति मे पूण रूप से व्यक्त हुई और 
इस विदेश मीति का स्पष्ट निरूपण निम्नलिखित शदों से किया गया था 


हमे अपने सीमात राज्या--अफगानिस्तान कलात नेपाल आर बर्मा के साथ, 
और आगे चलकर शायद क्भी यारक्द---के साथ घनिष्ठ मैत्नी-सवधा की स्थापना करनी 
न्ाहिए, हम उन्हें यह विश्वास दित्रा देना चाहिए कि यद्यपि हम सर्व शक्तिशानी है 
फिर भी उनकी सत्ता को खडित करन की हमारी विल्कुल इच्छा नही है. इसके विपरीत 
हमारी ता प्रबल इच्छा यह है कि हम उनकी शक्ति यो सहारा द और उनकी राष्ट्रीयता 
की रक्षा करे, और अगर दुनिवार आवश्यकता आ पड़े तो हम उनबी धन से शस्त्नास्त्रा 
से और कुछ परिस्थितिया मे सेना तक स महायता कर । इस तरह, इन राज्या मे हम अपन 
साम्राज्य की बाहरी चौकियाँ बना सकक्‍त है ओर उन्हे यह विश्वास दिला कर कि अब 
वे दिन नहीं रहे कि काई किसी क्षेत्र वो जबरन अपन राज्य भ मिला ले, उनके मन म॑ यह 
बात जमा सकते हैं क अयर बे हसारी कृपा और सहायता थाने वा श्रयत्न बरेंगे, तो 
इससे उन्हे लाभ ही लाभ हागा, हानि नही। इस नीति क विकास म॑ साला लग सकते 
हैं। अब तय भारत म हमारी जो नीति रही है, यह उसके विरुद्ध है, पर अगर यह नीति 
एक बार जम गई, मान लो गई और समझ सो गई, तो हमारा साम्राज्य अपक्षाइल अधिक 
सुरक्षित हा जाएगा '। 


अध्याप 5 


मकरान और सीस्तान 


पिछल अध्याय मे जिस नीति वी रुपरेखा प्रस्तुत को गई है, उसके कारण भारत और 
ज़िटेस की सरकारों के जिए यह आवश्यक हो गया था जि वे सीमा पार के राज्यों के 
जान्मणां स सीमावर्त्ती गज्या की पूर्ण अखड़ता वी रक्षा करें त्ताकि उनकी सुरक्षा के लिए 
मईनिर सहायता का बचत दिए बिना ही वे उद पर अपना प्रभाव जमाए रख स्रें । भारत 
सरकार ने रूस के साथ जो समझोता क्रिया था, उसका उद्देश्य अफ्गानिस्तान के उत्तरी 
सीसाय थी रक्षा-्थवस्था को और दृद करता था। पर, अफ्गानिस्तान की प्रश्चिमी 
सोमा अनिश्चित थी और उस पर फारस के आक्रमण का डर बना रहता था। इसी तरह, 
कजात वा राज्य सिध को आर भारत के सोमात पर स्थित था और उसने भारत सरकार 
बे साथ भिन्नता और सहायता के निश्चित सवध स्थापित कर रखे थे। भारत सरकार 
बाग फार्स-शगाझ्राज्य के हमदी गे दण राज्य बी की रस्ता सरनी थी। लाई मेयो वे 
शासन-बाज से य दोना प्रश्त अत्यत महत्वपूर्ण हो गए थ क्योकि तुकमान में रुस के अमिक 
विस्तार से फारस इस बात क लिए विवश हा गया था छि अपने पूर्वी सीमात के जिन क्षेत्रों 
पर उसका परप्रागत पर साथ ही निम्सार दावा था, उन क्षेत्रो को हटप कर वह अपनी 
दानिपूत्ति बरे। भारत और दंंगरैड बी सरवारा ने सौमात वा निर्धारण करने, और 
इस प्रकार शाति वी स्थापना करने, व लिए विवाचन (७07०४७०४)की पद्धति ग्रहण 
बे 


भारत सरकार कयाते और फारमस या अफ्सानिस्तान और फारस के विवादों से 
संत्रिय हेसलश्रेप करने के विए जिस प्रयाजन से प्रवृत्त हुई थी, उसका भारत-मत्री के माम 2 
सितबर, ]869 के प्रपण में ठीक-टीर निरूपण किया गया था 


हेस समझते है कि अगर फारस ने एवं एवं ऐसे सोमात की स्थप्पना कर ली, जो 
भारत मे ब्रिटिश साप्राज्य, के सोमात से. सखगाः हुआ: हो., तो. यर अहयल, स्पेदजनक छल, 
हागी। हमारी सम्मति से एशिया से अंग्रेडो के छित्ों की, अभाव और शक्ति की रक्षा 
बा सर्वेध्ेष् उपाय यह है कि विदेशी राज्या बे माझतों में हस्तक्षेत्रन करने बी नीति 
पर निरतर अदिंग रहा जाए। इस समय हमारे पश्चिमी सीमाव की जो स्थिति है, 
उस इखवे हुए हमारे किए फाब्म, तु, रूस या अन्य किसो एशियाई शक्ति से सतत सपये 


ड] सकरान और सीस्तान 


रखने वी उतनी आवश्यकता नहीं है। हमारा लक््य सदा यह होगा कि बलात, अफ- 
गानिस्तान और अपनी सीमा पर स्थित अन्य छोटी-मोटी जातिया ओर बबीला बे साथ 
अधिक रो अधिक म॑त्रीपूर्ण सवध स्थापित विएु जाएँ और इस प्रवार, उन्हें यह जता दिया 
जाए णरि वे हमारी ओर से आत्रमण बी कोई आशवा न रपे ओर हमारी नोति तथा 
इच्छा यह है वि उनयी तटस्थता को अन्य विसी देश वे साथ सधि बा विषय बनाए बिता 
उनवी स्वतव़्ता बनाए रथे और उनव राष्ट्रीय जीवन बी रक्षा करे । पर, अगर हमारी 
आपत्ति और प्रयत्न ये बिना पारस जैसे बडे देश ने शिध और मतरान मे बीच पड़ने वाल 
क्षेत्र पर (भले ही यह क्षेत्र निजंन और रहने-बसने के अनुपयुक्त हो) कभी अपना अधि 

कार जगा लिया, तो जिस नीति को हम क्रिटिश हिता के लिए निरापद और बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण समझते है, उसका अचानष ही अत हो जाएगा ।' + 


जिस तरह रस ये सदर्भ में भारत रारबार यह चाहती थी कि उसमे और रस वे 
धोच म ' प्रभावित और आश्चित राज्यो ' वी एव श्टयला बना दी जाए जो दाना प्रतियागी 
यूरोपीय साम्राज्या बे सीमातो को एब-द्सर से अलग रखे, उसी तरह्‌ फारस था रादभ 
में भी उसकी यह इच्छा थी वि कलात या अफगानिस्तान वी स्वतत्नता वा आश्यागन 
देवर, उस भारत वी सीमा दव आने से रोवा जाए। पर, फारस जिस मीति पर चल 
रहा था, उसने लॉ मेपों भी सरकार में सत में बरबस यह आशया जगा दी थी जि 
“फारस रारकार का प्रयत्न यह है कि वह अपन राख्राज्य के दावा था पूर्व वी दिशा से 
जिलता भी बढ़ा सवे, बढाए” ।१ इसलिए, हित-साधन और वचन-पाजन दाना ही कारणा 
से भारत सरकार इस वात बे लिए विवश हो गई कि वह बलात और फारस, तथा बाब॒ल' 
और तेहरान के धिय्रादों मं हस्तक्षेप करे और सीमा-निर्धारण बरने के लिए तपा भारत 
के पश्चिमी सीमात पर अराजवता तथा लडाई-झगडे का अत बरने ये. लिए विवाचन 
मी पद्धति सुशाएं। 


कलात ने भारत घरवार के सार्थ तिश्चित सधि-सबंध स्थापित बर लिए थे और 
निरतर अधीनता तथा मित्रता का दृष्टिकोण बनाए रपा था। जब शिंध भारत मे क्षेंग्रेज़ी 
राज में मिला लिया गया, तय उसवे शीघ्र बाद, 842 मे, भारत सरकार वी लात के 
पान मे साथ सधि हुई जिसके द्वारा भारत सरवार ने वचन दिया कि “अगर हिसी प्रय्ट 
शत्रु ने नजीर याँ पर हमला विया, या उसने और विसी विदेशी शक्ति थे बीच मतभेद 
पढ़ा हो गण, को भारत खणबपर उसने अधिझारो थी रा ने! लिए, उसे यथायश्यक 
और यथोचित सहायता देगी या विवादग्रस्त पक्षो के बोच मध्यस्य का वाये परने के लिए 
तैयार रहगी ।”४ 854 मे दूसरी सधि हुई। इसमे ऊपर उद्धत विए यए शम्दों तो तो 
देदा दिया गया, पर सैत्री-सधि को अधिव निश्चित रूप दे दिया गया। खान ने अपन 
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ऊपर यट बच्चन स्वाक्ार कर तविया कि वह भारत सरकार की सहमति के बिना दुसर 
राज्या स बातचान नह करगा और वह इस बात क जिए भी सहसत हा गया जि अंग्रजो 
सना उसका सल्तनत मे तैनात को जा सकती है अथवा जावश्यक क्ात पर उसकी सल्तनत 
के कृछ भागा का अपन आधिपत्य मे त सकती है इस सधि के फवस्वल्प उसको स्थिति 
भारताय मसरशा जैसा हा गइ। उनके साय भी प्राय इन्हा शर्त्तों पर सहायक सप्ि 
(७७००0) #ंधिया८८) का गइ था। अत बाहर के किसी आक्रमण स कलात कौ 
कश्वा कश्ना अनिवाद दाथित्व था और यदि ब्रिसा एस व्यत्ति या छत व ऊपर बाई 
आप्रमण हाता जिस खान >पना बरद ((ता०६०७) ) समझठा हा ता वह भारत 
सरकार स॑ पराझश वी और रक्षा वी जाशा कर सकता था। इस तरह जा सबंध स्थापित 
>उए व आग ब॑ वर्षो म और घनिष्ठ हा गए। यह एक स्वीह्नत दस्य था कि खान भारत 
सरकार वा सहमति व बिला क्रिसी शज्य स बातचीत नहां कर सकता था पर यदि 
मकरान मे उसके प्रदेशा पर आज्रमण्ण हाता और यदि वह भारत सरकार वी राजनयिक 
बायबाही दशा ले स्कला तो उसका सुवावरा करन वा लिए खान भारत सरबार स 
सहायता साँग सकता थां। उस स्थिति के लिए लाइ मया न टांतर ही निष्वपत नियाता 
था कि उस समय ता पूरी सभावना यह है कि अपन हाल के सार नीति मसिद्धाता क 
बिर्द्ध हम ठावार हाफर उसकी सक्रिय सहायता करती पड़ेगी, या फिर यह हा सकता 
> कि हम सहायता ने दत के विए विदेश हा और एक सच्च मित्र का उसके भाग्य के 
सहाई हा द। यह विवन्‍्प पूज ण हमार प्रभाव को बटुत हो क्षति पहुँचाएणा-्व 
बवत समिन्ता क वीच वल्कि क रद राज्या क थीच भी । /* भारत सरवार इस अतिम स्थिति 
का ध्रयस्त्रर नहीं समचती थी। अत उसके लिए एक मात्रे निश्चिते नीति यह थी 
वि वह कजात कौ आर फारस साम्राज्य क आत्रामत विस्तार का राक और जा भी हमल 
हा उनका खत सं य्यो राजनय से प्रतितार कर। 


869 म एमी हो स्थिति पैदा हा गई । बषुर के इब्राहीस खाँ ल, प्रवटत पारस व 
शार्टे व आदशा से चौज खबर मकरात पर चढ़ाद कर दा और कदन श्वाडुर और चार- 
बेर $ क्षत्रा पर दायों क्िया। जगता है कि कड्ात तय का पारस-साझराज्य के पूब- 
बताने प्रदेशों वा एक भाग समया गया। वतथ्यन जा प्रदश कठात या उसक करद 
सामता व अधिहयर से थ उनके विशंदध उराए गए इस आवासब कदम से आशवा और 
राध का लहर पैदा हवा गई और उस समय सकराने से तार वी डाटन गाल के लिए जा 
बिटिश पटाधिकारी तैंदात किए गए थ उज़्ान विराध प्रवट किया। फारस व विद्श 
मत्रातय ले कटा कि ब्रिटिश अधिकारिया का यह आचरण उचित नहा रहा और विवादा- 
स्पद झोता पर अपना अधिकार जताया तथा कदूज ग्वाडुर और मकरान के अय क्षेत्र 
दे संबंध मे अपना माँग को उचित टररान बे लिए सोर अभिमसय (उलव्छाब्का 
एक्रःत्गाठत) के आधार पर अपन परथवी प्रौष्ट कोा। बजात को खान फारस के 
दवाव रवाबार करन क विए तैयार ने था और जर्ँ उसने अपन खामत कदुज क सरदार का 


3 यहा। 
2 भारत सती के नाम प्रषण, स 22 3 नवबट, 869 पैरा ॥9 एफ्डी 
एस आई प्रामोष्ख्शि, 869 से 266 


5] मसकरान और सीस्तान कु 


आरत सरकार से मदद माँगने की रालाह दीं, वहाँ बल प्रयोग द्वारा आक्मण का सामना 
करने के सिए भी कमर कस ली। स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि विवाद में भारत 
सरकार का सक््य हस्तक्षेप करता आवश्यब था। भारत सरकार के फारस के साथ 
अमैन्नी-सवध न थं, पर क्लात के साथ उसके कुछ ऐसे सबध थ कि राजनयिक उपायो 
हारा विवाद को सुतज्ञान की जिम्मदारी सीधे उसव ऊपर आकर पड़ती थी और अगर 
बह विवाद का न सुजझ्ा पातो, ता दोला राज्या व बीच सघर्ष वी स्थिति मे फारस- 
साम्राज्य से सडन के लिए उस क्लात वा शैनिक सहायता दनी पड़ती । भारत सरकार 
ऐसे समय फारस से लडाई मोल नही लना चाहती थी जब उस रूस के प्रभाव से दूर रखना 
सर्वथा आवश्यक था । फारस के साथ लडाई लडना क्सो तरह उचित न था--न नीति 
की दृष्टि स, न स्वाथ की दृष्टि से। दूसरी आर भारत सरकार के सचिव एचिसन ने 
ठीक ही लिखा था कि फारस को इस वात की अनुमति नहीं दी का सकती कि चढ़ धीरे- 
धीरे अपन और हमारे सोमाता व बीच पडन वाल स्वत या अर्द्ध-स्वतत्र राज्या पर 
अधिकार कर ल और गृह सरकार स अनुरोध किया जा सकता है कि वह विवादों को 
शातिपूण रीति स॒ सुतझान के लिए शाह के ऊपर भरसक दबाव डाले' ॥? 


863 मे कनतर भोल्डस्गिड न जा प्रतिवदन प्रस्तुत किए थ, उनके आधार पर 
भारत सरकार कय दृद विचार था कि कलात के उपात पर फारस की सीमा अनिर्दिष्ट 
या अनिश्चित थी, कि केदज, पुजगूर, मुछ उर्पू ओर कुूलज पर क्लात का अधिकार 
था और अन्य नो प्रात फारस के थे। य नी प्रात था ता फारमस को कर देते थे या इनसे 
कर वी माँग को जा सकती धी' । उसके विचार स फारस के शाह था वलास के खान के 
प्रातो पर न तो बैध अधिकार ही था और न बास्तव भ दखल ही था “जिसके जाधार पर 
सके स्थानीय सूवेदारों के विए केदुज के नागब से कर की माँग करना या इस प्रात मे 
विरद्ध या क्लात के खान व अन्य अधीन प्रदेशा के विरुद्ध युद्ध जैसी कार्यवाही करना 
उचित होता”॥£ अतएब, भारत सरवार की इच्छा थी कि त्रिटिश सरकार फारस 
मरबार बे इस तरह के आचरण के विरुद्ध उस पर तीज रोप प्रकट बरे जिससे वि वजात 
का खान, सकरान और बजूच तठ पर अपने करद सामता समेत, फारस के साथ खुले 
आम लडाई म न पँस जाए। उसका ठोस सुझाव यह था कि फारस और महामहिम 
सांखाज्ञी की सरकार के बोच फारस के उत्तरी सीमात के सबध में बातचीत के द्वारा 
रामझौता हो जाए जिससे कि फारग के स्थानीय सूबेदारों का कलात के खान के प्रदेशों पर 
हमला करना रक जाए ।$ प्रिठिण सरकार ने विवाचन द्वारा सीमा निर्धारण का प्रस्ताव 
दश क्रिया। इस विवाद मे अंग्रेजा के हस्तक्षेप पर फारस सरकार ने आपत्ति वी। इस 
पर इंगलंड के विदेश मत्ालय ने जनवरी, 870 मे निम्नलिखित शब्दो में कड़ा विरोध 
प्रकट किया “कलात के खान के साथ ब्रिटिश यरकार के राधि-सवध है जिनके कारण यह 





मकरान म फारस की सीमा के बारे म टिप्पणी । दिनाक 6 अवनूबर, 869, 
एम आई 38559, गुप्त, के डस्नयू स 225 

2 भारत-मत्नी को भेजा गया प्रेषण, 2 सितयर, 869, पैरा 0 और 3 

3 वही, पैरा 34 


58 भारतोय विदेश नोति के आधार 


छत गल्तनत वी स्थिति क प्रति उदासीन नहीं रहसझती और न वह्यह सिद्धाते स्वीकार 
बर सकती है कि फारस और बलाव वे सवधा से उसकी किसी नरह की कोई दिलचस्पी 
नहीं है। फिर भी शाह और कदात क खान क दीच जा भो कठिनाइयाँ पैदा हो गई हा, 
उनके समाधान म मैँत्रो भावता स सहायता दन के लिए ब्रिटिश सरकार सद्दा तैयार 
रहनी ॥! इंगलेंड के दूत न फारस के विदेश-मत्री दा निश्चित रुप से सूचना दी कि 
गिडिश सरबार वा यह कतई इरादा नहीं कि वह फारस और वलात दे विवाद म हस्‍्त- 
द्षाप करन का जायथतरार छाड दे पर उतसनें दूर करन के लिए वह सध्यस्थता वरन को 
प्रस्तुत है । दस विराध का सनचाहा असर पडा आर फारमस के शाह न चगद् निपदाने 
का उपाय सुसाया। उसने लिखा जहाँ तत॒बलात वा सदघ है, फारस-जधीन 
बलूचिस्तान और क्लात की सीमाआ का अभी तक स्पप्ट निर्धारण नही हुआ है। अगर 
पिटिश सरकार चाहतों है कि उपयुक्त सीमात रखा का टूँइ तिकाठा जाए, तो तीनो 
वक्षा--इसरैंड कारस और इखाद बा--सीसात मे अपन-अपन आयुक्त भेज दन चाहिएँ 
वरना सीमात तब ने हान को स्थिति मे य कठिनाइयाँ नित्य प्रति उठती रहेगो '। सहा- 
महिम साम्राज्ञो को सरकार न यह प्रस्ताव स्वोक्ञार जिया और जनरत गाल्टस्मिड 
बा इस काम के लिए मकरान सीमात पर भेजना तय किया गया।? 


जब तीना राज्या के सयुक्त जामाय बे माध्यम रा विबाइग्रस्त सीमा निश्चित करन 
बाय सिद्धात स्वीकार बर विया गया, तव अगला कदम इस सिद्धात था कार्यात्वित करने 
का था। फॉरस सरकार न जिम प्रिया का सुसाव दिया थां, वह यह थी वि फारस और 
ब्रिटेन दे आयूत्त वयूचिस्तात जाएँ, मातचित्न पर दाना राज्या को सीसाएँ खीच ले और 
फिर दंगेवेंड और पारस वी सरवारा क निर्णय क तिए तहरान आ जाएँ। लबी बाल 
चात के बाद ओर मीस्तान सोमा-प्रश्न पर ग्रतिराध उत्पन हा जान व करण अत में यह 
लघु हुआ जि सबरात ब तियाचन बा प्राथमियता दी जाए जौर जनवरी, ॥873 मे 
आयुक्त बपुर गए। मध्यस्थता करत और मानचित्र पर सीसा निश्चिद करत का काम 
जनरत गाल्डस्मिड का सौपा गया। उसका काम मुझितर ता पहने से ही था, फारस 
के आयुक्त वी अडगवाज़ी क कारण दुगुना मुश्कित हा गया। वितु अत मे मेजर लाबेट 
बी सहायता से जनरल ने गुआटार से बुबत तर अनतिम (9८०५७/०७७) सोमात- 
रखा खोचन में सफलता प्राप्त की। यह सोमत-रखा शा न भी रवीकार कर सी 
कयाति पाते था जि यह उसने अनुशूत पड़ती थी। इस तरह फारस और कलाठ का 
विवाद समाप्त हुआ + इस विदाई की शाह बटूत महत्त्वपूर्त नहीं समता था। पारस 
और अफगानिस्तान ने बीच सीस्तान को सीमाआ को लकर जो विवाद या, उसत्रे 
महेन्‍्वपू्त विवाचन की राह खत गई। 87] से मत्रान की सीमाओ ना जा निर्घा- 





] विदेशन्मत्रातय बा टॉमसन (नहरान) के प्रति संवाद, 6 जनवरी, एफडी 
एम एच प्रामोहिग्ड, ।870, से $5॥ 


पोरसनजात-न्सीमा मे खबद पत्र-ब्यवटार का सारण, सि्रेट ग्रोसोडिग्य, 
जुपाई, 2877, से 92 


2 पत्र्ययवहार का! साराश सिरे ब्रोलोडिग्ल, झुतपाई 4872, से 92 
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रण हुआ था, उससे पूर्व को ओर फारस की सीमात रेखा पूरी न हो सकी थी। इसलिए, 
876 म्‌ हाल्डिच बी अधीनना मे एक और सीमा-आयोग आवश्यक हो गया और 
उसने गुआटार से सीस्‍्तान तक फारस की सीमा तय की ॥१ 


मकरान सीमा के विवाचन का आयोजन इसलिए किया गया था कि फारस के 
पूर्वी सीमात पर प्रभुता के अधिकारा और सीमा-सदधी सारे विवादा को सुलझा दिया 
जाए और इस प्रकार इत क्षेत्रा म आथक्षा और आकोश के अकप्तर उत्पन्न होने वाले 
कारण दूर हो जाएँ। 2 इस सिद्धांत के आधार पर सीस्तान के सबध म फारस और 
अफगानिस्तान का विधाद तय बरना बहुत आवश्यक हो गया था। फारस के साथ 
857 बी परिस-सधि वे छठे अनुच्छद के अधीन इस मामले मे हस्तक्षेप करने का दायित्व 
ब्रिटिश सरकार पर भी था। लेकिन, मुख्य प्रेरक उद्देश्य था अफगानिस्तान की स्वतत्नता 
की रक्षा करना जो मध्यवर्त्ती राज्या की नीति का एक मुख्य सिद्धात था, और यदि फारस 
पूर्व मे अपन साम्राज्य वा निरतर विस्तार करता जाता, तो इस सिद्धात के लिए खतरा 
दैंदा हा! सकता था। इस समय भारत और त्रिटेल बी सरवारा ने जो भी कार्यवाही की, 
उसके मूल मे सामरिर्र कारण थे। भारत रारकार सीरतान का सामरिक महत्त्व पूरी 
तरह समझती थी। सौस्तान ही फारस और अफगानिस्तान के बीच झगड़े की जड थो | 
उमन 7 जुलाई, ।870 को लिखा था ब्रिटिश सरकार ने हरात की दिशा मे फारस का 
विस्तार रोक्‍न बे लिए वहुत अधिक जन घन की हानि सही है और अत में बह मार्च, 
857 की परिस संधि द्वारा यह विस्तार रोकने मे सफल हो सकी है । पर, अगर साम- 
रिक दृष्टि से देखा जाए तो जफमानिस्तान के लिए फारस कग हेरात की दिशा मे बढन 
वी अपेक्षा हेल्मड की उपजाऊ घाटी की ओर बढना वही अधिक खतरनाक है” ।४ इस 
आशका म कोई अतिरजना न थी। हेलमड तब बढने और समूचे सीरतान पर अधिकार 
बर लेने से फारस को एक अत्यत उपजाऊ देश में किसी भी स्थल से अफगानिरतान पर 
हमला करने का बढुत ही सुविधाजनक आधार मिले जाता था। इस कार्यवाही से न 
बेबल हेरात वी सुरक्षा ही खतर मे पड गई थी, बल्कि कधार और बोलन दर पर चढाई 
करने का भी रास्ता पुल गया था और अतत भारत की युरक्षा के भी लाजे पड गए थे । 
भारत सरकार को इसकी एक लवे अरसे स जानकारी थी। उसने अपने मार्च, 869 
के कार्यबृत्त सख्या 796 म इस खतर पर विचार किया था। खतरे के सबध म॑ उसकी 
जो धारणा थी, वद निम्नलिखित उदरणा से स्पप्ट रुप भे प्रकट होती है 


* हुसैनावाद पर फारस ना अधिवार अपार महत्त्व की सैनिक वायेंवाही है--- 
शामरिक दृष्टि से भो और अफगानिस्तान के प्रति पारस वी महत्त्वाकाक्षा के सदर्भ 
में भी। फारस ने इस कार्यवाही के द्वारा फर्साह और लाशजोबेन की स्थिति को बिल्वुल 





क+ 


साइक्स, हिस्दी ऑफ पशिया, |, पू 353 
2 भारत-मत्री मे नाम प्रेपण, स 4, 7 जुलाई, 870, पैरा 6, एस जाई. 
प्रोमोडिग्न, 870, स 325 


3 ब्रेषण, स 4॥, 7 जुलाई, 870 पैरा 3 


5] मकरान और सोस्तान 6 


“फारस के सीमात और भारत से ब्रिटिश राज के बीच पडने वाले देशों पर जिन जिन 
का अधिकार है उनकी इस अधिकार-व्यवस्था से किसो तरह का परिवर्तन करने के लिए 
फ्रस को कोई व्यवस्थित प्रयस्त तही वरने दिया जाएगा ४ 856 में जब लॉ्ड 
वाउले ने फारस के पूर्णाधिकारी दूत को यह बताया कि ब्रिटिश सरकार का यह सकल्‍्प 
है कि फारस द्वारा पूर्वी सीमात पर क्वीला की वत्तेमान स्थिति मे किसी तरह का उलट- 
फेर न करने दिया जाए तब उसने भी इसो नीति को दुहराया था। भारत सरकार 
न इसी नीति को सीस्तान प्रश्न के प्रलि अपने दृष्टिकोण का आधार घोषित क्या था 
कि फारस अफगानिस्तान के राज या उस क्षेत्र म कबाइलो प्रदेशों पर किसी तरह का 
हमला ल॑ कर सके और वह चाहती थी कि महामट्मि साम्राज़ी की सरकार फारस और 
अफगानिस्तान के विवाद में इसी नोति को विवाचन का आधार माने है 


यहाँ सीस्तान प्रात के विगत इतिहास पर या इस तरह के कानूनी दाव-पेचा पर 
विचार करना व्यर्थ हागा वि सीस्ताग पर किसका अधिकार और रवामित्व था--फारस 
का या अफगानिस्ताव का। इतता ही कहना पर्याप्त ह कि दस प्रात पर फारस और 
अफगानिस्तान दोनो ही अनक वर्षो स अपभा-अपना दावा प्रस्तुत करते आ रहे थे, फारस 
अफगानिस्तान के दावा की वेधता अस्वीकार करता था और अफगानिस्तान फारस 
के दावा को । लगता है कि 7863 से पहले सीस्तान के एक बड भाग को रधार प्रात 
का भाग होने के नाते अफगानिस्तान के प्रति निष्ठा थी। कहा गया है कि फारस 
और अफगानिस्तान की लडाई शुरू होने से ऐन पहले जब हेरात पर घेरा पडा हुआ था, 
सब शाह से अपनी एक सेना सीस्तान भेजी थी, पर लगता है यह सेना बहाँ रुकी नहीं 
थी। दोस्त मुहम्मद के शासन म सीस्तान पर अफगानिस्तान का अधिकार बना रहा 
था। 860 भे उसवा लडका मुहम्मद शरीफ खां इस प्रात म॑ पहुँचा | प्रकटत , उसका 
उद्देश्य वहाँ बरो हुए कुछ बलूचिया को दड देना था जिन्होने कधार क्षेत्र से डाके डाले थे । 
इस घटना से तेहरान सरकार जल-भुन गई और बहुत चितित हो उठी | फारस ने विरोध 
किया पर “फारस सरकार इसलिए इस क्षेत्र पर औपचारिक अधिकार करने से रक गई 
वि वही उसकी इस कार्यवाही से गिटिश सरकार नाराज न हो जाए।” फारस ने इस 
क्षेत्र पर अपना अधिकार कभी नहीं छोडा था पर बह इस स्थिति मे भी कभी नही था 
कि उसके स्वामित्व के भ्रश्न को लेकर दोस्त मुहम्मद रा जूसता। लेकिन, जब दोस्त 
मुहम्मद वी मृत्यु बे बाद काबुल मृहन्युद्ध मे फंसा हुआ था, तब शाह के मन में फिर से 
लावच जाग उठा जोर उसने सीस्तान पर कज्शा करन वो काशिश वो। वह सीस्तान 
के मामले मे इस आधार पर ब्िटिण सरकार का हस्तक्षेप चाहता था कि अफगानिस्तान 
बी घुस-पैठ से उसकी रक्षा की जानी आवश्यक थी। 


मार्च, 857 में फारस और प्रिटेन के बीच जा पेरिस-सधि हुई थी, उसके छठ 
अनुच्छेद की परिधि में फार्स और अफ्यानिस्तान के विबाद आते थे। इस अनुच्छेद 





लॉई मम्सबरी का कर्नल शोतर के नाम प्रेषण, 27 अक्तूचर, 7852, ]870 
के प्रेषण स ३4 में उद्धत। 
2 प्रेषण से 4॥, 7 जुताई, 870 
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और जब तक त्रिडिश सरकार वी सलाह से उपयुक्त व्यवस्था न हो जाए, तब तक इन 
क्वीला वे मामलो मे इससे ज्यादा आगे न बढ़े '। इस समय की काबुल डायरियों से 
स्पप्ट है कि शेर अली सीस्तान के ऊपर अपने स्वामित्व वी पुनर्प्रतिष्ठा तो करना चाहता 
था और उसने वहाँ फारस वे अधिवार वो मानमा अरवीकार कर दिया था, पर वह 
भारत रारकार वी सलाह और स्वोह्ति वे बिना कसी तरह वी कार्यवाही करने के लिए 
तैयार न था। ]869 में अवाला म जो चर्चा हुई थी उसी वे फलस्घरूप शेर अली 
ने यह नीति अपनाई थी। अमौर ने यह समझ लिया था कि जद तक सीस्तान अफगानि 

झतान को वापस नही मिल जाता, तव तक इस दोत्र मे शाति बी स्थापना नहीं हो सकती | 
इसके दो ही रास्ते थरे--या ठा गिठिश सरकार और फारत के शाह में बातचीत होती, 
या काबुल से फोशो या रगझूटो की टुबडी चढाई या आक्रमण सी मुद्रा मे सीस्‍्तान की 
आर बढती । यद्यपि अमीर म॑ हिसात्मक वार्यवाही करने की क्षमता थी, पर फिर भी 
उसने कोई सक्रिय हस्तक्षप नहीं क्या । उसने अगर कुछ किया तो यही कि अपने 
सीमात के सूवेदारा वो आदेश दे दिया कि वे अपने सीमात की दृढतापूर्व॒प' रक्षा बरने का 
प्रवध करे जिससे वि व॑ शद्युओ थे! अत्याचार से अपती प्रजा की रक्षा बर से । वह 
प्रिठ्िश सरबार थे परामश वे बिना कोई कदम उठागे था तैयार न था और उसने अपनी 
यह इच्छा घ्यत्त वो थी त्रि मैं शाति चाहता हूँ तथा सीरतान विवाद को णातिप्रु्ण बात- 
चीत ने माध्यम स हल करमे वा इच्छुत हूँ।” पर अगर भारत सरकार छापे रोकने के 
लिए कोई कार्यवाही न करती तो इस तरह वा दृष्टिकोण नही बता रह सकता था। 


बाबुल सरवार के दृष्टिकोण से रपप्ट है वि अमीर लडाई को बेवल अतिम विकल्प 
बे रूप मे ही अपनाना चाहता था और वह इस मामले मे भारत सरकार का तिर्णय 
रुवीपाट फरने के विए तैयार था। दूसरी और फारस सरकार को काबुल की ओर से 
शबुतापूर्ण आचरण वो आशपा थी। बह इस खतरे वा आसानी से सामना नहीं बर 
मक्‍ती थी और सीस्तान पर अपना अधिवार बनाए रखने के लिए ब्रिटिश रारकार वी 
मध्यस्थता स्वीश्ञार बरने को तैयार थी। भारत सरवार यह नही चाहती थी कि 
दोनो देशा मे लडाई हो। पर, वह यह भी नहीं चाहतो थी कि फारस हेल्‍्मड तब पहुँच 
जाए था यह गरामरित दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्रों पर अधिरार पर ले जो भारतीय 
सीसात के नियद हो। इसलिए, परस्पर विराधी हिता बाले दो पड़ोसी देशा की सोमाएँ 
विर्धारित करने के लिए एए और विवानन वा साज सज गया था। अब, भारत सरवार 
निरपेश निष्क्ियता वी नीति पर चलने के लिए बाध्य न थी, वह ता अब इस बात के लिए 
प्रस्तुत थी कि जिय राज्यां का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खेता पर अधिकार हो, उनवे 
ऊपर वह मैल्नीपूर्ण प्रभाय जगाए जिसग कि रूस की धमकी का मुबावला बरतने के' लिए 
पहली रक्षा-क्ति के रूप में उन्हे सुदृढ़ बनाया जा सके। फतत जब फारसण सरबार ने 
* प्लिटिम सरपार से प्राथना री कि वह अमीर वे ऊपर असर डाउे साशि वह अपने कल्पित 

 सोस्तान वे मामतरा के वार मे एचिसन की टिप्पणी, दिनाव 3 अप्रैल, 870, 
डज्ल्यू एस आई प्रोसीडिग्ड, 78706,स 292-32], 6 जून, 870 
बी टिप्पणो भी दस्िएु, मेयो का ज्ञापनगत्र, 20 मई, 870, एस एच. 
प्रामीडिग्ल, 7870 से 0, ने डन्यू । 





हव आारतोय विदेश नीति के आधार 


मसूबा पर अमठ न वर पाए हो ब्रिटिश सरकार मतभेद दूर करते के लिए पेरिस-सधि 
के छट्े अनुच्छेद के अतुसार काम बरले के सिए दैयार हो गई। इस वरट जो विवाचद 
हत्या, शाह उस स्वीक्षार बरन दे लिए तैयार था, पर उसने यह रख लॉर्ड रसेल के 7863 
के घत्र वे आथार पर अपनाया! और चहा जि उसने उस समय जिन क्षेत्रों को अजित कर 
जिया या उतका प्रश्न वह विदाचन पर छाड़ता नहीं चाहता। फारस सरकार ने 9 
अप्रैत 4870 के अपने ज्ञापकणत्र म लिखा था, “यद्यपि हमारे विचार से सीस्तान का 
प्रश्न लताड स्सज कं  प्रेषण बे सतत्य व अनुसार सुदया दिया गया था, फिर भी ब्रिटिश 
सरकार की स्याय निष्ठा मे पूरी आस्था रखत हुए हम महामहिम साम्राज्ञी वे मत्रियो को 
सीम्तान की ध्रभूता और सरीमाआ के मसासले म विवाचक बनान के लिए तैयार हैं जिससे 
रि फारखे और आप्गानिस्ताग की सौमाआ पर कोई ऐसी घटना न घटे जिससे शाति 
अश है परतु इमम शर्ते यह है त्रि रखल का प्रेषण पूरी तरह बारगर रहे” ।! भारत 
सरकार ने यह आधार स्वीकार नहीं किया क्‍याति जैसा कि एचिसन न जिखा था और 
टीक हो तिखा था इसका अर्थ ता यह हाता कि रसेतर के पत्र के आधार पर फारस को 
सैनिक बायवाहीं नो स्वीकृलि शिद्र जानी और अफ्गानिस्वाल को उसी उपाय द्वारा 
पक स्थिति वी स्थापना करने से रात दिया जाता। उसने और आगे बहा, “मुझे यह बात 
जिल्ुज स्पष्ट माजूम पदतों है कि फारस ने जो आधिपत्य स्थापित क्रिया, वह न्यास्थ 
धा या नहीं--रस पर विचार और निर्णय किए दिना हम फारस को उमत्रे परिणाम 
भोगन से नहीं रात सबते $ और इस्लीविए अगर हम मध्यम्थता बरेसे तो दस आराछार पर 
ही बरेगे वि उसक आक्रमण व न्यायपूर्ण-अ वायपूर्ण हाने वो परीक्षा की जाए, फारस 
द्वारा प्रस्तुत इस आधार पर नहीं कि उसने लाई जान रसेत के पत्र की आट से जित-जिन 
क्षेत्रा पर अपना अधिकार कर तिया है, वे उसके अपने अधिकार में बन रहेंगे” 3इसलिए, 
उमता तेऊ यह था कि जब तक फारमस लॉई जॉन रसेज को पत्र की और नही हटा लेता, 
नये तके हम विवाचन का ध्रस्‍्ताव नहीं बर सकते और हम दोनो देशों को पत्र को शर्तों 
के ऊपर यानी दस स्थिति में छोड़ देता होगा कि वे अयत अधिकार का फैसला तलवार 
के जार से करें 4६ भारत सरकार ले इस बात पर ओर दिया वि बिबाचन परिस-मधि 
के आधार पर होता चाहिए और सो भी समूचे सीस्तान वे सवप मे ॥ सगता है वि फार्स 
सरवार इस विचार से सहमत हो गई थी और जनरत गो डस्मिड को विवाचन के लिए 
नियुक्त बर दिया गया। 





जनरत ग्रोल्डस्मिइ को जो आदेश दिए गाए थे, उनसे वरिवाचन वी प्रक्षिया कया 
निरूषण कर दिया गया था॥ उस “सीमाओं वे स्पष्टीकरण वे सवध से कुछ महन्जपूर्ण 
बातचीत बरतने वे वि!” जिटिश सरकार वे प्रतिनिधि के रूप से. नियूल किया. गया था. ६ 
उसरे मिशन का पहया उद्देश्य यह पता पगानर यह हि 3 663 वे बाद से ' कारग ने रियते 
क्षेत्र घर अधिकार किया है । फारस और अकगानिस्तान के आयुक्तों को उसकी सद्गाथता 
3 इसो अध्याय मे पीछे देखिए। 
साशश--सीस्तान शोमा, सी्ेट प्रासीडडिस्, जुदाई, [8778, से 93 


एवचिगत बी टिप्पणी, दिनाक, 6 जून, 870, पू वृ 
बे. वड़ी। 
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करनी थी। विवाद-श्षेत्र की परीक्षा बरने के उपरात उसे सादे नकणे पर ' वत्तेसात 
बास्तविव अधिकार वे अनुसार सीसात-रेखा खीच कर ही न रह जाता था बल्रि उसे 
दोनो देशों के लिए दो सीमात रेखाएं भी यीच देनो थी जो उनमे से किसो वे दावों को 
पूरी तरह स्वीकार वर लेते पर उसकी मानी जाती / उसे वही ने! वहीं प्राचीन अधिकारों 
और वास्तविता स्वत्त्य ने समध से साक्ष्य वेसयद्ध बरसा था । इसके बाद उसे दोनो सर 
कारों बे प्रतिनिधियों वे साथ रपूर्ण श्रश्म पर विचार तरना और अपना औपचारिक 
निर्णय छुनाना था। ब्रिठिश सरवार न उसे यह भी बता दिया कि लॉ्ड रसेल के 7863 
के पत्र बे आधार पर फारमस बे तर्कों वे बारे सम उसके क्‍या विचार है। ब्रिटिश सरवार 
के मत से इस पत्र का यह उद्देश्य वदापि सम था वि. फारस ने जिन क्षेत्रों पर अधिवार 
क्या है, उन्हें न्‍्टिटिश सरकार ने भी मान जिया है और वे सारे प्राचीन अधिवार रद हो 
गए है जो अफगानिस्तान की आर स प्रस्तुत विए जा राकते है या जिनवी वह पुष्दि कर 
राबता है '। जनरल गाल्डरिपसड का विवाचन की सारी शक्ति दी गई और कहा गया 
कि उसवा निर्णय प्रिडिश सरकार वा निर्णय होगा।? विवाचक की निष्पदता वी 
पुष्टि के लिए पूरी सावधानी वर्ती गर्द थी। परतु एम अनुदेशों से स्पप्ट है कि तराजू 
था पलड़ा अफगानिस्तान थी ओर झुवा हआ था। 


फारस वा सीस्तात से अफगानिस्तान के हमले वा डर था, इगोलिएं उसने इस 
मामले से जियाबन चाहा था। शाह ने त्रिटिश सरकार से सध्यरथता बरने की वितस्र 
प्रार्थना इसलिए की थी कि गृह-युद्ध के दौरान अमीर के हाथ से जो कुछ निकल गया था, 
उसे शस्त्रन्बल से वापस लेन के अधिकार का अमीर आग्रह न कर सके। उस समय के 
अभिलेणों से स्पष्ट है! कि अगर शेर अली यी भारत सरकार से मित्रता न होती और 
अगर मेयो मे उसे हमला बरने से न रोफा होता तो जिया तरह 8635 में फारस ने यद्ध 
द्वारा रामरया शमाधान को राह पकडी थी, उसी तरह शेर अली भी सीस्तान मे अपने 
प्रदेशा को बापस लेने के लिए युद्ध की राह पर चलता। जिरा संधि बे! अधीन विवाचन 
हुआ था, शेर अली को उसबी कोई जानकारी ने थी और न वह उस सधि में एक पक्ष 
था। अगर शाह रसेल के पत्न पर आग्रह गरने के बावजूद एक यार विवाचन स्वीकार 
क्र लेता, तो वह विवाचन से बेंध जाता पर अफयातिस्तात मे इस विदाचन वी कभी साँस 
मही वी थी और अगर अमीर इससे सहमत हो गया था, तो यह्‌ भारत सरकार है प्रति 
उसके सदूभाव बा चातक था और उन नए सबधो का परिणास था, जो 2869 गे अबाला 
में अमीर और यायसराय की भेट के फ्रदस्वरूप स्थापित हुए थे। शेर अली का इस नई 
मिन्नता मे विश्वास था और बह आश्वस्त था कि उसका मित्र उसके हिता की रक्षा बरेगा । 
इंग समय उसका भारत सरकार को सदभावता में पूरा भरोया था और वह अपने पड्ठो- 
सियो--वुंघारा, रूप और फारस--के प्रति अपने व्यवहार मे भारत सरहार के निर्णय 
न 
+ जतरल गोल्डस्सिड रो दिख गण अनुदेश, 9 अयस्न, 7870, एस एच प्रोसी- 
डिगश, 870 
2 सीस्तान उिवाचन के सयध से भारत सरबार के विमश्मलिखित प्रेषण देखिए, 


870 का प्रेषण स 39, प्रेषण स 4, दितावा 7 जुताई, 870 और 
एस एव सथा एस आई प्रोमीडिग्श, 487 09 
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का पालन वरन के तिए तैयार था। एक और तो सधिगवत दाथित्व और दूसरी ओर 
अंब्रीपूण मतय म विश्वास--इन दोन! की पृष्ठभूमि में ही मध्यस्थदा हुई थी । विवादवा 
निरषन्ष न्‍्याय और निष्पक्षता के लिए उत्युक था और उसने दोनो पक्षो बे राय न्याय 
करन का प्रयता किया जिसके पंतस्वरूप बोच के रास्ते को सवसे अच्छा रास्ता समझा 
गया। पर, इसस काई भी पक्ष सतुध्द नहीं टुआ। फारस अधिहन प्रदेश को छोड़ना नही 
आहता था और अफगानिस्तान को यह शिक्षायत थी कि उसे उसके उन प्राचीन अधि- 
कार स वचित क्रिया जा रहा है जिनेक अनुसार ममूचे सीम्तान पर उम्का दावा चा। 
भारत सरकार भी इस हत से प्रसन्न न थी क्याकि जिस नीति के अनुसार वह अफगानिस्तान 
का अपना अड्टा बना कर रूस क भावी जात्रमणा के विर्द्ध वयाद की व्यवस्था करता 
चाठती थी उस पर इसता प्रतिहूल प्रभाव पड़ता। ब्रिटिश सरकार फारख से इसलिए 
मित्रता बताए रखना चाहती थी कि वह उसे रुसी सम से अवग रख से । सीस्तान- 
निणय का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की इस नीति को दुृढ़ता प्रदान करना या कि ख्य के 
चारा आर म॑त्रीवूर्ण पर आश्वित राज्या का एक फोजादों घेरा डाल वर उसे उसतो 
मध्य एशियाई सीमाओं में बद कर दिया जाए। 


काशगर 


मारकद-काशगर के मामला मे हँगलैड की दिलचस्पी वढन के दो वारण थे---वाणिज्य 
और युद्धन्चीति। हिमालय की विराट पवतमाला के उत्तर में स्थित यारकद सदियों से 
वाणिज्य का मुख्य केद्र रहा था और आस-पास के दशा के सौगादरो के कारवाँ यहाँ आकर 
मिला करते थे। वह चीन वा जान वाले मुख्य साग पर स्थित था और बदरुशा, बुखारा, 
मध्य एशिया वे रूसी क्षेत्रों तथा चीन के सौदागर वहाँ खिचे चले आते थे। हालाँकि 
पर्वतमालाओ के कारण यारकद भारत स अलग हो गया था, फिर भी लद्वाख से होकर 
भारत के साथ उसका व्यापारिक सवध बता रहा था। भारत सरकार उन्‍नीसवी 
शताब्दी भेः छठे दशव के अतिम वर्षों मे दो उद्देश्यों स काशमर के नए शाराक के याथ 
सबंध स्थापित करने के लिए प्रवत्त हुई थी। एक उद्देश्य तो मह था कि दस घनधान्यपूण 
देश का वाणिज्य हथिया लिया जाए और दूसरा यह (कि उसके बाजारा से रूस को दूर 
रखा जाए। पर, वाणिज्य एक मात प्रयोजन सम था। यारकद का सामरिक महत्त्व 
भी था, विशेषतवर ऐसे समय मे जबकि रूस का खतरा सिर पर मेंडरा रहा था, और 
उसके इस सामरिक महत्त्व वा समूचे राजगंय पर प्रभाव पडा था। भारत की रक्षा- 
व्यवस्था में कहू तोसरा सोपान था। दो अन्य देशो--कूजात और अफगानिस्तान-न्तो 
निश्चित रूप से दंगलैड के प्रभाव-श्षेत्र मे ले लिया गया था। अब यारकद ही एक ऐसी 
दरार थी जिसम हाबर रूसी दुषमन भारत पर चड़ आ सकते थे--भले ही यह खतरा 
बडी दूर था। इसलिए, भारत सरकार बहन उत्सुक थी कि काशगर के शासक वे' साथ 
निश्चित गैद्वीपूर्ण गबध रथापित हो जाएँ और इस तरह भारत पर रूस के हमले वे सारे 
रास्ते बद हो जाएँ। 


पहले के एक अध्याय मे हमन बताया है कि रूस सथ्य एशिया से यूर्व वी ओर बढदता 
बयो आवश्यय समचता या और उसन यारवद को अपने प्रभाव-क्षेत्र मे लाने के लिए 
गयाजया प्रयत्त विए थे। इन भ्रयत्तों की भारत सरकार की नोति पर जा प्रतिक्रिया 
हुई उसे समसने के लिए यह बतावा आवश्यक है कि थादूव बेग ने किम तरह प्रशुता 
प्राप्त वी ओर अपने दो साझ्राजो पड्मोमिया, रूस और ब्रिटेन, के साथ उसके कैसे सबंध 
रहे पे। 


68 भारतोय विदेश नीति के आधार 


पारकद स्वीकार करता था हि जुगरिया के खानों के प्रति उसकी निष्ठा है। उदा- 
हस्ण के लिए, जव चीन के समञ्राद्‌ शिएन लुग (736-797) ने जुगरिया पर हमला 
किया था और अठारहवी सदी मे उसे जोत लिया घ$, लव उसकी प्रभुद्मा बा सहज ही 
यारतद देश संत विस्तार हो थया था और सारकद के सभी झृख्य नगरो से चीनी सैतिकों 
ने पडाव डाल दिए थे। यारक्द पर एन भद्दी तक मचू दश का शासन रहा, पर यारक्द 
का अधिकार-वचित सुल्तानों के वशजो--खोजाओ--ने मच शासकों को चैन से न बैठते 
दिया। उत्हाने काहकद भें शरण ली ओर वे वही से शायद कोहकद के सुल्तातो की सदद 
गे अपन पुरखा को खाई हुई यल्ततत” को फिर से प्राप्त करने के लिए वारबार प्रयत्न 
बरत रह । इस तरह के प्रयत्ता में अतिस प्रयत्न 7857 में वर खां तुर्रा का था जिसने 
बाशगर पर बब्जशा कर जिया और जब तक चोनियों ने उसे वहाँ से खदेड नही दिया तब 
तक वह बुछ महीतो तक उस पर शासन वरता रहा। उससे पहले 825 में जहागीर 
खो ने भी काशगर पर अधिकार करने की कोशिश की थीं और उसे अपने प्रयत्न से अपेक्षा- 
डृत अधिक सफ्लता मिली थी तथा उसकी इस सफलता ने “समूचे मध्य एशिया में गहरी 
सनसती पला दी थी”। 864 मे पूर्वी तुक्स्तित के लोगों को चीनी जुआ उतार 
फेंकने का एक अधिक अच्छा अवसर मिला। उस साल जुलाई मे तुन्गानौ का एक दल 
मचू वश के विर्द विड्रोट वी ज्वाला जगाने के लिए उस्मची से आया। मुस्लिम जनता 
ने विप्लव का शख फ्क दिया जिसकी आवाज दूर-दूर तर जा पहुंची--चीन के पश्चिमी 
प्रादा मे, जुगरिया भे क्षौर यारकद मे । चीनी साख्राज्य दिदोह को न ददा सबा। इसके 
दो कारण थे-एक तो वह विद्रोह के केंद्र से दूर था और दूसरे यह विद्वोह वास्तव मे जनता 
का विद्रोह था। कूचा, यारकद, खोतान और काशगर--ये सभी एक-एवं करके छोजाओं 
दे! तियत्रण से आ गए और यहा हर स्थान पर चोनो फोज के टुक्डे-टुक्डें कर दिए यए। 
कूचा और थारक्‍कद रणशीदुद्दीन के नियत्रण में रहे और खोतान ने हाजी हवीवुल्ला को 
अपना शासत्र निवर्चित कया। रशीद काशगर पर अधिकार क्रता, इसके पहले ही 
बजुर्य खाँ, 500 सैनिकों और काशगर को सेता के प्रधान सेनापति याकूब बेग कुशवेगी 
के साथ वहाँ पहुँच गया! काशगर वी सुम्लिम जतता ने उसका रदागत जिया और 
उसने शोध ही चीन के सेरिसद को लहम-नहस बर दिया। पर, बुजुर्ग खाँ निवष्मा 
और वितासी सिद हुआ और उसने प्रशासन का सारा बोपन याकूव बेग को सौंप दिया । 
कुशवेगो ते शीघ्र ही अपनी स्थिति सुदृद़ कर ली और उसने काशगरिया के तीन सुख्य 
शहरो--खोलाने, यारक्द तथा कुच--को भो अपने अधिकर में सेने को कोशिश को। 
उसने अप्रैल में यारदद को अपने कब्जे मे कर लिया ओर चतुराई से हबोबुल्ला खाँ को 
हराकर 867 बे अत तक सारे देश पर अपना अधिवार जसा जिया । इस तरह, भारूब 
बेंग ने चीन को निकाल बर और अपने शासन की छव्रछ्याया म मुसलमानों से एकता पैदा 
अर आपस 'ूर्क हुक्स्तिय पर युक्त तियवरण स्थापित जरने में सफ़्वता आप्त कीय 
अब उसझे सामने दो ख्वरा से अपनी सल्तनत वो बचाने की समस्या थी। इनमें से एश 
खतरा ता बड़ था वि बही चीन फिर से अपनो स्तर स्थापित बरने जो बोणिण रू बरे और 
डैसरा खतरा रूगी साझारय बा था जो हेडी से अपना विस्तार बरता जा रहा पा । 





॥ प्रातिटिकिस ए प्रसीडिर्श, मार्च, ।863, से 7- बुखारा ने अमीर ने उसे 
अदाजिक गाजी समानता । काशगरिया बे ऊपर याकूब देश शा शामत स्थापित 
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इस समय चीन वा खतरा तो दूर या; वर रूस की तलवार सिर पर लटक रही थी ।/ 
जब से यावूव वेग उर्फ अतालिक गाजी ने (याक्व बेग अतालिक गाजी के नाम से विख्यात 
था) यारक्द-बाशगर के शासन की वागडोर संभाली थी, तभी से वह रूसी अधिकारियों 
को आँखों में चुभ रहा या। शायद, इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि 
यादूव वेग नही चाहता था कि रूसी सोदायर यारकद-काशगर मे बेरोक टोक घुराते चले 
जाएँ। दूसरा वारण यह्‌ था कि बह रूस के अधिराजत्व से स्वतत रहना चाहता था 
बयोकि उसे डर था दि जिग तरह रूस ने अपने एक उपसमी राज्य कोहकद के खान को 
अपना आशित सामत बना रखा था, कही वह उसे भी उसी तरह अपना सामत न बना 
ले। रूसियो न 7860 मे चीनी साम्राज्य के साथ पेकिग्र-सधि वी थी और इस सधि के 
फलस्वरूप उन्हे पूर्वी तुकिस्तान में व्यापार करने की पूरी स्व॒तकता प्राप्त हो गई थी। 
अत बे किसी तरह की रोक-टोक मानने वे लिए तेयार मही थ और उन्हाने जो रुख अप- 
साया उसवबा आधार सधि की शर्तें थो। याकूब का विचार था कि अधिकार-बचित 
सरकार ने जो वायदे कर रखे थ, उन्हे निभान वी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर नही है और 
वह अपनी सुरक्षा के ख्याल से रूसी व्यापारिया को देश में बेराक-टोक घुसल की अनुमति 
दन के लिए तैयार न था । मध्य एशिया में रूस की नीति और भसूत्रो का जा रुख रहा 
था, याकूब वेग उससे बेहद जला हुआ धा। अगर रूसिया का प्रमुख उद्देश्य व्यापार 
करना था और अगर बे चोत फो जाने बाला पुराना ब्यापारिक मार्ग खोल देना चाहते 
थे, तो याकूब के उत्कर्प स उनका आगे बढना रुक ग्रया था। बाउल्यर के अनुसार, 
“जब धूर्वी तुश्स्तिन म एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई और उसने 
इली को आज़ादी के लिए खतरा पैदा कर दिया तथा कोहकद मे फूट पूँदा कर दी, सब 
रूम यह विचार परने के लिए बाध्य हो गया कि अतालिक गाजी के प्रति--जिसे हाल मे 
यह पदवी दी गई थी--वया नीति अपवाना समझदारी बो वात होगी । * तब अगर 
याजूब बेग और रूसियो म वैमनस्य रहा हो, तो इस पर कोई अचरज नही होना चाहिए । 
पर, जैसा कि हम पहले कसी अध्याय में कह आए है, दोनो राज्यों के बीच 
काफी पहले से व्यापार-सबध चालू हो गए थे और उन्तकी परिणति एक वाणिज्य-्सधि 
में हुई थी जो 872 में बेरत काउल्पार द्वारा नी गई थी ।3 पर, इस सध्ि यी शर्तें शुरू" 
शुरू में कार्यान्वित न हो सकी । रूसी याकूब बेग को सान्यता देने के लिए सैयार न थे, 
उन्होंने कोहकद के खान को उसका विरोध करने के लिए भड़काया और के यारतद- 
फाशगर पर प्रसुता स्थापित करने में चीन को सहायता करत को तैयार हो गए। दूयरी 





कम इली तक उपद्रव पैलने के कारण रूसी मैदान में आ यंए और उन्होंने 
है साम्राज्य को यूचना दी कि जब तक विद्योह जो आय ठडी नहों पड़ती, 
तब तर इली पर हम अपना अधिरार रखेये। ऋ्रेवेन और हाल, एन आउड- 
लाइन हिस्द्री ऑफ चाइना, पू 285 

. चोन साथ्ाज्य वी सरकार ने मुस्तो से काम किया, पर जनरल त्गो त्सुआग- 

ताग को काशगरिया मे मच्‌ शासन की फिर से स्थापना करने बे लिए नियुक्त 

जिया गया और उसने 878 मे यह बाम पूरा वर दिया। वही, चृ 285 

दाउह्गर, लाइफ ऑफ याकूब बेग, पू 776 

3 बेरत काउल्बार का मिशन (अप्रैल, 872), एफ डी एस पी, जगरस्त, 
स॒205-7 के 





के 


430 आरतीय विदेश नोति के आधार 


और यह बहा जाता है वि रूस के विरद्ध विद्रोह की आग भडकाने में याकूव बेय की मुद्य 
प्रेरणा रही थी और उसन बुखार के अमीर को मदद देने का भी प्रस्ताव किया था। 
यही हम पडुयत्नो, आरोपो-अत्यारोपो और राजनबिक गतिविधियों के झमेले में पडने की 
काई क़हूरत नहीं है। यह कहना पर्यास्त होगा कि रूस न याकूव वेग को अपने राज- 
नौतिक प्रभाव में लेने के लिए जो प्रयत्न किए थे, याकुव वेग पाँच साल से अधिक समय तक 
उनका सफ्लतापूवक प्रतिकार करता रहा। 


शुष्ट-शुरू म थारक्द के साथ >ग्रेंडा के वाणिज्यिक सवध स्थापित हुए थे। 862 
में डेवीज़ न इस जाशय की एक टिपोर्ट पेश को कि काश्मीर और यारद-काशगर 
ब साथ व्यापार हो सकता है । उसके अनुसार इस वात की अच्छी-खासी सभावता थी कि 

इंगलैंड स भारत म जो माल आता है, वह पूर्वी तुक्स्तित मे रूसी माल की अपेक्षा सस्ता 
वबित्रे सरलता है और उसने बताया कि लेह से यारवद और खोतान को जाने दाले रास्ते 
मम सीधे रास्‍्त थे ॥! पर, जब यह आरभिक प्रस्ताव उपस्थित हुआ, तब वाणिज्य 
शुहू करन के भाग मे दो बड़ी वाधाएँ थी | पटदी बाधा घट थी कि पूर्वी तुकिस्तान पर 
चीतिया का शासन थां और चीनी यह नही चाहते थे कि उनके देश मे यूरीप के वाणिज्य 
व्यवसाय वा प्रवेश हो। दूसरी बाधां यट थी कि व्यापार का जो माल काश्मीर होकर 
जाता थ्रा उस पर वहाँ वे महाराजा न प्राय इतना भारी परिवहन-शुल्कः ((छ॥88 
५४४८७) लगा रखा था कि उस मार्ग स व्यापार करन का साहस ही सन हो। इन दोनो 
बटिनाइयो के कारण खारक्द बे साथ तत्काल ही वाणिज्यन्सवधों की स्थापना बरता 
असभव हों गया था। पर, उस समय आरभिक कार्यवाही कर ली गई जिससे आगे चल कर 
बम आसात हा गया। पजाब दे लैंफिटतेट गवर्नर सर शात्र्द मोट्रोमरी ने कागडा- 
क्षेत्र स लह्ाख को जाने वाली सडक का कापी खुधार करा दिया था और चदभागा तथा 
सततवज नदियों पर धुल बसवा दिए थे। !863 में वाश्मीर की क्टिताई सुलझ गई और 

वहू इस तरह वि महाराजा के साथ एक करार हों यया जिसके अनुसार इंग्लैंड से आने 
वाले मात पर लगन वाली शुल्द-दर में तया परिवहेन-शुल्की में ध्स शर्त्त पर कमी कर दी 
राई दि सहाराजा यी जाय म छझो क्सो होगी, उसकी जाधी राशि उसे पत्र के रुप से 
दे दी जाएगी” । बरार वा सचमुच पालत ह[--इसके जिए हर सभव सावधानी बर्ती गई॥+ 
से स़म्प लहाद मे स्थित अभिस्टेट कमिश्तर डा केल न भी रास्तो को सुधारने और 
लड़ आने वाते यारतदो व्यापारिया को भारत के साथ स्यापार करने का प्रोत्साहन देने 
ये कुछ कसर ने छाशे। पर, इस दिशा से जिस घटना से सबसे अधिक शहापता और 
प्ररणा घिती, वह यह थी कि 2864 मे पूर्दी तुविस्तान म विद्रोह हो गया और इस विदोह 
के परस्वरूय वहाँ चौन का शासन सम्राप्त हो गयया। 866-67 तक यारक्द पर 
यावुत्च बेग का अधिकार हो गया और अयउ यह आशा बेंधदे लगी कि व्यापारिक सदेध 
सुगमता से स्थापित हो जयाँगे। 


)3 जनवरी !865 को डा बेले ने 'बुशयेगी को हमारी इच्छाओं और इरादा 





॥ हडाश्मीर ओर यारकद के साथ बविटेत के सबंध, एफ डी एस पी, 874, 
अगरत, थे 205-7- 
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का सच्चा और सही-सही परिचय देने के विचार से उसके साथ मैत्वी-सधि करते के लिए" 
झुक प्रत्यायित दुत (७४०८:८१॥६८० ७४४०७) भेजन का प्रस्ताव क्या। उसने यह भी 
लिखा था, “इसमे काई सदेह नही है कि वह हमसे मित्नता का सबध रखने के लिए सबसे 
अधिक उत्सुक है पर ड़से हमारे इरादो के बारे म बहुत सदेह है क्याकि इस समय उसके 
कानो में हमारी नीति के जो विवरण पहुँचते है, वे झूठे होते है और उनम नमक सिर्च 
लगा होता है।” इसके शीघ्र दाद पजाब सरकार ने व्यापार आरभ करने के सुझाव पर 
फिर से जोर दिया। लैपिटिनेट गवर्नर ने लिखा था, पूरे पैमान पर व्यापार आरभ 
करने ओर उसे बढाने के ऐसे सब उपाय करन का अनुकल अवरार अब आ गया है जो 
व्यावहारिक और उपयुक्त हो । चीनी शासन के समय हमारे प्रति ईर्ष्या की जो भावना 
थी, वह अब नही रही है । सह निश्चित लगना है कि बर्त्तमान शासक व्यापार को 
प्रोत्साहन देन और मेद्री-सबध बढाने के लिए बहुत उत्सुव है, व्यापारियों ने भी व्यक्ति 

गत रूप से हर तरह का आश्वासन दिया हैं कि व अपनी गतिविधिया का विस्तार करना 
चाहते हैं '!! मि शा ने भी अपनी एक रिपोर्ट से डा वेले और पजाब सरकार के इस 
बिचार की पृष्टि की कि भारत सरकार के लिए यारकद की नई सल्तनत क साथ मैत्री- 
सबध स्थापित करन की दिशा मे प्रयत्व करन का यह अच्छा अवसर है” । मि शा इसी 
स्राल यारकक्‍्द होफशर आए ये / परतु यारक्द के साथ सक्‍ध स्थापित करन वी दिशा में 
जिस एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण योग रहा है, बह था जलधर का कमिश्तर डगलस॑ 
फोर्मीथ। यारवद के ध्यापारिया से सपके स्थापित करने और भारत-यारक्दद ध्यापार 
की सभावताआ का अध्ययन करने के अतिरिक्त उसने पजाव सरकार और भारत सरकार 
को इस बात के लिए भी तैयार किया कि वे इस विपय मे जल्दी से जल्दी वारयंबाही करे । 
गवर्नर जनरल के भाम अपने 7 अक्तूबर, 868 के नोट मे उसने इस समस्या का सबसे 
विशद और तकंपुष्ट सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था ।१ उसने यारवद-काशगर वे” साथ शपके 
स्थापित वरन ये लिए जो सुझाव दिया था उसके पीछे वाणिज्य और युद्ध-नीति दोना 
के विचार काम कर रहे थे। उराने बताया कि इन क्षेत्रा के साथ चाय का व्यापार हो 
सकता था और कपास के निर्यात वी भी राभावनाएँ थी। उसे इन क्षेत्रा के सबध से 
वैयक्तिक जानकारी यो और अपनी इस जानकारी के आधार पर उससे परिवहन क्यो 
कठिनाई को सगण्य भाना और कहा कि उत्हें सर किया जा गकता है। साय की खेती 
हिमालय के आचल से को जा सकती थी ओर मध्य एशिया, यहाँ तक कि रूस, मे उसकी 
बिशी से बहुत लाभ उठाया जा सकता था। पर, उसके मन मे याकूब बेग कुशबेगी के 
साथ पक्‍त्रे वाणिज्य-सबध स्थापित बरने की जो इच्छा थी, उसपे' मल मे सामरिपर' दपष्टि 
अधिक थी। द 


उसे समय बहुत-से लोगो का यह विचार था कि रूस ओक्सस के दक्षिण सम अफ- 
गानिस्ताव के राम्ते के अतिरिक्त दिसी अन्य रास्ते से भारत की ओर नहीं बढ सकता 
तथा “सर दरया के पूर्व मे रूम का प्रभाव बढ़ने से हमारे लिए किसी खतरे को सभावन' 





] बाश्मोर ओर यारवद वे साथ ब्विटेन के सवध, एफ ही एस पी, १874 
अगस्त, से २0०5-77 


2 पॉलिटिक्स प्रोस्तोडिग्ल, नवबर, 858, स 3 


फ्2 भारतोय विदेश नोति के आधार 


नहीं हाती और कार्सीय ने इस विवार का सझाक उड़ाया थां। फोर्मीथ ने इन सारी 
बाता का विस्तार स विवेचल क्रिया था क्रि रूस ने पूर्वी तुक्स्तान से घुसने के प्रयत्न 
किए ध और करोकोरम तया चागचितम्‌ को जाने वाली सडक के शुरू म यारकद तथा 
खोलान के बीच के गुसह सामत्र स्थान से एक छावनी स्थापित करने का विशेष प्रयत्न 
किया था और इसके लिए 2859 में चीन वी अनूमति चाही थी। कुछ ता इस तथ्य के 
जाधार पर और वृछ्ठ इस आधार पर त्रि यारक्द-्हाशगर से घुमत मे रूम दी वैसे भी 
दिवचग्पी थी फोर्सीद ने निष्यर्ष निक्रादा कि यारकद-बाशगर की अखइता वे लिए खतरा 
चैदा हा गया है और घहाँ रस की सत्ता स्थाफित होने पर भारत से ओंग्रेड। ने हितों पर 
और उनको सुरक्षा पर बुरा असर पडेगा । उसने इस विचार का मरर्थत नहीं किया कि 
हिमालय परवेतमाता अगम है और सहाख से गुजरने बाले रास्तों के थारे से जपती जान- 
बारी के आधार पर निर्मा त वक्तव्य दिया हि ' वास्तव मे अगर गरीरता से देखा जाए, 
तो सचाई यह हैं कि भारत को लन्‍्य विसी दिशा वी अपक्षा उत्तर को ओर रुस से ज्यादा 
खतरा हा सकता है। इसका कारण यह है कि अगर रुस अफगानिस्तान के रास्ते से 
भारत आया, ता उसे अपन आधार से बहुत दूर _तथा शायद शत्रु-देश से होकर आना पड़ेगा 
और उत्तर म बह भमृद्ध तुविस्तान से निकलते ही उस लाज रेश्वा! पर आ पहुँचेगा जो 
अंग्रेज भी सीसा हैं। यह मालना ज्षए्टरी नहीं है कि रूशा खारा काश्मीर पार फश्गा 
और प्रीर पजाउ के दर्रों स होरर पजाय के मँदाना में अपनी फौणे उतारेगा । रूस के 
लहाख वी जमीन पर पाँव रखते ही सारत पर हसता हुआ समझना चाहिए ५ उस समय 
वोश्मीर वी रध्यए बरना जझूरो हो झाएंगा और अगर हम यह भी सान ले वि उस प्रात 
बा एव-एक अ्यक्ति स्वासिभक है, सब भी बह हमार लिए दुर्बलता का सात 
होगा, शक्ति का तहीं। इसके अजावा, अगर हमले की रत्काल सभावता ने भी हो, 
तब भी इस तथ्य का भारत मे मैनिक्रा के उत्साह पर बुरा असर पडेगा कि रूस ने गृमह 
मे अपनी एक छाबती बना रखी है और ल्गाख वी ओर खुलने वाल दरों पर उसका 
अधिकार है। पर, उसे जिस खतरे का सयस ज्यादा डर था, वह यह था कि अगर कही 
यूरोप मे कोई उतपझत पैदा हो गई, यहों रूस और इंगलेंड म लडाई छिड़ गई, तो रूस 
अपनी उस लाभ की स्थिति से भारत के विए खतरा बन जाएया और “इंगलंड को ऐसा 
अटकाए रखेगा कि वह यूरोपीय युद्ध मे भाग लेन के जिए यहाँ से सैनिक न भेज पाए” । 
भारत सरकार को भी उसी दिशा में अपनी रक्षा-व्यवस्था दृद् करनी होगी क्योडि यारकद 
से पट़ाख तक की सडक दिल्वुल सुगस और समतल थी !। जिस तरह अफगानिल्तान 
को आर से सचमुच हमते का डर था और उसके लिए पूरा प्रदध करने वी आवश्यकता 
थी बैसी बात इस आर न थी, क्र भो बुद्ध ते दुछ परेशानी ता पैदा हो ही सकती थी २३ 


सरट को इन समारनाओं को देखते हुए फोर्सोय करे इच्छा थी कि रूसियों से पहले 
ही अंग्रेज वाणिज्य के बहाने यारकद में अपने फौव जमा से जौर यागूत बे ग के ऊपर अपना 
राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लें। जब नव रूसी हमत्रे करा खतरा दूर कर अतालिक 
गाणी जी सल्दतत की स्थिरता वे विए कारगर उपाय न किए जाते सब तक वाधिम्य का 





) मानबित में अंटेजो के अधिवृत प्रदेशों बी सूचर रखा १ 
2 फॉर्मीय बी डिप्पणी, 7 अक्ूपर, 868॥ 
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मार्ग भी नहीं खुल सकता था। इसवे लिए एक ही उपाय का सुझाव दिया गया था कि 
झूम के साथ कुछ ऐसा समझौता किया जाए कि वह याकूब वेग का एक स्वतत्व शक्ति 
मान ले '। यह उसी तरह की नीति थी जो कलात या अफगानिस्तान के प्रति अपनाई 
गई थी। सूस से प्रेरणा वाणिज्य की थी, पर इसे तव तक बार्यान्वित नही किया जा 
सक्‍सा था जब तक कि यारकद का रूस से मान्यता दिजवा कर उसे अंग्रेजा के प्रभाव- 
शोव मे लाने का राजनोतिब सक्य पूरा न हो जत्ता । 


आरल के गवर्नर जनरल सर जात लारेस ने इन शस्तावा वा सहर्षे और तत्परता 
स अनुमोदन नही क्या । हा, वह इस बात वे लिए अवश्य तैयार हा गया था वि' वाणिज्य 
बे मामले को राजनीति से अलग वर दे और लद्दाख का जाने वाली एक सडक के विबास 
के लिए कुछ धनराशि की मण्री दे दे।! भारत-मत्री न इस खर्च शो भणूरी दे दी और 
ग्ोजना में अपनी दिलचस्पी प्रवट की ।£ फोर्सीय ने जिन राजनीतिक उपायों की पैरबी 
नो थी, उन्ते सबंध में भारत सरवार की तत्वाल प्रतिक्रिया गया हुई--इसकेः कोई 
अभिरेख नहीं सियते परतु अनुमान क्या जा सकता है कि लारेस भारत म अपने शासन 
साल के अतिम दिना सम जाखिम का काई बाम नही करना चाहता था। पर, फोर्सीय 
न जो सुसाव दिया था, वह उसके राजनीतिक सिद्धात क्षे प्रतिकूल नहीं था क्याकि फोर्सीय 
ने यह कहा था कि रूसी साम्राज्य स काशगर-यारकद को स्वतत॒ता फय मान्यता प्रातत८ 
कराने का प्रयत्त किया जाएं और याकब बेग वे साथ वाणिज्यिक और राजनीतिक सबधो 
की स्थापना की जाए। सॉंड मेयो के शासत-क्षात म यह मामला ठडा मही पडने दिया 
गया बल्कि भारत मे साथ सारक्द के निक्टतर रावध स्थापित करने के लिए तेज्ञी के राथ 
कदम उठाएं गए। 


यायूब बैग को रूस वी शत्रुता भा सचमुच डर था और शुरू में उसकी इच्छा थी कि 
उसे भारत सरबार नी सदद मिले और अंग्रेडा बे! साय उसके घनिष्ठ मैत्री सबध स्थापित 
हो जाएँ। पर, वह रूस की एकदम उपेक्षा भी नही कर सकता था। इसीलिए, हम 
देखते है वि उसने भारत और रूस दोतो देशो मे अपने दूत भेजे और बदले मे वह उन देशा 
के दूतों को अपनी राजधानी में रपने ये लिए तैयार हो गया। 869 के अत मे कुश- 
थेगो था एप दूत मिर्जा शादी भारत आया और उसन 28 सार्च, 870 को लॉई मेयो 
मे भेद वी ।) दूत को ठीवब-टीक यह पता लगाने वा आदेण दिया गया था कि यारकद- 
काशगर के साथ तिजारत शुरू बरने वी इच्छा के पोछे भारत सरबार ने क्या लध्ष्य 
और इराद हैं। परतु बायसराय बे साथ उसत्री जो भेट हुई, उसके वृत्तात से रपप्ठ है कि 
दूत वा मिशन राजनीतिय सध्ष्य से रहित न था। वह भारत में शस्त्रास्त और गोजा- 
बारूद घरीदते की असुमति पाना, काशगर में शस्प्रास्त्र ओर भोला-बारूद बनाने के लिए 
भारत से कारोगर पे जाना और एक विडिश दूत को अपनी राजघानों आने के लिए आम- 


॥ सीटन-कार का थॉनटन के नाम सबाद, स 253, 20 अक्तूबर, 868, 
पालिटदिकल धोसीडिग्ज, नवबर, 3868 से 4 

2 अपरकन्यजी की ओर से सका यया देयण, से 44, 25 परवरी, 4869 

3 पेंद का ज्ञापन-पत्र, पॉलिडिक्ल ए प्ोसोडिस्ल, जून, 870, स 25 
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बिल करता चाहता था। पर, उसने जिस सय्से महत्त्वपूर्ण प्रश्त पर विचार किया चह 
यह था कि उसका सुज्तान मर्स के प्रति क्या एस अपताए। वायसराय दरा सिर शादी 
बो दिए सए्‌ उत्तरा में आारत सरवार को जिस तीति की झआँफी मिलती है, यहाँ उसरी 
चचा करना चअ्सगोचित हागा। 


वायसराय ने दूत का विश्वास दिलाया कि चागचिनम्‌ हाकर जाने वाला रास्ता 
ख्राजत मे उसका एक्र-मात्र उद्देश्य व्यापार यी रक्षा वे लिए एव रचतन्नता तथा प्रोत्याहड 
बे लिए अधिक सुविधाजा की व्यवस्था बरता था इंगैड बी नीति का सुद्य प्रेरत 
हतु बाणिज्य या और दसदे लिए सारे उपाय किए जा रह थे। परतु लॉर्ट मेयो अपनी 
सरवार वी आर से यद्ध वा साज-सामात देन के लिए तैयार न था। हाँ, वह इस वात के 
लिए राजी या कि दूत झुते थाड़ार मे खामान खरीद ले और इसमे कोई भी आधा नही 
डाजी गई। सरकार के पुरात हृथ्यार तक खरीदे जा सकते थे। इसी तरह भारत 
से वारीगश को ले जान क थार भ उसने कहा कि सरवार न तो सीधे किसी को भेज 
सकती थी और न किमी का जान वा “जादेश” दे मवती थी, पर दूल को इस चात्त वी 
पूरी छठ थी जि छा लाग आपती सर्जी से जान बे लिए तैयार हो, उन्हे घह ले जाएं। इससे 
भी अधिक मद्दत््वपूर्ण और सीधा आश्यासन यह था कि तरण यारबद्दियों को लौड़े आदि 
भा काम सिखाया ऊा सकता है। यह ऐसी सुदिधा थी जिसका पूरा लाभ उठाने पर 
मारकद म ही शस्व्रास्त्र ओर गावा-बास्द वे निर्माण को श्रोत्याहन मिलता । वासस- 
आशय को विसी ब्रिदिश फ़्सर को याररद भेजने की सांग पर भो आपत्ति मे थी पर 
इसमे एवं ही शर्त थी--उस अफ्सर की सुरक्षा वी गास्टी दी जए । 


अच से, दूत थायसराय से यह परासर्श घाहता था कि यादाद रुस ने प्रति क्सि 
प्रकार वा व्यवहार रखे। इस झवध्र मं भी भारत सरवार की नीति स्पष्ट कर दी गई ॥ 
दूत ने मारीन नदी सक, जा उत्तर मे यारकद को सोमा थी, रूसी राज के विस्तार का 
विवरण दिया और यह भी कहा कि रस भध्य एशिया म रला का निर्माण कर रहा है) 
हसने आपका ब्यसक को हि ऊँसे ही रूस रेप३ बा निर्माण पूरा कर केगा, जैसे हो बढ़ 
यारक्द को अपन पजे से कसत वी कोशिश करेगा। उसने यह भी बताया कि अभी 
तब यादुव बेग न रूस के साथ शत्नता बढ़ाने का कोई काम नहीं किया टै--हालाँकि 
बुखारा और कोहकद से उसे इस आशय के पत्र मित्रे है मि रूसी साम्राज्य के साथ लडाई 
हागो मो वे उसका साथ देगे। छाए मेयो के पूवेवर्सी ले जिस वीखि का आय्यान किया था 
और जिसे स्यय लाई मय ने पहते वर» अफगानिस्तान के बारे में लागू किया था, उसी 
चीति को घ्याल मे रख बर उसने पशपमर् दिपः कि “अताजिक गाजी को अपने आतरिक 
शागन में मजबती सानी चाहिए, अपने खीमाल को रक्षा वा सुदृढ प्रदध करना चाहिए. 
अपने सिपराहिया को शब्वास्त्र में लैंस करता और उन्हें ध्रशिक्षण देता चाहिए और सबसे 
बही बात बट हैं कि अपनी सीमा धार वे खडाईआगड़ों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता 
चाहिए और अपने पहोगसियों पर हमते कर के अपने ऊपर आत्रसथ का कोई बहाना नहीं 
देना चाहिए” । वाययराय ने सतह दो कि अगर याकय बैग अपनी सीमा पार हमते नहीं 
ब्रा, सो बह रूस ने हस्तक्षेप मे बचा रहया और इस आशय की अभी शाग्टी अफगानि- 
स्लान को दी गई यो, बैसी उसे भी दी जा सकती है। पर, जहाँ खर भारत सरबार भी 
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और से व्रिमी ठोस कार्यवाही का प्रश्न था, वहाँ वायसराय ने इस बात मे कोई सदेह नहीं 
छोटा कि वह कुशबैगी को सक्रिय सहायता देने मे बिल्कुल असमर्थ है। लॉर्ड मेयो ने दूत को 
बनाया कि “जो लडादयाँ और झगडे उठेगे, उनम उसकी सदद के लिए वह एप भी सिपाही 
मोमात के पार नहीं मेज सकेगा कि बह अधिक से अधितः यही कर सकता है कि मैत्री- 
पूर्ण परामर्श दे जिस पर अमल चाहे किया जाए, चाह ने विया जाए, कि झुस की ब्रिटिश 
सरवार से घनिष्ठ मिद्वता है और उसे अतालिक गाज्ञी की शातिपूर्ण इच्छाओं तथा 
मसीति के बारे में रूस को जानयारी देने म तथा रूस से यह अनुरोध करने मे अत्यन प्रसन्नता 
होगी कि वह उसने सासता से हस्तक्षेप न कर, पर इसके आगे बह और कसी बात वा 
बचन नहीं द सकता । उसने यह कह कर दूत वी शकाआ का समाधान घरने का प्रयत्न 
किया कि रूस रेले नटी बना रहा है, बल्बि बह केस्पियस और ओवसस वी तरफ से घाणिज्य- 
मार्गों वा निर्माण बर रहा है । 


भारत संरवार हे दुत पर साथ डगलस फ्र्सीच को यारवद भेजने था फँसला विया 
और लाड मया न यात व वेग वे प्रति अपन पत्र भ इसका उल्लेख बर दिया।' फोर्सोच 
को जो अनदश दिए गए थ, उनसे स्पष्ट है वि उसी यात्रा का एब-मात्र प्रयोजन “सार- 
कद के शासक के भाथ शातिपूर्ण और मैक्वीपूर्ण सपर्र स्थापित करना और मुख्य उद्देश्य 
बाणिज्य-सवधा थी स्थापना ररता या। यह यात्रा ' कसी भी तरह मिशन के रूप 
मे त्त थी और म उसका कोई राजनीतित्र लक्ष्य हरी था । अत फोर्सीय को तिश्चित 
रूप रे यह हिदायत दी गई थी वि ' वायसराय न अतालिय गाजी या जो सामास्य परा- 
सर्ण पहले दिया था, वह उसी का दुहरा दे--लगर इसके आगे कोर्द राजनीतिक प्रश्न 
दैंदा हो या प्रियाद उठ खड़े हो, तो इनम वह जरा भी न उलझे" | 


यद्यपि शुरू से इस सिशन का क्षेत्र एकदम गौसित था, पर उसे सफलता नहीं मिली 
क्योयि अतालिक गाजी उग समय यारकद में न था और 700 मील की दूरी पर एक 
लड़ाई म फंसा इजा था। अतएव फोर्सीय को पाली हाथा वापस लौदना पड़ा! हाँ, 
घ्रह पारतद के सोदोगरों और पदाधिकारियों वी सदभावना प्राप्त करने मे अवश्य सफल 
दुआ। बताया गया कि याउूय बैग को ऐस समय राजधानी से मौगूद न रहने पर वास्तव 
में अफ्योग हुआ ॥) यह सच हैं ति याकूब को सयोगवश ही रैनिक अभियान पर दूर 
जाना पद्ा था, पर यह भी अनुमान किया जा सकता है हि इस मिशन के खोयवेपन के 
कारण उसने राजधानी लौटने में देरी कर दी होगी। पर, दूतो के आदान-प्रदान क 
सिलसिला यद्ी नहीं टूट गया। दुछ समय बाद हो एप दूसरा दूत भारत आया और 
फोर्सीय को अधिय निश्चित उद्देश्यों और हिदायतों के साथ दुबारा यारकद भेजा गया 
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3 बाश्मीर और याररद के साथ ब्रिटेन के सउध, एफ डी एस पी, जगरत,874, 
से 205-7- 
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प्रढ भारतोय विदेश नीति के आधार 


87। के अत मे याझूव बेग ने अहराई खां तुर्रा को भारत भेजा और उसके हाथों 
वायसराय तथा इंगलैंड वी साम्राजी के नाम पत्र भी भेजे। इन पत्रों मे उसने इच्छा 
व्यक्त की थी कि “दून भेजने की फ्रया वद न की जाए” ।! पर, कोई भी ब्रिटिश अफ्सर 
तत्वाल नहीं भेजा गया। कहते हैं कि इससे याकूब वेग को निराशा हुई। लगता है 
इसके एक साल बाद तक काशगर के साय कोई निश्चित सपर्त न रहा और इसका कारण 
शायद यह रहा हा कि इस दौरान रूम और काशगर के बीच बातचीत चलती रही थी। 
जून 872 म यावत्र बेग ने रूस के साय एक व,णिज्य-सधि पर हस्ताक्षर किए। परतु 
रूस बे प्रति उसका जो सामान्य दृष्टिकोण था, उसे देखते हुए यह सभव नही लगता था 
कि बह पूरी तरह एबं विस्तारणील साम्राज्यवादी देश के आश्रित होता पसद करेगा। 
अत हा सकता है कि जवादी कार्यवाही के रूप से उसने भारत के साथ फिर से सपर् 
स्थापित करना चाहा हा। 873 से सैयद खाँ, जो एक मिशन पर जुस्तुनतुतिया जा 
जहा था, अताजिक ग्राजी का दुत वन कर वायसराय की सेवा भें उपस्थित हुआ | सैयद 
यादव वा को जो शर्तें पेश बरने का आदेश दिया गया था, “उनका सवध दाणिज्य-सपर्त 
क विकास की पूरी सुविधाएं देन से और दोनो देशो के बीच राजनयिक मिशना वे आदात- 
प्रदान से था” / काशगर भारत मे स्थायी प्रतितिधि तियुक्त करने के लिए तेयार था 
और भारत सरवार से यह प्रार्थता दी गई थी कि जब सैयद यावृत खाँ वापस लौटे, तव 
उसमरे साथ एड दूत बाशगर भेज दिया जाए। बायसराय ने इस प्रार्थनाओं गो तत्वाल 
स्वीकार कर जिया और डगलस फोर्सीय को दुबारा काशगर झेजने का निर्णय क्या । 

873-74 के जाड़ों में डयतस पोर्मीय दूसरी वार काशगर गया।१ 


भारत वे प्रति साबुव बेग की नीति वे प्रेरक हेतुओ जो स्पष्ट रूप से समझने के लिए 
यह झातना उपयोगी होगा क्रि रूस की याबूब के प्रति क्या नीति थी और इस सवध में 
याएूव वी वया प्रतित्रिया थी। रूसो लेखको ने इस वान वी व्यापक रूप से चर्चा वी है वि 
बुशबेगी के नए चरित दे आरभ से ही रूसियो के प्रति उसे वैरभाव के लक्षण प्रबट 
होने लगे थे और उसने काशगर क साथ उनके वाणिज्य के भागे मे तरह-तरह की बाधाएँ 
डाली थी। इरा दृष्टिचोश का कारण दूँढइता कठिन न होया। मध्य एशिया में रूसी 
विस्तार को आक्षामत स्वेह्वूप, कोहकद के शासक पर उसका प्रभाव और चीनी साधाज्य 
के साथ उसकी ऐसी सधि जिसके आधार पर पूर्ी तुविस्तान में वह साधिद्रार वाणिज्यिक 
विशेषाधिकारा वी माँग कर सकता था--दन सव कारणों से रुसी साम्राज्य यारकद वे 
नए राज्य को अखडता और स्थिरता के जिए निश्चित रूप से यतरतातव वन गया था। 
इसवब' अवादा, यागूब देश को रादी। पर बैठते ने तुरत थाद चोफ्मन कया जैसा आवरण 
रहा था, उससे भी यात्व वेग की शकाएं दूर होने से कोई मदद न मित्री थी। रूसियों 
ने नारोन पर एक किता बतवाया, चीन के साथ रूस वी जो सधि थी, उसके आधार पर 
झूगी सोदायारो को आगे बढ़ाया, और गारूव देय ने रूखी अधिकारियों को जो पत्र लिखे, 
उनरा अनादर शिया---ये सब ऐसे कारण न श्॒ जिनसे याबूय देग बे मन में रूपी साप्राज्य 
के शातिपूर्ण और मंत्रीप्रूर्ण इरादा के प्रति विश्वाय जमदा। यह भी अफवाह जोरों पर 
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भी कि रूस ने याररद वी पुनविजय वे लिए चीन को सैनिक सहायता देने वा बचने 
दिया है। अतालिक गाज़ी थी सीमा पर रूसी फौजो वी उपस्थिति के कारण हमेशा 
तनाव बना गहता था और रूस उसरी सत्ता वे बिसद्ध विद्राह करने वे लिए सीगावत्ती 
ब्जीला वी लुके-छिपे सहायता वरता रहता था--ये ऐसे उपाय न थे जिनसे उसवे मन में 
रूस थी सेबनीयती पर भरासा होता। कोफसन ने आरभ से ही यह दृढ़ निश्चय कर 
लिया था ति उसने वोहयद वे साथ जैसी चाणिज्य-सधि वी थी, ऐसो ही एक वाणिज्य- 
सप्रि बह काशगर थे साथ करेगा और इस सधि वे फ्तस्वरूप याकूत्र बेग रूसी साम्राज्य 
का शक अधीन सामत बतर जाग्गा। रूस ने उसके सामने ये शर्तें पश गो थी कि रसी 
सौदागर ' काशगर वे सभी शहरों मे आजादी से और बैरोक-टोव आजजा सकेंगे”, रूस 
वाशगर ने शहरों मे कारवाँ सराया वी स्थापना वर रायगा, अपने वाणिज्य-प्रतिनिधि 
नियुक्त कर सब्रेगा, उसके मात्र पर एव. समान बर--2३ प्रतिशत--छलगेगा और 
उसे आस-पद्टाम के देशा मे आने-जाने वा अयाध अधिवार रहेगा। याकूब बेष जान- 
थुझवर अनुपूत समय पी प्रतीक्षा कर रहा था और दुर्दित को टालने वे लिए उसने दो 
दूत ताशवद और सेंट पीटसवर्ग भेज दिए थे। इप्री बीच उगन भारत सरबवार से प्रार्थना 
मौ। पर अत भे 872 में ब्वेरन वाउल्प्र र वे सिशन से फ्लस्वरूण यह रूस वी साँगा 
को स्वीकार बरने और याणिज्य सधि पर हस्ताक्षर करने के विए विप्रश हो गया। यह 
सधि मिर्जा शादी और अहराई ययाँ तुर्रा वी भारत-यात्रा और काणगर मे फोर्सीय वे सिशन 
थी असपतता के बाद हुई थी जोर सभय है गि इसवा पारण यह रहा हो कि याकूब थेग 
भारत सरवार से वोई ठोस सहायता पाने मं असपल हो गया था। पर यह स्पष्ट है वि 
रूस मै साथ सधि हो जाने के बावजूद यावूय बेग वी अपने पश्चिमी पद्दोस्ी मे आस्था 
न थी और वह अय भी उसके प्रतियोमिया, यानी अँग्रेजो, बी सहायता लेने वे लिए तैयार 
था। दो याटों के बीच पेसा हुआ एवं छोटा दुर्बल राज्य अपनी आज़ादी वी रक्षा बे लिए 
जूझ रहा था। 


भारत सरवार मध्य एशिया में जिस नीति का अनुसरण परती आई थी उसी वी 
परिणति थी गर डगलस फोर्साथ वी दूसरी बाशगर«यात्रा। हम ऊपर चर्चा वर चुने 
हैं वि इस मीति के दो उद्देश्य थे--() अंग्रेडों बे! सिए वाणिज्यिक विशेषाधियार 
प्राप्त करना, और (2) मध्य एशिया ये सीमावर्त्ती राज्यों बी सीमाओं वे! राबध 
में रूस से रपप्डीवरण पाकर उन पर अंग्रेजों का राजनीतिब प्रभाव स्थापित बरना। 
यारकद के सबध में भारत सरकार ने 873 से साम्राज्ञी वी सरकार से अनुरोध किया 
था कि “उस भमय इंगलैड और रूस बो सरकारो के थीच जो सदूभाव बना हुआ था, 
उसवा उपयोग मरने वह रूस से थारकद री उत्तरी और पश्यिमी सीमाओं वय निर्धारण 
करा ले! | आशा की जाती थी कि इससे मध्य एशिया में शाति और सुव्यवस्था गायस 
होते में बहुल सदद भिवेगी।? परतु ब्रिडिंग जदेशन्मवालय वा विचार था प्रि रूस के 
सामने यह गवाल उठाने वा अनुशूल अवसर नहीं है, हाताँकि अब सक जिस नीति का 
पावन होता रहा था, उसमे कोई गशोधन करने वा भी उगवा कोई इर दा न था। इस 
तरहू, यद्यपि भारत सग्बार का यारवद की खीमाओ के बारे से रूग के साथ समझौता 
कक-ज+++- 

3. भारत-मजी यो भेजा गया गुप्त प्रेषण, 30 जून, 873 
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करते में तल्वाल कोर ऐसी सफलता मे मिली, जैसी उसे अफगानिस्तान के सदर्भ मे मिल 
गई थी, परतु यारकंद के साथ राजनयिक सवधो वी स्थापता करने का उसका'दूसश 
लप्ष्य सफल हो गया। 


मर डगलसम फोर्सीय & दिसचर, १873 थो काशगर पहुँचा। यारकद-अधि- 
आरियों के स्वाएत-सत्कार के बाग्ण उसके लिए इस याद्वा का श्रम भो खुख्धकर हो गया । 
आरत सम्वार के दूत ने जैसे ही घाबद बेस वे राज्य मे पाँव रखे, बैसे ही उसे अँग्रेडो के 
प्रति वहाँ के शासक कौ मैद्रीपूर्ण भावनाओं के सवेत मिलने लगे। ३३ दिखंवर को 
उसका यारक्द-सरकार की ओर से जो स्वागत किया गया, उसबे फलस्वरूप इस मैदीपूर्ण 
आवलना को और पृष्टि हुई । भारत सरकार ने काशगर के अमीर के लिए जी उपहार 
अजे थे, उनका भी प्रदर्शन इस स्वागत-समारोह मे किया गया। इन उपहारों में सदर 
सरह के हीरे-जवाहरत और दो धर्मग्रंथ थे। इंगलैड वी माग्राज्ञी के हस्ताक्षर से युक्त 
एक पत्र भी मृल्यवान फेटी में बद कर मेत्नी के प्रतीक के रूप मे याकूब बैग को भेंट किया 
गया। अमोर से भी भारत का मित्र बने रहने वी अपनो इच्छा व्यक्त करने से किसी 
तरह की कोई कोर-क्मर न छोडी ओर जैसा कि टेरेन्टिएफ ने लिखा है, उसने उच्चस्वर 
से कहा, “आपकी साग्राजी बहुत बड़ी शासित्रा है। उनका शासन शक्तिशाली भी है और 
मगलमथ भी ॥ उतकी मित्रता वसस्य है क्योकि जो लोग उसमे सपन्न होते हैं, उनका लाभ 
ही लाभ होता है। साम्राज्ञी सूये है जितकी प्रभामयी किरणों में मेरे जैसे गरोब फलते- 
पूलते हैं। मैं अंग्रेजों बी मित्रता विशेष रूप से चाहता हूँ । मेरे लिए बहू जरूरी है” ।! 
फोर्मीथ चार महीने काशगर रहा और इस बीच उसने अतालिक गाजी के साथ वाणिज्य 
तथा मिवता की एक संधि के लिए बातचीत की और यह वातचीत सफल हुई। इस 
संधि पर 2 फरवरी, 874 को हस्ताक्षर हो यए और व3 अप्रैल, 874 को गवर्नर 
जनरत ने उसकी पृष्टि कर दी । 


मध्य एशिया के शासत्तो के साथ भारत-इंगरलंड केः सवधो के क्षेत्र मे यहू संधि एक 
सीमा-चिह्ने हे। दोतंत्र पक्षों के बेच जो “सद्भाव” बना हुआ था, यहे संधि उसकी 
थुष्टि के रूप में थी और उसका उद्देश्य “दोनों की प्रजाओ में बाणिज्य-संपर्क को प्रोत्माहन 
देना था"। सधि मे व्यत्रस्था वी गई थी कि दोनों देशों की प्रजा वाणिज्य आदि के लिए 
एक-दूसरे के प्रदेशों में निर्ाध आ-जा सकेगी और काशगर की भीमा में 2३ प्रतिशत 
सीझा-शुल्त लग्रेगा। अनुच्छेद »। में का गया था कि दोनी देशों की राजधातियों से 
एक द्धसरे के प्रतिनिधि और अन्य स्थानों पर बराणिज्य-अंभिकर्तता नियुक्त विश जाएँगे 7 








काशगर ने 3874 से भारत के साथ जी सप्रि की थो, वह एक तरह में 872 मे 
झूम के साथ वी गई वाउल्वार वी वाणिज्यन्यधि का अतिक्रमण करने के लिए थीं; 
और छशता है कि रूम ने भी इस स्थिति को मौन भाव से स्वीयपार कर लिया था। प्रकटत:, 
जार की सरकार ने इस सश्रि का खुले आम कोई विरोध नहीं जिया था और जैसी कि 


) डेगेन्दिशफ, $, अध्याय ४१). 
3 बाउल्गर, संधि वे सडबून वे लिए परिशिष्ट ) 
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टैरन्टियुफ को शका थी अनुमान क्या जा सता है कि उत्तरी साम्राज्य ने यारकक्‍द 
को तटस्यता को ध्राय स्वीकार कर लिया थां। तेकिन यह सोचना अस्वाभाविक हागा 
वि जो सल्तनत मध्य एशिया म जार क अधिड्त प्रदेशा के जिए इतनी अधिक महत्त्व 

पूर्ण थी उसम विस्तारबादी रमी साआाज्य बी काई दितचस्पी न रही हा। इस सबंध 
म निश्चित रूग से कुछ कहना कठिन है कि रूस न याकूब बस का कितना विराध जिया 
था या यारक्द व शासक क प्रति चीन क विरोध को बढावा दसे मे रूसो राजनय का 
कितना हाथ रहा था। फिर भी यह कहा जा सकता ह कि हाजाकि रग न कुछ समय 
तब खुले आम याकव थम का विरोध नहीं किया पिर भी न तो यारकद म उसकी दिल 

अस्पी कम हुई और न याकूयवग वे ध्ति उसका विरोध ही घटा। कुछ सेमय याद चीन 
ना यारकद क॑ प्रति विरोध बद्धुत सीम्र हो गया और अगर रूस ने इस विरोध को कोइ 
प्रोत्माहन नहीं दिया तो कम से कम उससे इस राकन व जिए भी कोई प्रयस्‍न नहीं किया ! 


टी बीच यारकद और भारत बे सवध घनिष्ठ हो गए । जनवरी ॥875 मे सैयद 
गाएवं थौँ भारत आया और बह कलके मे वायमराय तथा विदेश-सचिव से मिला 
लगता है कि जिन दो महत्त्वपूण प्रण्दा पर विचार हआ तवेयेथ 874 वी सधि के 
अनसार काशगर मे प्रिटिश दूत वी नियुक्ति और याकव बेग के प्रति चीन का जो विरोध 
व्यक्त रूप से सामन आन लगा था उसे दूर करने का सभाव्य उपाय । हूता के आदान 
प्रदान वे! जिपय' पर तत्कात कोई निणय नहीं हुआ इसलिए 676 की शरद ऋतु से 
शैयद यावूब याँ घाययराय के नाग अपने अप्रीर का एक पव लेकर दुबारा भारत आया 
और उमने इच्छा व्यक्त वी कि प्रतिनिधियों के आदान प्रदान के सबध मे 874 वी 
यारकद-सधि की शर्से कार्यान्वित की जाएँ।? लगता है कि भारत सरकार ने श्री आर 
थी शा यो डम काम पर लगान या विचार कर रखा था और उसवा विचार कुछ ऐसा 
बन रहा था कि शा को राजनीतिब दूत के रूप म गही, ' बाणिज्य-दूत ने रुप से नियुक्त 
किया जाए ,पर उसने इस प्रश्न का निणय भारत भत्नी पर छोट दिया ॥$ भारत मत्नी ने 
अप्रैल, ।877 दे उत्तर म इस वात पर खेद प्रकट क्या कि काशगर के साथ कसी भी तरह 
ये' सधि-्सबध क्या स्थापित किए गए है, विशेषषर इसलिए कि जिन वाणिज्यिक हिता 
बी बाडी लगी हुई थी, ये महत््वहीत थे और जिस राजनौतिबव सबंध की स्थापना होनी 
थी, वह ऐसा न श्र वि उससे परश्यती होत की कोई सभावना न हो । पर, वह इस 
स्थिति के सरध मे यथार्यपरक दप्टिकोण अपनाने के लिए तैयार था। सधि के छठे 
अतुत्दद अपर करते फिएप्यज के प्रति ऊफीए जी हर्फयय इच्छा को दल्कत हुए उसमे 
यह रामश जिया था कि अगर सधि बा पातनत नहीं हुआ, ता बस से कस यह आभास 
तो हागा ही ' कि ब्रिटिश सरकार न विश्वास भग॒ जिया है। उसने लिखा था फपि, 








] विदश-सचिव ओर याग्क्द के दूत क वीच हुई भेड की टिप्पणियाँ, जनवरी, 
2], 4875, मिक्रेट प्रासीडिग्ज़्, मई ॥875 पृ ॥8 

कोशगर बे तिए जाने वाजे प्रस्तावित मिशन की वर्त्तमान स्थित्ति वे समध 
म टिप्पणी, 7 जनवरा, 875 वे इब्ल्यू स 3 एफ डी एय पी, 7878 
अप्रल रा ]83-853 

3 भारत सबिव कब नाम प्रेषण स 5 अक्मूबर 870॥ 
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' अगर हमने संधि का पालन करना अस्वीकार कर दिया, तो इसमे निश्चय ही रूस और 
बोन दोनों ही क साथ समीर के सवध विगद जाएँगे और ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्या 
डिग जाएी। यह दृष्टिकोण चाहे कितना दिराधार क्यों त हो, पर इससे हमारे यश 
शथा हिला को आधान पहुँच मबता है”। आये चल बर उसने इस प्रश्त पर भी विचार 
किया कि दस नीति से क्या लाभ हाये। इसका एक ठोस लाम यह होगा वि बाशगर मे 
एक समझदार पदाविकारी रहने लगेगा जा जास-यास वे देशो के धटना-अ्रवाह के वारे 
मे त्रिश्वस्त युचता प्राप्त करने की स्थिति में होगा और साथ ही अपने प्रभाव से अमीर 
वा एम विवेवीन वार्यों से रोक सकेगा जितके कारण उसका अपने पड्योसियों से रूषर्ष 
हो! जाए और उस पर ऐसा हमता हो जाए जिसका पूरी तरह सामना करने वी उसमे 
शक्ति न है और जिसके विष्द्ध उसे सहायता भी न दी जा सवे” | स्थिति पर सब ओर से 
विचार वरने के उपरात भारत-मत्नी इस वात के लिए तैयार हो गया कि शो शा कों 
कोशगर भेज दिया जाए और सेयद पारूब खो भारत से दूत बन कर रह जाए। पर, 
उसने यह शर्त्त लगा दी कि ब्रिटिश दूत की यात्रा अग॒वी पर्यटन-ऋतु के अतिम दौर 
तक के लिए स्थेगित रखी जाएं। तब तब स्थिति ऐसी हो भत्रती है कि इस कार्यवाही से 
विलित दल! मे आज जितनी गवतपहमी पैदा होने री सभावता हो, उसबी अपेक्षा तम 
गलतपह़भी पंदा हो या फिर ऐसी परिस्थिति पैदा हा जाएं कि इस योजना वो सिल्कुल 
स्याय देना ही तिदश्चात रूप से उचित लगने सगे ॥ भारत-्मवी ने यह भी इच्छा व्यक्त 
को दि इस प्रूवें निश्चित मवब्य का कि दूतावास अस्थायों ही होगा, कोई सकेस दिए 
जिना दूतावास के स्थायित्द के प्रश्त वो अभी खुला रखा जाए”! 





इस थीच, चीनी साम्राज्य की ओर से उठने बाले खतरें पी भयवर बाद को रोकने 
के भी तिरतर प्रयत्न हो रह थे। पेविंग-स्थित ब्रिटिश प्रतितिधि ने “(चीन के) प्रधान 
मत्री दो जोरदार सराह दी हि वह जुगरिया और बाशगरिया को फिर से हथियाने को 
योजना त्याग दे”, पर अऔीनी सरघार ने “इस सवाह को देशभत्तिहीन बताकर इसता 
घोर विरोध किया '। बाद में जय 876 में डयतस फोर्मीथ पेकिय गया, तब उगन 
यह सवाज फिर से उठाया। चीनी साप्राज्य सिर्फ इगी शर्तें पर शुकते के जिए तैयार 
था--और विसी शत्तं पर नहीं--कि यारकद वा अमीर चौन के आगे घुटने टेक दे, चीन को 
कर दे और 'काटाऊ” करे। वह सामत के रुप मे ही रह समता था, स्वतत् शासक के 
रूप में नही । खेद व्यवस्था न ता अमीर वो ही स्वीवार्य थी और न भारत सरकार को ही । 
चीनी सरकार यादव बेग के प्रति एक हो प्रकार का व्यवेटार करते के जिए तैयार थी-- 
यादूव बेग विद्ोही है और विडोह की “दुचत देता चाहिए '। अवएबं अगर उपके साथ 
हाई बावचीत हातो, ता वह स्मोत्युआय ताग द्वारा की जा सकती थी ॥३ पर्सीय ने 
अयल्ता बा कृछ परिणास ने निदता ) बाद से, अग्रल, 877 में वेकिग-स्थिति ब्रिटिश 
जायेदुत ((फआइटवे ॥वीउफ्लछ) ने तिया रि चूवि याटकद दे गाय लदाई ठीक 





3 टिप्पणी, 7 जनवरी, 875 वे इज्यू ले 5, पू वू । 

2 दादत। 

3. चोती सेनापलि जो पूर्रो दुद्िस्दान पर किर ले क्षघितार करने बारी सेना का 
प्रधान था। 


6] काशगर 84 


नहीं चतर रही है इसतिए चौनी परिषद स इस प्रश्न पर सतभद पैदा हो यया है कि योरबद 
के शासत व साथ सुनेह वी जाए या नही । मई मे पेकिग राजटतावास ने भी इंगलेंड 
के विद मत्ातय का सूचना दा कि चीनी सरकार एक ही शत्त पर अमीर के साथ सवध 
स्थापित कर सकती है--- काशगर म चीन का वेध प्रभाव रहना चाहिए । मारकद 
वा दूत सैयद यावय खा इस समय तदन मे था और इँंगचैंड क विदश मत्रातय न उसकी 
मौजूदगी स लाभ वर चान और यारकद का एसी मैत्नी सधि म बाधन की काशिश वी 
जा घान प्रकट रूप स चाहता था । सेंयद याकूब खा भा काशगर और चीन की शवुता 
का अत करन के लिए अंग्रज्ा बी मध्यस्थता चाहता थां। ब्रिटिश सरकार का इरादा 
यह था कि तदन म चीन और यारकद व दता का एक औपचारिफ बेठव यो जाए। पर, 
चाना दूत अपना आर स पद वरन | लिए तैयार न था और जब तव यारकद का दूत 
बुछ इस तर वी णत्तों व तिए सैयार न हा जाता तब तक उसमे यह साहस भीनयाकि 
बर चलाना भरतवार का दुछ लिखता 





(।) अमीर चान व साथ एक सधि पर हस्ताश्लर बरेगा जिसम चीन के अधीन 
बाशगर ना शासब बनाए जाने पी शल पर बर लडाई न वरन का बायंदा करेगा। 


(2) जमार कुछ शहर चान का दगा। 


(3) अमोर शसुणाना द्वारा आद्यात प्रदश या फिर से जीतन म चोन वी सहायता 
बरेणा । 


फॉर्सीय का मत था कि अमौर इन णत्तों को स्वीकार कर लगा और इस आधार पर 
विदेश मल्री जॉड डर्यो ने चीनी दूत को एक पत्र लिखा जिसम कहा गया था कि *' साराज्ञी 
बो सरवार अपनी सध्यस्थता द्वारा चीन ओर काशगर थ मतभेदों को सम्मातजनक 
ओर स्थायी रीति से शुतसाना चाहतो है । उस विश्वास था और उसका थहू विश्वास 
भरा रण था वि अमीर निम्ननिखित प्रस्तावों स सहप सहमत हो जाएगा 


(3) अमोर यावूव खाँ ज्वरा चीन क अधिराजत्व की स्वीकृति (कुछ उसी 
सीमा तक जिस सीमा तक कि बर्मा का राजा उस स्वीकार करता है) ) इस समय अमीर 
भा जितने प्रदेश पर अधिकार है वह पूरी तरह स उसके नियंत्रण म बना रहगा, पर वह 
समय-समय पर भर या बर लेबर अपन टूने पविय भजा वरगा और महामहिम चीनी 
सख्रा? वा ८सी तरह सवाधित कबरगा जिस तरह अपन स बढ़ा का सवाधित किया जाता 


है 


(2) कॉाशगर थी सल्ततत और चान क बाघ निश्चित सीमा निर्धारण । 
(3) अगर तुणानिया उपद्रदी कयीवा या बाहरी शत्रुआ कौ आर स कोई 


आतरित कर नाई पैदा हा ता उस स्थिति मे एक दश द्वारा दूसर दश की सहायता करन 
के सबध म्‌ करार किया जा सता है + 


चीनी दस से वहा गया वि बह अपनी सरवार स य शर्तें स्वाकार कराए और काश 


छड आरतोय विदेश नोति के आधार 


गर का अमीर इन्हें कार्यान्वित कराने के लिए एक दूत पेकिंग भेजेगा ।+ लगता था कि 
चोनी दूत उस समय तक इन शर्तों को सिफारिश करने के लिए दैयार न था जब तक कि 
काशझर पूर्व म चार महत्त्वपूर्ण शटरो का समर्पण करने वे लिए तैयार न हो। दोनों 
दूतों की भेट न हो सकती और मामला यही ठडा पड़ गया। लेकित, इससे अंग्रेजी और 
भारतीय सरकारा वी इस नीति का पता चतता है कि वे रस के बिरद्ध प्राचोर के रूप में 
यारकद-काशगर की अछड़ता वी रक्षा करने के लिए उत्सुक थी भले ही इसके लिए चोन 
के माथ यह समझौता करता पडता कि अमोर के पर चीन का ना्मन्मात्न का अधि 
राजत्व स्टेगा। पर स्वय काशगर मे घटना-चत्र इतती तेजी से धूमा कि उनकी सारी 
योजनाएँ छिन्न-भित्र हो गई । 877 वीं यर्मो में याकूय बेंग की मृत्यु हो गई-न्या तो 
बीमारी से या उस ज़हर द दिया गया। भारत में यह समाचार देर से पहुँचा और वह भी 
पका न या। चीनी दश को फिर से जीतन के लिए तैज्ञी से आगे वदढ रहे थे और अमीर 
बी मृत्यु क बाद वहाँ जो आतेरिक अव्यवस्था पैदा हो गई थी, उसरे कारण चीनियो की 
सफ्लता निश्चित थी । “हाक्मि खाँ तुर्स न अपने का आजाद घोषित कर दिया । उसभे 
अबसू तव समूचा पूर्वी भाग जीत लिया और उसे खोतान के बेग तियाज अबिम बैग का 
की समर्येन सिर गया” | यप्यूद वेश का दूसशा लड़॒बा बेस बु जी बेस, जिसले अपने बडे 
आई हक बुली देग नी हत्या कर दी थी, इन दोनो के विस्द्ध फौज लेकर मैदान भे उतरा 
और उसल उन्हें हरा दिया। हाक्िस छा #स भाग गया । इसी बीच चीनियों ने देश बे 
पूर्वी भाग पर अपित्रार कर जिया और वे काशगर वी ओर बइने लगे, वेग बुली देग ने 
सुणट बी बाशिश की पर वह सफ्ल न हो भका। इस समय वह खोलान से लइ रहा था 
और छात्तान के बेग न चीनियो बे साथ गोपनीय समझौता बर रखा था। बेग झुली 
बेग छोतान वो ने हरा सक), इसलिए वह काशगर वापस लौट शया जो उस ममय 
चीनिया बा लध्य चना हुआ था । जब वेग कुली बेग को यह लगा कि वह चीनियों से 
पार नी पा सकता, ता वह भाण कर मध्य एशिया मे रूस के अधिहल प्रदशा मे जा पहुँचा । 
दिशवर, 877 मे चीनिया ने काशगर पर अधिवार कर लिया और मिर्जा अहमद को 
बहाँ पर अपनी प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस तरह, याक्त्र बेग वी यारबद-काशगर 
को उस सल्तनत का अंत हो ग्रया जिसके साथ भारत सरकार ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित 
कश्न भाहे थ, और पूर्वी तुक्िस्तान से दुबारा चीनियो का शासच स्थापित हो गया। 


परतु काशगर मर मुस्लिम शक्ति का अतिम पराभव हाने से पहले वेग कुली बेग ने 
ब्रिटिश शग्कार भे पह प्रार्थना को थी कि वह उसवी सल्तनत मे एक स्थायी दूत नियुक्त 
का द। कित भारत-अन्नी ले स्थिति की अनिश्चितता को देखते हुए इच्छा व्यक्त वी कि 
अभी वड़ाँ द्रत वा भेजना स्थगित रखा जाए और उसने सुझाव दिया वि नया शासव इस 
डिश, भें. मा| मिद्रे म. कदम, यबाए ५ जाए अप के स्यिण्यर, ५७३४० थे आपकी सलित्र 
परशजप से बहत वापसरब को एक पत्र भेजा या जिसम उसने वायसराय को अपने गद्वी 





] घोन और काशगर के बोच लष्टाई शोकन के लिए की गर्द बातचीत के सडध से 
टिप्पणी, 6 जनवरी, 878, के इस््यू से |.5, एफ डी एस पो, ॥878, 
अप्रैच, से 7835 


6] काशमर झउ 


पर बैठने की सूचना ) थी और याथ ही उसे यह भी बता दिया था कि अब चीन वी 
सफ्लना का खतरा वरावर बदता जा रहा है । इस पत्र मे उसने लद॒न-प्रस्तावो के आधार 
पर चोन से बातचौत वरने वी इच्छा व्यक्त की थी, अंग्रेजा वी दोस्तो चाही धी और 
उनकी सलाह माँग्री थी )। इस पंत बे साथ लहाख स्थित विशेष कमिश्नर श्री एलिसय 
बा भी एक पत्र था जिसमे उसन द्षताया था कि अमीर चीन के साथ किन्‍्ही भी शत्तों पर 
सधि बरन वे लिए तंयार #ै-इसम सिफ एक ही अपवाद है कि चीन उसके देश कया न हडप 
ले। अमोर वा एवं एस विश्वरानीय दूत की बहुत आवश्यकता है जो उसके और चीनी 
सेनापति के बीच घातचीत वरा सबे। इस रामय अमीर और उसके दर की स्थिति 
ऐस नाजुफ दौर म पहुँच गई है जहाँ हमारी थोडी-सी कोशिश से चीन के साथ उसके जो 
भी विवाद है व सब टूर हो सकते है देश म उसकी मत्ता सुदृढ हो सकती हैं और हमे उसकी 
स्थायी सिल्षता प्राप्त हो सकती है। हमारी थोडी-सी भी देरी से हो सकता है यह देश 
हमारे हाथ स बिल्कुल निवत जाय ओर अगर इस श्थति मे वहां नुछ उलझनें पैदा हुई, 
ता हमारा उन पर बुछ बस न रहेगा ! एलिग ने यह भी रुझाया कि जब तक शा काश 
गर नहीं जाता तय लक वह काणगर क्षता जाए और अमीर को सलाह दे आए। थाई 
लिटन भी इस अक्सर में लाभ उठाना चाहता था क्‍्याकि उसका विश्वास था वि अगर हमे 
पहन से निश्चित इस नीसि पर चतता हैं वि इस देश मे अंग्रेजो का प्रभाव वताए रखा 
जाए तायि' रूस या चीत इस पर जल्दी स अधिकार म कर ते *, तो ऐसे समय हम अमीर 
को सहायता निश्चय हो वरगी चाहिए जबगि उसे हमारी सहायता वी वास्तव मं 
आवश्यवता हैं। अगर, उसके दरवार में कोई अैंग्रेड अधिकारी मौजूद रहा, तो चाहे 
बसे यह अधिफार न हो कि वह कमी तरह के हस्तक्षेप का या राजनयिक गारटियों का 
वचन द भवे, फिर भी उसका यह प्रभाव अवश्य हो सकता है कि “अमीर जल्दबाजी में 
रूम के आगे घुटने न टेबे ” और चीन के साथ सुलह हो जाए। और, अगर यह हुआ, तो 
अगीर नो हमार प्रति उतने होन था महत्वपूर्ण तथा रधायी आधार मिल जाएगा और 
यह सम सबह्तनत मे अंग्रेज़ा के प्रभाव की स्थापना मे एक महत्वपूर्ण तत्त्व होगा । भारत 
सरबार ने एलिस का सेजमे का सिश्चय बिया पर कुछ ऐसे वठोर आदेश दकर कि उसके 
हाथ बेंध गए।! वितु एजिस काशगर न जा सवा क्योकि इस वाद-विवाद वे समाप्त 
होते के कापी पहले ही बेग बुली बेग चीतिया से पराजित हो गया और सल्तनत छोड +र 
भाग गया। 

भारत सरयार वाशगर बे ऊपर संत्रीजन्य प्रभाव स्थापित करने के लिए और इस 
प्रकार, उसे सहले तो रूस की और बाद मे चीन वी अघोनता से बचाने वे लिए उत्सुवा 
थी।। पर, भारत सरवार परम निष्क्षियता ' वो नीति न त्याग सको । जब काशगर- 
यारवद का बारतव में उसरी सहायता की ज़रूरत थी, तय यह समय पर उस विसी तरह 
बी टोग सहायता न दे सती और वहाँ दूतावास बी स्थापना करने में भी उससे बहुत देर 
हुई--छत सव कारणा से इस सल्तनत का भाग्य नश्त्र डूर गधा और भारत सरवार वे 
साथ उसये जा भी राज्य थे, थे टूट गए। 





. काशगर के साथ सवधा बे बारे मे विटन वा जिवरण, 5 फरवरी, 878, 
भारत मत्ती की ओर से भेजा गया घंपण, से 206 


अध्याय 7 


सचार-साधनो का विकास 


युद्धननीति और वाणिज्य- यहा दा प्ररत ८यु गस रह है जिनका राचार-साधना के 
प्रिवास में आर इस तरह अविकमित प्रदेशा + द्वार खा दव मे सवसे अधिक याग रहा है। 
मा्नाज्यवादी दकमा के अपते पद पमारतन जौर विछडी हुई जानिया यो अपन शिकजे 
में कमने से इन दाना साधना व उपया किया है4 जय उन्‍्दासवा सदी के बीच से 
रूग ने मध्य एशिया व दशा का जीतना शुर किया था और ब्रिटेन ने भारत के उत्तर- 
परश्चिमा साथात का स्थित से स्थिरता छा दा यो तब एशिया मे भा सचार-साथना का 
दित्रास आरभ है। गया था। खद़बा रगा और दशा व भीतरी भागा व जदमागों से 
भाष वे जहाजा से यात्रा करन वी सुविधाओं क तीत्र विकास की प्ररणा सामायत रक्षा 
व्यवस्था सता और रसद का जल्दा से एक जगह स दूसरा जगह भजन वी और तजी से 
बदव हुए याणिज्य कया आवश्यक्ताआ वे कारण ही सित्रा थी। इनस भा ज्यादा शक्ति 
शाता प्ररक हतु यह था जि इेंगवड और रूस दाना साम्राज्या क बस्च होड़ बढती जा रही 
थी दाता के विस्तारशात साम्राज्य का सीमाएँ एक-दुसर का स्पश करने तंगी थी और 
इस परिणासस्वरूप दाना एक्-टूसर के विस्तार का रईध्या तथा डर की नजर से देखने 
लग पं। इम विराध के फवस्वाध्प दादा ही सडका वा विक्ञास करत और अपने सोजाता 
सके रत बनाने से या यरापर से अपन साख्राज्या स दूत सपत स्थापित बसरन से प्रबुत्त ह्र्ण्‌ 4 
उसका हुम प्रव॒त्ति क सूत मे सामरिक बारण ता मुस्य थ हा वाणिज्य का तन्‍्च भी महत्त्व 
पूण था। अस्नु हम देखत हैं कि अगता अद्ध शती मे पश्चिमी और मध्य एशिया म॑ 
संचार के खाता का तजा से वित्षास हु आ और यूराप का पूद से जाट ते बारी ट्रक जाइता 
के तिर्माण की याजनाए चांते हुई । 


उप्यौमदा मंदी क स्यक्षाद से प्रिदण मे आरसयस और पूल से समिप्रताटिस्त् वो 
दिशा से रूग वो जो विजयननयात्रा आरभ टुई थी वेट प्रवट रूप से उिरधीज ओदुआ को 
पीछा करत के तिए और प्राहतिक सासात का सथापता के विए थी, परवदु दस विजय 
पाता व फतस्वरूप रूस न मध्य शशिया के जतव समृद्ध प्रटशा पर अधिकार जमा लिया । 
ताशकद और समरकद उसत महस्वपरूष्र अध्िउत प्रदेश है मर थे और काहाद तथा 
डुयारा उसर साआज्य के अग थ। बुद्ध गसथ बाद योव भी उसरा अधीनता मं आ गया । 
शाइबरिया ख हिंड़्दुश की आर पंउ हुए इन विशाज ब्रदगा कौ राजधानों थो ताशकद 
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जो हजारो मौल लबे रेगिस्तान और पर्वतमाला के वीच मे आ जाने के कारण रूस के 
सीमान से और ओरेनवर्ग तथा वैस्पियत और कृष्ण साथर पर स्थित उसके अग्रवर्त्ती 
जट्ठों (&7७शप ४०४८४) से वहुत दूर पड़ती थी। इस समय खूस के सामने सबसे 
वही समस्या यह थी कि ताशकद का सेंट पीटर्सवर्ग से सपर्क स्थापित किया जाए और 
साम्राज्य की रक्षा करत तथा नए-नए प्रदश जीतन या ग्रेट त्रिदेन के जिस विरोध का 
निरतर खतरा बना रहता था, उगका सामना करने के लिए मुकाम पर जल्द से जल्द 
कौजें और रद पहुँचाने का प्रवध क्या जाए। इस समस्या के फलस्वरूप ही तए-नए 
मार्यों की खोज और उनके खुघार की राह खुल गईं। मध्य एशिया के स्सोकरण की 
परिस्यितियाँ साइवेरिया के बदोदस्त की परिस्थितिया से इतनी भिन्न थी कि उनके लिए 
बिल्कुल भिन्न साधना यो वास स लाने को आवश्यकता थी । साइबेंटिया से तो रूस का 
कोई विरोध नहीं हुआ था, पर मध्य एशिया में मजबूस और लडाजू जातियो के लोग 
श्र, वे गुद्ध म निर्भीक, शूरवीर, और अप्रनिहन विराधी थे, और साइबेरिया के आस- 
पास के क्षेत्रों भे ऐस अनेक शासक ये जिनके पास अपनी आजादी को रक्षा करन के लिए 
आधश्यव' जन शक्ति भी थी और साधन भी' ! | किरघीजियां या तुकंमाना गे जिस ररहे 
से जम कर विरोध किया था, और कोहक्द, बुखारा, तथा खीव के खाना ने जो लोहा 
लिया था, उसे देखते हुए विरोध को कुचल डालने के लिए सवार के कारगर साधनों का 
विक्रास करता आवश्यक हो गया या। इसके अलावा रूस की अंग्रेजों के साथ तिरतर 
शब्बुता बनी हो रहतो थी और इसके कारण यह आवश्यक हो थया था कि' दक्षिणी सीमात्त 
को पूरी तरह रक्षा की जाए। इन सव पारिम्यितियों वा परिणाम यह हुआ कि यूरोप 
से मध्य एशिया तक ही नहीं, बल्कि ताशकद-स्थित केद्र से दूर-दूर सद फगी हुई सीमा- 
बत्ती सौक्यों और मध्य एशिया की गतिविधि तथा राजनीति के मुख्य केंद्रो तक, सडको 
और रेलो का जो जाल विछा, उसमे संनिक था सामरिक विचारो की प्रमुखता हो गई। 
इन योजनाओं में वाणिज्य यो भी अपनी भूमिवा थी, पर सामाम्य रूप से आरभ में वह 
राजनीनि और और युद्धनीति की प्रेरणाओं से दबी रही। 


जय त्रीमिया-युद्ध के वाद रूम ने मध्य एशिया की ओर रुख किया, तब उसके सामने 
दो हो रास्ते थ---था सो वे पगइंडियाँ थी जिन पर चलकर कारवाँ चीन तक का सफर 
नय जिया करते थे या फ़िर वे नदियाँ थी जो रेगिस्तानों और स्टेपीजा मे से होकर बहती 
भी) थोरेनबर्ग से एक वाणिज्य-मार्य आम्स्क तथा तुगेइ [फोर्ट ओरेनवर्ग) होता हुआ 
काराजुम तथा किरघीज स्ठेपोजो को पार कर बेगोन पहुंचता था और वहां से 
हली घाटी होता हुआ चोकी सरहद को धार कर कुल्जा तक। एक अन्य गार्ग 
ओर्न से ताशक्द तक जाता था। वह कराबुतक, इंगिज्ञ ( फोर्ट पूराल्स्क ), 
अराल्स्व, कजालिस्क (फोर्ट न ), और फिर वहाँ से सर दरया (जक्जादोज) की 
चाटो तक होता हुआ पेरोव्स्की, जुलक, सुक्तिम्तान, चामकद और ताशकद तक 
पहुँचता था। इस रास्ते के दोतो ओर रेगिस्तान पडते थे, पर बह उन रेगि- 
स्तानों से चच कर निफ्व जाता था। वह कराताउ परतमासांस भो च कर 
उसके दक्षिण मे निकल जाता था। ताशहद को साइबेरिया के मुख्य राजमार्ग से 
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जाटन वाता एक जय साग समापलाटिस्त स संगियापाल होता हआ वलस्ग साल के 
दीतिध से निकत कर काप्राल टटस्क बरान क्स्टता टाक़्मक और चामकद तक हाता 
हुआ लाशकत रक्त पहुचता था। यह रास्ता अवावाऊ जार कप्रेबलडुानका सेल 
प्लाजा ब कितलार बितार जाता था और जता यट प्रतमाता छराततऊ पवतमाला स 
मित्रता थी कटा एक दर से इस पार करता था। दूरा तथा पहावय को पार करने की 
बस्निइया ब कारण सनिक प्रवाजना क विए “स रास्ते का सटा उपयाग नही हो सकता 
या। ये रास्त ताशब या आरेलबय स जातत थ जोर आरेतवर्ग परोतर पत्रडमाला 
मे रल-्ध्यवस्था व अतिम छार समारा स जन टूजा या। शाघ्र ही आरनयंग तक रल 
लोहल बत गे और उनत्ासदा सठी मे आरनवग रूसी रखन्व्यवस्था का छार रहा। 


दसरा रास्ता कस्पियत समट्खूट से हार ताता था आर यह समरतट उल़ासवा 
सठा के सादेव दशक वे आ२भ मे टास-काक शियाइ रलव बनन के पहत बाया व जेवमाग 
द्वारा रूस सर जेय हुआ था रूस मे कस्पियन सागर तक पहुचन मे जिन बरिनाइया 
वा सामता करता पच्ता या उतस बहा अधिक करिनाइयाः का सामना कस्पियन सागर 
पार कर तक्स्तान का यात्रा बस्त सभय करता पड़ता था। हझातात्रि एस कई शास्त 
थे जा बस्पियन समटलट से अगर समत लछर॒जात थ या उस खाव स्‌ जौर अमू दरिया 
(आक्सस) से जाइत थ पर उत्तर म य रास्त उस्त उत क उसर पटार से हाकर या दक्षिण 
में बाराउम व रगिस्तान स होवर लिबरजत थ और य टाता ही प्रलश एस थ कि इन आग 
याब्रिया का हौसला पस्त हां जाता था। हस माय स ताशकट तब परचन मे हा वपस 
आधिक का समय तेग जाता था। इसक अतवावा न॒किस्तान को हाता बड़ा उलिया--सर 
दरिया आर अम ?रिया--म से कोट भा छमसा न था जा कस्पियन सागर मे गिरता हा। 
के ”पहुता लटियाँ अराब राम* से गिरतों था३ इसॉविए एस किसा खुमयद जपसांस वी 
थ्यवस्था बरता भा खव न था जः वाया का मध्य एशिया क कट से जाह हवा । रूस 
ने अराज समुटन्तट के निकट सर दरिया दे महान पर जा थल से आरतबग से जड़ा हुआ था 
तुजिस्तात वो इसलिए जीतता शरू क्षिया कि दाना सहियाँ अराव सम मे गिरती था। 
कस्पियन ियुरे का हो बेटरशाह अस्लायान ऑर श्ग्वड रूस का सर पहल थ अत 
उसका भा उप न वी जा सकता था आर शरू णरू स कस्पियत समर व पूर्वी कितारे 
जा अराब समर वे साथ जाइन शा याजनाआ पर *सोलिए विचार किया गया था वि 
काराकुस रेगिस्तान क उत्तर और टक्क तुकमाना बे शत्रतापूण हमता को हयते हुए 
कशमिपिरन समट के विण-पूव व स्थला से पूव को आर विस्तार खतरनाक समपा जान 
सगा था। 869 म जाटा से जल्टा तान क्षमा सड़क बताने वो उावय मिलता है। 
खाजना क अतगार पटठा सड़क कस्तयत सागर मे क्रासवाहाइस्क याड़ा का थोक्सम 
के धुगन सल भाग व गास्त जराजय़ सम से जाइवा ॥ दूसरा सहत अधित्र महू अपुण ची 
अषावि उस दा समतत ढ़ बाच ०00 मार की दूर तय करनी था और यर समर जाता था 
कि भू प्रट्श मे एशा दाह कसिति/याँ नी पढ़ल़ा जिनका पार झे किया जा सर यट 
सहक उस्तें झत पटार का उसठा उत्तरां टिशा में बाटता है” कस्पियत सम” वा भ्तोंई 
सराष्टो बा अरत समर को सराचाप खाड़ा से जाइवा। «*ग रास्ते पर बात पतय साल्ने 
के तिमाए बा प्रश्त भा दिचाराधात था और ब्रिटिश सूत्रा से ”स चात हुआ / कि निजना 
सादागाराह बह शाजड से जाइन दादो यर गजब खाल छो मात मे घन कर तैयार हा 
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जानी है”? ] तीसरी सडक अराल समुद्र के चारो आर चरकर लगा कर एम्बा नदी (एस्वा 
खाड़ी ) के मुहान और सर दरिया के तट पर वाजालिया या फोर्ट न॒] के बोच पडती। 
जनरल रोमानोव्प्की का विचार था कि इन सड़का के द्वारा तुकिरतान के साथ काके- 
शस कौ सीधी सचार-व्यवस्था स्थापित हो जाएगी *। इन योजना को चर्चा करते हुए 
रालिन्सन न लिखा था, इस समय फौजे और साज-सामान बोल्गा से किरघीड के पास 
बुखारा सीमात क आय तक पहुँचान मे प्राय दो वर्ष लगते है। पर, अगर कही केस्पियन 
और अराल भमुद्रा पर स्टीमर हो, दानो समुद्रो को जोडन के लिए एक रेलवे लाइन हो, 
आक्सस और जक्साटीज मे हल्की नायें हो, तब काकेशस के; सैन्य-बहुल शिविरों स मध्य 
एशिया म॑ फौजे भेजन के सिए बुछ सप्ताह ही पर्याप्त हागे। एक नदी में तो खोजड 
तक स्टीमर जा गकेंगे और दूसरी म बल्य के निकट तक 3। इन सडको के निर्माण का 
प्रयाजन यह था कि अतर्देश के दानो समुद्रो के बीच की दुरी समाप्त की जाए और इस तरह 
स॒ ओकक्‍्मस तथा सर दरिया के जलमायों या उसको घाटों स निकलन वालो सडक का 
भरपूर उपयाग किया जाए! 


कंस्पियग समुद्र रूस के साधन-ग्ृद्ध क्षेत्र की सीमा पर था जहाँ वोल्गा स होकर 
या बाद मे द्रास-काकेशियाई रेलवे से पहुँचा जाता था। ट्रास-काकेशियाई रेलवे का 
निर्माण उन्नीसवी सदी के सातवे दशक दे आरभ भे हुआ था और यह बंस्पियन सागर 
के तट को कृष्ण सागर के तट स जोडती थी » बाकू भ तेल की जा चीजे तेयार होती थी 
और वाला बे रास्ते, यातायात का जो सिलसिला जारी रहता था, उप्तके कारण वहाँ 
जल-परिवहन के साधनो का एक बडा बेटा तैयार रहता था जिसका उपयोग बडो-बडी 
फौजी तक का बैस्पिपन सागर के पार पहुँचाने मे किया जा सकता था। कैस्पियन 
सागर का तट सैनिक कासवाही का मुख्य अड्डा वन गया था क्योकि वहाँ वोल्गा के रास्ते 
आसानी से पहुँचा जा सफता था और वह काकेशिया की सीमा पर था जो उप्नीसवी सदी 
के आरभ में रूस की सैनिक शक्ति का सुख्य केदर था और जहां रेल-ध्यवस्था के कारण 
सेना तथा माज-सामान जल्दी से जमा किया जा सकता था। खीव और मर्य पर जधि- 
वार बर लेन की इच्छा और अफगानिस्तान क सीमात पर ओक्सस नदी को अपन निम- 
ब्षण में बनाए रपने का सामस्यं, हेरात पर ध्यान केद्रित करत और फारस-तुर्क सीमा को 
माय में रखने वी सभावनां, तुकंसाना से रद्ा करने की जरूरते और भारत वा घ्यापार 
डपिशाणन की आपशा--दवू सद कारणों मे श्फय एकिया शे सक्ार-योजफएओर के सदा्यका- 
स्थत के रूप मे कं स्पियन खायर के दक्षिण-पूर्वी समुद्र-तठ का महत्व बढ गया था। 


बेल्पियन समुद्र वे किनारे से अनेव सडेकें हरात वी ओर जाती थी। इसके वारे 
में बराउल्ार ने लिखा था कि, वह एशिया के जीवन का एक ऐसा मुख्य मेद्र है जहाँ से 
सडबे मास्क) और क्सवत्ता तक हो नहीं जातो, पेकिन ओर चीनो समुद्र-तद सके भी 





3 मध्य एशिया में रूस की स्थित्ति के सवध मरे ज्ञापन-पत्र, 7869, रॉलिन्सन 
काया ज्ञापन-पक्र, 7868 
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जाती है! । डैस्पियन सागर स आने वाली पहली सडक, क्रासनोयोड्स्क से /क्जिल 
अरवत नक् और वहाँ स अठब के ढातू प्रदेशा के किनारे-किनारे फारस की सीमा पर 
अश्कावाद, अविवदे और सारस्स तक” पहुँचती थी और यहाँ से मर्द तथा हेरात इत दोनो 
जगटा पर भासानी से पहेंचा जा सकता था। 873 मे रूस का ध्यान लुकमान क्बोलों 
बी और गया जिन्‍्होन उसका रास्ता रांक़ रखा था और झीव तक पहुंचना असभव कर 
दिया था। यहे रास्ता तभी से प्रसिद्ध हो गथा। जनरल लोमाकित ने टेक्के तुकमानों 
के विर्द्ध वी गई कार्यवाहों म इस रास्ले का उपयाग किया था और जनरल एन्ेकोव से 

880 मे वैस्पियन समुद्र तट से जक्र ते टेकत्रे मस्यात ये किनारे तक रेल बनाने के लिए 
एक याजना प्रस्तुत वी थी " 2 इस रेल लाइन का पहला भाग जो किजिल अरबत तक 
जाता था 88] म पूरा हा गया और सेमेप्स न बाद के वर्षों मे आये के सर्वेक्षण विए । 
दूसरी सडके फारस के सीसा से होकर जाती थी और वे अस्व्रायाद से आरभ होती थी। 
अस्त्रावाद और मेशेंद क बीच मे तीन वैकल्पित्र रास्ते थे। इन रास्तों पर उत्तर से 
बुजनूई और वुशन, बीच मे अय्यासावाद, सब्जवार और निजञाएुर और दक्षिण में शाहरुद, 
तुर्शूज़् औौर जावह पड़ते थे। मझेद स सारख्य आर हयात दोना स्थानों तक गड़के जाती 
थी और दक्षिण की दिशा मे एक सीधी सडक तुर्णूज से घोरियाँ होती हुई हेरात तर पहुँचती 
थी। उसम्मीद को जाती थी कि खुरामात की इन सड़का से यहो-वडी फोजें आ-जा सक्तती 
हैं और इन पर पाती तथा रख नी भी कोई भरशाली न थी । कासनोबोट्स्क्शारख्स 
सड़क ऐसे क्षेत्र से हाकर जाती थी जिग घर निश्चित रुप से रूस का अधिकार था पर 
अग्य सदके फाश्ग वी सीमा म गे होरर गुजरती थी और फारस से शजनपिक मंत्री हुए 
बिना रूस उनतवा उपयोग नहीं कर सकता था) 


उन्नौसयी सदी के सातवें और आठपे दशकों में सध्य एशिया की रूस से जोडने वाली 
सड़का का विवास ता जिया ही रा रहा था, इसत्रे अलावा 869 से यह भी वहा गया 
था कि रूस का जित जिन स्यता पर अधिकार है, रूसी उसके वीच में सचार-गाधन 
खुधारने और सहके बताने मे लगे हृए हैं--विशेषक्ञर उन स्थला वे बीच से जो स्टेपीश 
या रगिस्तान को घार कर जिलास्स बे रास्ते से समरश्द और ताशकुद तया जक्जारदजि 
के तट पर विमाओ के बीच मे पदते है। फ्रि, रूसियों ने ओरेनयर्ग और लाशबद के बीच 
मे ऐसी ध्यवस्था भी कर रखी है त्रि वहाँ 7य जगह से दूसरी जगह तत सास दिन से डाक्र- 
आ-जा सकती है” ।१ बाउल्गर ने सध्य एशिया के बीच गे जात बाले ऐसे अत रास्तों 
को चर्चा की है जितत बारे मे उसका विचार था कि उनसे होतर भारत पर चढाई की 
जा सकती है। इनमे से एक रास्ता ताशरद से उश तर और टेरर दरें से काशगर तन्‍े 
ऊागा था जहाँ से भारत को सोमा तक परहुँचता सभय था। दूगरा रास्ता परामीर को 
धार बरक था और राशन तथा शिगनान से द्वातर बाशाषित दरें तक जावा था। पर, ये 
दाता हो रास्त लबे और दुगस थ--खासकर इसवजिए कि उस समय वे पूरी तरह विव॒र्सित 
ने थ। पर, उसने समरक्द या बुयारा में अफ्यान सीमा दक जान बाजे रास्तों को, 








१ बाउल्गर, पू 433 
2 सादिने दे रशन एडवास टुवड स इंडिया, पृ 66 


3 सध्य एपिपां के सदध में क्ापननयद्र, 7869 
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पूर्व मे पैछाबाद या पश्चिम भे बल्य, मैम्ता तथा हेरात तक जान वाले गरतो को, भारत 
यी घुरदा वे लिए विशेष रुप से खतरनाव बताया। ताशक्द स खोजेंड, अराताब, 
जिजप', समरकद और बुयारा वा जाय बाजी सडक मे पर्याप्त सुधार कर दिया गया और 
बहू मध्य एशियाई जीवन के इन त्तीन बेंद्रा का जोडन वाजा मुख्य राजमाग बन गई थी। 
समरक्‍द स एक महत्त्वपूर्ण गडक साहिर सब्ज़, शिरायाद और हिसार होती हुई ओक्सम 
ना ऊपरी भाग भ रालाहू और रोशन तक जाती थी । इस सडव वे कारण रूस की फौजी 
कामवाही क भट्ट टिसार और कालाह तक पहुँच गए जोर चितराल वी तरफ भारत को 
रक्षा-व्ययस्या वे लिए प्रतरा पैदा हा गया तथा अफगानिस्तान बे बदय्शां प्रात और उसव 
सुद्य शहर पेज़ाबाद ने ऊपर भी सबरट के! बादल सेंडरान लगे। 


लेकिन, इगसे भी अधिए महत्त्वपूण सडबे व थी जा समरकक्‍द और बुखारा से चल 
बर हिंदूयुश के पार व शहरा यबल्य, अदवुई और मैम्ना स जाबर मिलती थी। जिस 
तरह हिसार अपगातिस्तान क॑ पूर्वी भागा ये लिए अड्डा था, उसी तरह वार्शी मध्यवर्सी 
भागा थे लिए सचघार-्याधना पा केंद्र था और वह रोमिय बायंबाही के लिए वही ज्यादा 
अच्छा अ्टा था। एश ओर तो उसका समरपद ओर दुयारा से सीघा सबध था भौर 
दूसरी ओर दक्षिण म ओक्गस ये तट पर स्थित बेरबी प्ोजों सलहू और बिलिफ स | 
बेरपी से सीधी गद़य अदवुई और ममता तब जाती थी। खाजा रालहू और वितिफ 
मे बल्य तब सइये जाती थी और वह एक अच्छी सडक के द्वारा खुल्म तथा बुदूज से जुडा 
हुआ था। बाउल्गर न पहा है वि विलिफ से बत्ख तक जाने वाली सडव” सबसे छाटी 
भी ओर उस पर पानी यूब मिलता था। इस स्थिति से पेरबी वा महत््व यह था कि 
बहू “राज्गे ऊँचा बिंदु था जहाँ तर अराल का जहाजी बेडा पहुँच सवा है”। ओवक्सरा 
नदी के तट पर जो जगह जहाज़रानी के लिए केरवी से भी ज्यादा अच्छी थी और जिसका 
* गयसे उयादा ' उपयोग होता था, वह थी खोजा सलेह और वहाँ तक रूसी मुद्धपोत 
आ-जा सपत्ते थे।! बाउल्गर ने रामरबद हिसार शड़वा पर शिराबाद से क्लिफ या 
ओज़गग तट पर स्थित तर्मेज़ तत्र एवं राडप थे विवास की सभावना या भी ज्षिक्र क्या 
है। इस सड़क ये पक्ष मे “मुख्य बात यह है पति बह रेगिस्तान से पूरी तरह बच जातो है 
और सेना वो तोन मुख्य आवश्यव चीज़े--पानी, ईंधन तथा घास-पात--इसके विनारे 
प्रचुर मात्रा म उपलब्ध हाती है” |» चस्प पर आकर मिलन सालो इन सड़क बा महत्त्व 
रह शा हि यक्वग व हाउस की आर जात बल हिहूडुजा का दर्रों तका आसानी से वहुचा 
जा सबता धा। एक सडा उत्तर से अफगान तुतिस्तान के बीच हावर झुद्दज से हेरात 
जाती थो । हुरात वह जगह थी जहाँ रुसी मध्य एशिया से चसने वाली अनेक सडके 
आकर मिलती थी । 


यहाँ हम उस सदय वी भी चर्चा बर साजत है जा बुयारा से ओकमस नदी के तट पर 
स्थित चारजुई तक और पिर वहाँ ये मर गक जाती थी और सत्र स एक सहक मुरघाब 





॥ बाउह्गर, प्‌ ना उय 
2 यही, प्‌ 428 
3 बही, प्‌ 729 
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बी घाटा मे स होकर हरात जब पहुचता थी । खाव भा मव के साथ जुता हुआ था पर 
रास्ता रगिस्वान से होकर जाता था और वडी-वडा फोजा के आते जान के विए इस 
गास्त का उपयाग नहा 6 सकता था एक सत्ब खारखत्स स मव तक जातो थो । इसव 
अलावा अक्कल प्रटश स भा मंद तक अनक रास्त जात थ। इन रास्ता के फलस्वरूप 
मत्र का कस्पियत समट के पत्ता से सपक्त था पर तुकुमाना की शत्ता और उसक रगि 
सस्‍्तास के कारण कस्पियन सम से इस सवस सटवपूण शहर के साथ सपत्र स्थापित नहीं 
किया जा सकता था 


सहक के विकास स दूरी की समस्या ववत कुछ हे तक ही सतस सकती था पर 
सशस्त्र फीज़ा का सामरिक देष्टि स सटवपूण स्थला पर जमा करन वे जिए जिन प्रचुर 
चरिवहन-सुविधाय वी जरूरत थी उनकी पूत्ति रेलब्र और स्टीम इजत के कारगर 
जपयोग क बिता सभव ने थी । इसतिए रत-सचार वी याजनाआ बा उपयोग विजय वे 
साधना के रूप मं क्या गया रूस न मध्य एपिया का जीतने क दवा दशक बाद रेल 
विकास का एसी अनक याजनाए शरू की जिह्‌ सनिक प्रयाजत ध्यान म रख वर सयार 
किया गया था पर जा एशिया क वार्णि-यिक शापण व जिए भा उपयोगी थी । 


खह रूस से रा का विदरास हर से आरभ हुआ और लव अरस तक वहाँ एसा काई 
पेज लाहन न थी जा कस्पियन समट तट का रूस ने भीतरी भागा स जाइती। 4860 
मे समारा रू आग पूव वर आर झान बाजी काई सडक न थी। कावेशिया और साइ 
बरिया-- ने दाना स्थाना मे रत-सचार की कोई व्यवस्था न घी। काकशिया को 
जात जत और अवचाकारी राष्ट का पराधीनता की बडिया मे झक्ड रखने वी सनिक 
आवश्यकता के साथ-साथ बाक' के तत व कुआ वा बाहरी ”निया खत सपक स्थापित करता 
क्षावेश्यक हा गया था पतत हृण्ण सागर पर स्थित बाट्म स पटी कटाइस और 
टिफ्िस के रास्ते वस्पियन सागर पर स्थित बाक तक टद्रास-वाकेशियाई रल बनाने 
का आवश्यक्रता थी फिर भी न ता दुख ताइल और काबणस की दूसरी तरफ स्थित 
रूमा रतन्यवस्था के बांघ कार्ट सपर था और न एजव समत-सट पर स्थित रोस्टोव वा 
टिप जिस से ही वार्ट साधा सपत था। उन्नासदी सदी क अत तक इन पहा७ का पार कर 
या वस्पियल सागर वे पश्चिमा सेट व किनारे किनार डरबड क रास्त स बाझू तक वाई 
झज जाने नटा बना थी। पर ट्रास-कावशियाई रतवे क॑ बन जान और अववय टके 
तथा अय तुद्दमान कत्राता का वश मे रखने मे जा वरिनाइयाँ होती था उनस जनरत 
एप्रकाव का उस ड्रास-करिपियन रतव का याजवा ठयार करन का श्रर्णा मिला जिस 
शर गसय बाट मब तह पहुंचाया जादा और वर्दोँ से बडात-बटात चारजुट बुघारा ओर 
समर” ता। ्राउड न इस रब हू आरभ वा निम्तनलिखिते शब्टा भ सजांव बणन 
जिया है सध्य एशिया से रूस के अनक अभियाना के सित्सितर म सुरुय वा नाइ परिवहन 
क7 रही है और 2880 से जब जतरत रकावव पिछड़ वष के वामादिन अभियान का 
विध्वेस ताज़ा का बटता अकान क विए अकक ते गया तव उसने खतिक परिवहन के निटशक 
जनरत एप्रत्राव रो कश वि कस्पियन से सना बदान का एकमाठ प्रभावशातरी साधन यह 
हांगा ति जस्टों हा एक रब खाहन का निर्माण जिया जाए। एप्रह्नव याय्य सगटत 
बरता सिद्ध हआ। उसने छरा भा टगा न का ओर यह मासया तुरत हो अयन हाय मे 5 
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लिया। पर, उसने सामने सबसे बडी बाधा आवश्यक पटरियों का प्रबंध करने वी थी। 
उसने सद पीटसेबगे को आवेदन-पत्र दिया, पर उसका कोई फल न निकला, सौभाग्य- 
बश उसे यह याद था वि उन्गेनी मे रेल वी वई सौ टन पटरियाँ यडी हुई थी जो बहाँ 
झूसी-तुर्की युद्ध के लिए जमा नी गई थी। एजेकोव ने इन पटरियों वा अपनी आवश्यक- 
ताओ वे अनुरूप बनाने का सकल्प क्या। फलत , सारा सामान केस्पियन भेज दिया 
गया और वह बुत जल्दी ही माइबेल की खाड़ी के पास पहुँच गया तथा बहाँ से मोल्ला- 
कारी की दिशा म छव्दीस वरसेट! तय पटरियाँ डाल दी गई। यह छड-रेलवे जो छोटी 
ड्राली लाइन से अस्थायी रूप से बढ़ा दो गई थी, तुकंभानों को परास्त करन के आसिरी 
दौर में यडी उपयोगी सिद्ध हुई और ज्यो ही शिओक ठेके का पतन हुआ और उदघोषणा 
ब्रवे अवकस ये मरुझान पर अधिकार वर लिया गया त्योहो किज्विल अर्वत तक इस 
रेल लाइन को बढाने का निश्चय क्या गया । जरूरी सयत्र अस्त्राखान और मिखालो- 
वेस्‍क दे रास्ते रूस से लाया मगया। काम तेज़ी से आगे बढा । बाकू और अस्ताखान 
में महुदर काम पर लगा दिए गए0। 8$9 मे एक सौ साठ मील लबी लाइन बिछा दी 
गई और लीन साला में वैस्पियन से समरकद तक वी खारी दूरी तय कर ली गई जो कुल 
400 मील वी थी और 888 में समरकद को अतिम स्टेशन खुल गया। यह उपक्रम 
राजनीति और इजीनियरी--दोना दृष्टियों से महत्वपूर्ण भा। इस उपक्रम के मत मे 
पूरी तरह सैनिक प्रेरणा सन्रिय थी और जो रास्ता तय किया गया था, बह बहुत ही मश्किल 
था और उम रास्ते थे वहुत स भाग मे ऊसर स्टेपी और बजर रेगिस्तान पडता था ।* इस 
उपक्रम की विकटता घो ओर सम-सामयिव यरात्िया वा ध्यान भी बिना गए नही रहा। 
बेन ने भी इस साइन का जौर जिस प्रदश से होकर यह लाइन गुजरती थी, उचस्तका 
सजीव ब्णेम प्ररतुत किया है।3 


यह लाइन ताशबद, नोहकद और अदिजन तर वढा दी गई और उन्नोसवी सदी 
के अत स इन स्थानों को वँँस्पियन समुद्र से जोड दिया गया। विश्वास किया जाता 
धा कि “मध्य एशियाई रेलवे के एक छोर से दुसरे छोर तक उराके कारण अफगानिस्तान 
को सीसा में लिए पठरा पैदा हो गया है क्योकि उसके फ्लस्वल्प विभिन्न सैनिक चौकियों 
का एक-दूसरे से सपर्क रथापित हो गया है और यह सुविधा सुलभ हो गई है कि कुशक वेः 
राग्त हेरात रे या ओक्‍्मस होवर केदवी बे रास्ते बल्‍्ख में किसी भो क्षण विशाल सेना 
लाई जा सती है और जहाँ मध्य एशिया में इतनी सैनिक शक्ति जमा है कि कुछ घटो की 
सूचना पर ही पर्याप्त सेना एकक्‍्वित वी जा सके, वहाँ रेलवे बी वजह से कैसिपयन तक पहेँ 
चने वा सीधा रास्ता मिल गया है ओर यूरोप से असीम सेना मेंगाई जा सकती हैं। 
अन अमीष्ट उद्देशा को पू्ति के लिए जितनी सेसा को जरूरत हो, जमा वी जा सबती 
है"! $ इस रेल्वे हा निर्माण आरम होने से ब्रिटिश क्षेत्रों मे बाफी आशवा पैदा हो गई थी 


3500 फुठ बा छव प्राचीन रसो नाप, लगभग 23 मील | 
चाउजे, पू 498-9 

बर्तन रशा इन सेंट्ल एशिया, अश्पाय वात 

चाउज्े, पृ 20 
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और इस तरह वी शक्ताएं की जान लगी थी कि “वह तेज्ो से 'भारत के द्वार को ओर 
बड़ रही हैं !। बह शक्ता निशधार न थी क्योंत्रि आग्रे चल वर एक शाखा लाइन 
मव स कुशर तर बा दी गई थी । यह्‌ चौकी अफगानिस्तान की सीमा से सिर्फ परौच 
मौत दूर थी और हरात के सामत पड़ठी थी। जनरल एजेकोद ने यह अस्ताव भी रखा 
था और इस पर गभारता से विचार हो सहा भा कि भारत तक एक रेलमार्ग वा निर्माण 
किया जाए जिसके फ्उस्वरुप लंदन स भारत तक नो दिलों में पहुँचा जा सके” । माविन 
ने जनरल एज्नत्राव क साथ अपनी एक भेट कय विवरण दिया है जिसमे उसने कहा था, 
भारत तक रलमाग के निर्माण स मित्रता बढेगी। अगर रूस ने हेंगात तक दर््तेमान 
द्राम-कैस्पिपन लाइन पूरी कर ली और इंग्लैंड ने भो बोलन-पास-रेलवे को यहाँ तक 
बदय दिया, ता आपको पौडे बेलाइस, वलछित, दार्सा और फ्रि रूसी रेल-व्यवस्था से 
कस्पियन तव और वहां से मिखालावेस्क, अश्कावाद, सारखू्म, हूरात और क्धार होती 
हुई नो दिन मे ही लद॒न से सिध नदी पर स्थित खुबबुर तन पहुँच स्वेयी। बेलाइस 
मे डावर सक का रास्ता और वैस्पियन पर बारह घटो का रास्ता तो समुद्र से अवश्य तय 
करना पड़ेगा शेप सारी दूरी थल के रास्त तय हो जाएगी ' । इस तब से यह मान लिया 
गया था बि रूस और इंगरंड के दोच सहयोग रहेगा ही रहेगा, पर उस समय दोनो 
साज्राज्या बे बीच तनाव की स्थिति देखत हुए यह सहयोग सभव न था। पर, इस स- 
आवना वी भी पूर्ण रूप से उपेक्षा न को जा सकती थो जि रूस अकेले ही इस रेल-व्यवस्था 
गा हरात तक बद्ा कर से जाएया और वहाँ से भारत के सीमात तक । एक वैवल्पिक 
प्रस्ताव यह था कि इस साइन दो मर्ज से वुशक् तक और फिर हेरात और क्धार से 
बलात नेथा अरब सागर वे तट पर सामिआनी तक बढाया जाए। इसके बारे मे लिखते 
हुए क्राउज़े न बहा छा. एक बार इस तरह की रेल्जे लाइन वन जाए तो रूसी राज- 
सीतिज्ञा वो हादिद्र इच्छाएं पूरी हा जाएँगी । इसके फलस्वरूप अरव सागर त्तक सीधे 

पहुँचा जा सत्गा, देक्षिण-प्र्ती फारस पर आसानी से हमला हो सकेगा और सबसे बड़ी 
बात पट है हिं भारत की सीमा पर अंग्रेजा को दानों ओर से घेरा जा सकेगा ॥"0इन योज- 
सशाआ के अतावा लेसेप्स न रूखी रेख-व्यवस्या को ओोरेनवर्गे से पेशावर तक ले जाने को 
एव याजनां बताई थी। इसका रास्ता होवा-नलाशकद, सम्ररकद, बेल्ख और वहाँ से 
वामियन दरें होतर काबुत और फ़िर पेशावर& । य अव्यावज्ारिक सोजनाएँ थल वे रास्ते 
भारत से शेगरेइ लक पट्ेचले की योजनाओं का रूसी ससकरण थी | 


इसी समय स्वय रूसी प्रदर्श म ताशकद वा पूरो तरह से थल के रास्ते रूस से जोड़ने 
को दा याजताएं प्रस्तुत वी गई थी। जायोजन वी दृष्टि से य कही अधि उक्त थी। 
इससे खे एर प्राधाजना पह थी हि सर दरिया घादी के किलसारे-जिनारे ओरेनबर्य से ताश- 





माविन पृ ॥67 

माविन, पू 47 

ऋराउजे, व्‌ 2056 

फरिन डिपार्टमट सिक्रेट प्रासोडिग्ल, दिसवर, 875, स॑ 2/55 सेसेप्स में 
म मई ॥873 वा इसओे बारे से इगनटीव का जिखा था। रूसो क्षेत्री मे इस 
अस्ताब चर चजबे समथ चर दिचार होता रहा था। 
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कंद तर रेलमार्स वा नि्मेण किया जाए और दूसरी पह थी कि ताजरद को सेमोपलाटिस्न 
के साथ और विर वहाँ से ग्रेंद साइवेरियन रल्वे पर स्थित ऑम्स्क वे साथ जोडा जाए। 
भरह ग्रेट साइवेरियत रेलवे उन्नीसवी सदी ये अतिमे दशक मे ही आरश वी गई थी। एशिया 
में अब तक जो प्रदेश जीते गए थ, उनम अपने गैर मजबूती से जमाने और वहाँ ने काणिज्य 
से पूरा-यूरा लाभ उठाते के लिए य रले जरूरी थी। य प्रायोजनाएँ उन्नीसवो सदी म 
बार्याखित ने हो सकी भी पर ये थी अवश्य और इलते फ्लस्वरूय अफगानिस्तान ये 
खतरे और आशका वी भावना ही पैदा नहीं हुई, वल्वि प्लिटिश साम्राज्य मं निरतर 
क्षोभ और ईर्प्या भी बनी रही। 


धहाँ दोता तबियों ओवसस और सर दरिया के एवं छोर से दूगरे छोर तक जल परि- 
बहन के विवास थी चर्चा करता भी आवश्यक ४। इन नदिया मे भाष से चलने वाले 
छोटे-छोटे जहाजा वी आवा-जाई होदी थी और कई साला तब इस योजना पर गभीरता 
से विचार होता रहा वि ओक्सस वी धारा वा उसवे पुरान तल रा वैल्पियत सागर की 
तरफ मोड दिया जाए और इस तरह वोल्गा तक पानो वे रास्से आने जाने की सीधी 
व्यवस्था बर दी जाएं। यह और बात है कि उस समय यह योजना सफ्ल न हुई, पर 
रेलवे के निर्माण के पहले जलमार्ग की योजना पर गरभीरता से विचार क्या गया था। 
रैत साइन बन जात वे बाद यह योजना अनावश्यव हो गई। 


डूरादी ओर, रेल निर्माण के क्षेत्र मे राबरो पहले दैंगलेढड उतरा था ओर उसत इस 
क्षेत्र मं पहल की थी। 880 से पहले उसने 0,000 मोल लंबी रेल साइन बिछा 
डी थी और ये लाइने लेज्जी से उत्तर पर्चिगी सीमात की बाहरी चौकियो तक बढ़ाई जा 
रहो थी। पेणावर और बोलन दरें का भारत के भीतरी भाग से सपर्य स्थापित विया 
जा रदा था और लिठत बे' अफ्गात-युद्ध रे समय ओपस-सोदी रेलवे को क्ध्यर तक बढाने 
के लिए साज-गामान एय्वित क्या जा रहा था। जब 875 में अग्र नीति (छि४गात 
7०॥९9) आरभ हुई, तब ऐसे लाग्रो की कमी नहीं थी जो रेल तथा तार-ब्यवस्था को 
अपगातिस्तान के भीतर तक ले जाता चाहने थे ओर बहुत से पुद्-विशारदों 
को देरत ज्क रेल-व्यवस्था ले जाने का विचार लबे ऱामथ तब प्रिय लगता रहा। 
उन्नीसवी सदी मे बरेटा और येशाचर तर रेल-लाइन बता दी गई । फिर इस दिशा में 
इसके आगे और कुछ प्रगति नही हुई । इसके लिए शुरूप रूप श्र ता काबुल बे अमीरो का 
दृष्टिकोण उत्तरदायी था पर इसरा एवं शारण यह डर रो था कि इससे रूस र7 भारत 
तब बढ आना आमान हो जाएगा। यहो कारण है कि जनरल एन्नेत्रोव या सेसेप्स ने 
अफगानिस्तान मे से होवर रेलवे बनान के श्रस्ताव पर अंग्रेज! को पहल मे बावजूद भी 
गभीरतापूर्दद विचार भ हो सक्ा। 





लेवित, 860 के बाद अंग्रेजों वा ध्याव कई गरालो तक एक और दिशा मे केंद्रित 
रहा। यहाँ उनसे दो प्रेरक हेतु थे--एव तो वाणिज्य और दूसरे इंगवैड से भारत तब 
को दुशे मे ओर फोज तथा साज-भामान लाने-से जान के समय से कमी करना। स्वेज्ञ 
नहर बनने दे पहो रत द्वारा भूमध्य सागर को पादस थी साड़ी से जोइने वी एुप योजना 
पर गभीरतापूर्वण विचार विमर्श हुआ या। दिल्‍ती रेल्व से अध्यक्ष डन्त्यू पी एड़ूज 
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ने यूफेटरीज बैती रेलवे नामत्र इस प्रायोजना का बहत दिकास भी क्या और प्रचार भो। 
इरादा यह या कि भूमप्यमागर पर स्थित एलेकजेड्रेट वो फारस की व्दाड़ी के मुहाने पर 
स्थित दसरा के साथ जोड़ दिया जाए! “इस समय बसरा और कराची तथा बबई के 
ओर भारत सरकार को सदद से दियमिदर सचार-च्यवस्था चल रहो थी  । इस प्रायोजना 
में अनक लाभों का दावा किया गया था। कहा गया था कि इससे “वबई को जगह कराची 
यूरोपोय बदरगाह हो जाएगा” और इंयलेड तया भारत के दीच को दूरी ,000 मोल कम 
हो जाएगो। इससे फोजो तथा साज-सामान के परिवहनत-व्यय में भो बचत होगी। 
हिसाब लगाया गया था कि इस रारो से चौइत दिन लगेंगे और कराची में फ़ौजें उतारने रो 
सोौमात क्षेद्रो करे उतता उयादा जल्दी जमाव किया जा सत्रेगा। एक महत्त्वपूर्ण लाभ 

यह था कि इस व्यवस्था के फलस्वरूप उत्तर-्पश्विम को और भारत पर हमला करना 
असंभव हों जाता क्योंकि “इससे भारत के उत्तर-पश्चिम सीमात वी ओर बड़ने वाले शवु 
पर अगल-वगल से और परोछे से हमला करना आसान हो जाएगा ”। अन्य लाभ ये 
बताए जाते थे कि 'कराचों और बवर्ड की तरह पोर्टस्माउथ और चटम भी आसातो से 
कार्यवाही के अड्डे हो जाएँगे! और “फारस का अलय-थलग रहने का वत्तेमान खतरनाक 
रचेंपा समाप्त हो मर्देंगा क्योकि यह देश रूस वे जनुवित दवाद ने मुक्त हो जाएगा और 
उसमे यूरोप से तिजारत बरने के लिए कृष्ण सायर के वेमान रास्ते के बजाए, जो लबा, 
सर्चीला और मुण्किल होने के साथ-साथ पूरी तरह रूस बी हृपा पर निर्भर था, भूमध्य- 
सागर पर एक छोटा, सस्ता, सुगम और सुरक्षिद रास्ता मिल जाएगा । कितु, इस रेल 
के निर्माण बा मुरय उद्देश्य यह था कि भारत पहुँचने का एक ऐसा सुरक्षित मार्ग मिल जाए 
जिसमे रूस आसानी से हस्तझेप न बर सके । यूरोप्रीय युद्ध के सदर्भ मे स्वेज नहर तक के 
बारे से यह नहीं समझा जाता था हि उसमे हस्तक्षेप नही होगा 3 

















एड,ज़ ने जिस मार्ग का सुझाव दिया था वह चक्कर काट कर दक्षिण दिशा से जाता 
पा, और उसके सवध में बट समजा जाच्ा था कि वह अरब देश के बहुत निकट है और उस 
पर बेदुई अरबों के हमले हो सकते हैं। अत तुर्ज़ी अरब मे स्थित राजनीतिक एजेट बेल 
हर्बर्ट ने टाटप्रिस सार्म का सुझाव दिया जो एलेप्पो, बोर, ओर्फो, निसिबन, मोसुल, 
विरखुक, वगदाद, कुतुल-बसरा और बुना होठा हुआ वसरा पहुँचि॥ आशा बी जातो थी 
कि इस मार्ग के फ्लस्वरुष एक उपजाऊ घाटी का द्वार खुल जाएगा और भले ही इसका 
फकामलाो जरा उघादा हों, पर उस पर स्थानीय यातायात भो हो सवेगा। उससे बगदाद 
में तेहगान और वगदाद से कर्वला तथा नेजेफ सक रेल लाइन के निर्माण का भी सुझाव 
दिया। उम्मोद थी कि तुर्की सरवार आसानों ये ऐसों उपसधि (€जाव्यप्रतता) 
माल लेगों जिममे आश्वासत और सहायता का वन दिया गया हो। 








] तुर्शों अरब में ब्यित राजनीनित्रा एजेंट का भारत सरबार को ये, ३3 
अगस्त, 7870, पॉलिटिश्ल ४ प्रोमीडिग्ड, अक्तूबर, 870, 2श्4 
यूफेटीड वैंजी रेस्वे बे और स्येड नहर के खूतने तथा सचार-साधतों के विवास 
भे रूस और शिटरेन के सबधों पर पड़ने बाते प्रभाव डे सामान्य विवेबल के लिए 
एटबरई पासके को टिपिणियाँ देखिए; एफ. हो. एस. पी, 874, जुलाई, से. 
कद 62-65 
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इस प्रायजनर पर अनेझ वर्षों तरा बिचार होता रहा और जिस समय रूस दास- 
काक्शस रेल-मागे के निर्माण में लगा हुआ था, उस समय इस पर वहुत जोर दिया गया। 
पर, स्वेज नहर दे खुल जाने से और तुर्रो गाम्नाज्य मे अपनी पूँजी लगान के सबध मे अेंग्रेज़ो 
की सिशक के कारण भारत और य्रोष के बीच थलमार्ग वनाने की यह योजना धीरे धीरे 
निष्प्राण हो गई। इसी बोच बेरन रायटर ने फारसी रेलो की अपनी योजता प्रस्तुत 
की और इस योजना का तेहरान दरवार ने भी समर्थन क्या। 3 मई, 870 यो 
फारम के शाहने रॉयटरवा अधिवार दिया कि वह फारस म रेले बना सकताहै और खानो 
की खुदाई फरा सकता है। पर रॉयटर के साथ यह रियायत करते समय शर्त रखी जाई 
पी कि वह तेहरान से शाह अब्दुल अजीम तक ब्रयोग के तौर पर चार पाँच मौल लबी 
लादन थनाएं। यह एक भारी रियायत थी और इससे आगे की प्रायोजनाओं के लिए 
रास्ता खुल गया। जुलाई 6877 गे ग्रे पाल एंड क्पती के डाबेस न फारस याड़ी पर 
स्थित एवं बदरगाह से सेहरान लक लाइन बनान की छह साल की रियायत बे लिए आवे 
दन-पत्त दिया । इसके बाद रायटर ने राश्ट से फ़ारस की खाडी तक लाइन वनाने की रियायत 
पाने बे लिए और प्रयत्न किया तथा उसे यह रियायत मिल भी गई । यह ग्यियत समूचे 
फारणस मे रेलें, सिचाई के लिए नहरे आदि बसाने तथा अन्य निर्माण-वरायों के बारे से 
धी। रॉयटर में सास्राह्षी पी सरफोर से कोई ठोस मदद तो नहीं माँगी पर उसका 
सरक्षण जुझर चाहा ! उसने मई 873 भे एशिया माइनर के घीच से रस सागे बनाने 
के रबध मे लॉर्ड ग्रानवित्ले वे सम्मुख अपनी योजना प्रस्तुत वी। यह रेसमार्ग वह था 
जिस तुर्यो सरकार ने बुस्तुनतुनिया से डीरा वेकर तक बनागे का राजत्प कर लिया था 
पर जिसे वह बना नही सकी थी । रायटर की योजना सुर्क और प्िडिण सरवारा की 
सुक्त गारदी मे दुस्तुतदुनिया स फारस सोमात तक लाइन बनाने के वारे मे थी! । “यूरोप 
महादोप, फारस को खाड़ो ओर भूमध्यसागर के बीव रेलो का तिर्माण करन की इन 
याजनाओं को भारत सरकार ने परीक्षा को और भारत-मत्री को उनके लाभो से अवगत 
किया'। उस समय के विदेश सचिद सी यू एचिसन मे जो टिप्पणी लिखी थो, उससे 
भारत मरकार के रूख का ठोक-ठीक पता चलता है। इस टिप्पणों मे एचिसत ने ज्ञोर 
देवर बहा था वि रॉयटर को रेलें बनाने की योजना को ' प्रोत्साहन देने और उसका समर्थन 
करने शी जरूरत है बयोत्रि' अगर उसे हमारो मदद नही मिली, तो वह रूस वी मदद 
लेगा और हम उससे हानि होगी । इसबे' लाभ बनाते हुए उसने कहा था कि “ इससे 
फारस मे अप्रेज्ा का प्रभाव जसने से मदद मिल सरतो है ( जागे चलकर उसने कहा, 
“अगर रॉयटर निश्चित रूप से वचन दे कि वह तेहरानकों फारस वो खाड़ी से और शाखा- 
लाइन वो तुर्वी घोमात से जोडेगा, ता इेंगेंड और भारत जुछ याता के लिए उसे सयुक्त 
रूप से गारटो द सकते है---उनने लिए यह अच्छा होगा । मुझे यह वात पक्की लगती ह्दै 
शि अगर रूमिया वी पहले ही काट न वी गई, सो थे देर-सबे र कं स्पियन से फाएस वी खाड़ी 
तक रेल बना लेंगे; दक्षिण-पूर्वी रूस के वाणिज्य वे लिए यह जरूरी है '3। जँग्रेजा ने 

3 फॉरेन डिपार्टमेट सित्रे प्रामीडिंग्ल, 873 दिसवर, स 2/55 
४2 भारत-मत्नो मे नास भेजा गया प्रेषण, 2 जून, ॥877 


3 सी यू एचिसन थो टिप्पणी, फॉरेल डिपार्टेमट मिफ्रेट प्रोसोकिज्य, 7873, 
दिसबर, स २-55, पृ 34 
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डिन साइना व निर्माण का विचार क्या थए उनत्र अवावर त॒र्शी का मत्रो मिदहत 
पाशा भा स्स बात के तिए उत्सुक था कि दर कुस्तुनतनिया का खेगदाद लेथा आय बाहरी 
चोकिया म जाइत क दिए तुर्डी साम्राज्य के शशियाई प्रदशा म रला का एक जाल बिछा 
दे ।। पर पारस सम रत बनान क॑ बिश्डध जा आदातन खडा हा गया था वह इतना तीब 
था कि शाह को वियश छाकर रायटर वो दी हुइ रियायत रद करता पडी। उस समय 
समझर पया था दि इसम रूस बा हाथ है१ और फारस की एल प्रस्योजनाआ का यट 
कह कर अभिनदन क्या गया था कि इगवेट और भारत वे बीच रेल-सचार वी बडी 
फुटखता मे व एक बड़ी का काम दंगा /” तेहरान को फारण वी छाडी के साथ जोहन और 
पीरस का प्रस्तावित लुर्मो रेत व्यवस्था क साथ जो”न की योजनाओं के अताया एक 
साजता यर भी थी कि कराची और बसरा के बीच सो'श सपक स्थापित कम्न के लिए 
फारस क दक्षिणी तट पर एक रेव बताई जाए जिसस भारत और इंगवैंड है बीच अवि 
छिन्न था माग वी व्यवस्था हा सत्रे ।8 पर रायतठर की रियायत रद किए जान वे बाद 
फाग्स मे रल निर्माण की याजताश अनिश्चित वात बे लिए स्थगित हो गई । 


शशिप्रा मे रत विकास की विभिन्न याजनाओआ वा ऊपर जो सक्षिप्त विश्लेपण प्रस्तुत 
किया गया है उसरी स्पप्ट है कि रूस और इगवैड दाना ही थव व माग से भारते का यूरोप 
बा साथ सचार-गबंध स्थापित नारना लाहते थ जोर इंगीविए व फासस अफ्पानिस्तान 
तर्की अरब या सध्य एशिया मे सामरिक आए वाणिज्यिक दोना प्रकार क लाभ व जिए 
रेरें बनान का तैयार थ। परवतु अपनी हाड की वजह से व मित्र जुल कर कास न कर से 
और इसे फ्तस्वरूप अफ्गानिस्तान या फारस मे रता का तिमाण ने हा सक्ा। यह 
भी अनुसान किया जा सक्तता है वि ईंगलैड का धारे धारे नोबहन से ज़्यादा दिलचस्पी हा 
गई और उसके पदरचरूप इस सब योजताआए वा अठ हुए गया ३ रूस बए डर अश् नोति 
की भ्रतित्रियां स्थानीय शासक्रा का विराध् आर प्रतियांयों व प्रति साम्रगस्मवादिया की 
ईश्ध्या--इन सब कारणा स॒ पश्चिम या मध्य एशिया मे रजा के विकास म या तो देरी 
हुई या उस आय प्रूण विराम जग गया । पर इस अधूरा योजनाआ। मा असर काफी 
बहा कपात्रि इलव) वजह से ईंगवड और रूस क संबधा मे जा तनाव था वह और बढ़ा । 





॥ एफ डा एस थी 873 फरवरी रा !4 

2 एप डा एस पा झाच ॥874 में 76/20] एफ डी एस पी अक्तूबर, 
874 से 67 याटकिन बा ग्रासव्रित के साम शवाद 24 भरई 87॥ 
इऱिया आफिस वा रिटेश सन्नातप्र के नाम खवाद 30 जून 87॥, और 
राति सन वा लापदबपत्र 9जून ॥87॥ एफ डी एग पी 387) भण्स्त 
मू 26-28 

3 राधिसन वा आपन-सत्र 9जूने 877 रा दास पारस मे प्रवेश बरत वे 
प्रश्त पर इस युग से दशायर विचार हाता रहा कयाहि विश्वाम वियया जाता था 
कि झुय का फारस क साथ वाटिज्य वरन का ज्यादा सुद्रिधाएँ सि्री हुई हैं और 
अगर है हे दा णयवी आर से घारस का धारी वी देश के भीवरी भाग से 
जाइन व लिए सछार का वाई जदाया व्यवस्था लच बी ता उन बाणिम्य 
पर बटुद अगर पर्गा 4 इससर ससर-नीति को अपला स्थापार वी प्ररणा अधिर 
या। इस विपय ब चत्रा के विए निस्द्लिखित हछिए एफ डा एग पो, 
जन (876 से 4246 जुलाई ॥876 ग 75-77 अक्तूबर ॥879 
सा 46-4॥ अतिम कापका भे कदार का साराश वि सदहत्त्वयूष् है। 


अध्याप 8 


ब्रिटिश सरकार की मर्बे-्नीति 


[रूसी साम्राज्य का और विस्तार] 


हम पहले वे किशी अध्याय में बता चुव है हि रूस न मध्य एशिया में अपने साम्राज्य 
की स्थापना किस तरहे बी। 873 मे खीव विजय से रूसी साख्लाज्य वा प्रसार 
ओबषगग बे' उत्तरी तटा तब हा गया और एवा जवे भू-भाग में उसकी सीमा अपगानिष्तान 
राज्य पी सीमा से प्रित्युत मिल गई । छझीव वे साथ जा राधि की गई थी, उसके फतस्वरूप 
बहाँ वा खान एक ऐसी सठपुतती सात्न बन कर रह गया था जिसकी नकेल पूरी तरह 
रूय के हाथ में रहती थी” । ओक्गस नदी पर पूरी तरह रूस का नियत्रण था, / “छीव 
के प्रदेश का एक बहुत बडा टुकड़ा रूस मे मिला विया गया था, खीव की स्वतत्नता विल्कुल 
नष्ट पर दी गर्द थी और रूस वी वाको सेना स्थायी रुप से ओवसस बे तट पर स्थित एवं 
किले में, जो खीय नो राजधानी से थाडी ही द्र था, तैनात वर दी गई थी”?। छीव 
में जो व्ययस्था की गई थी, उसने सुरत बाद और उसके परिणामस्वरूप, बुयारा वे साथ 
थो गई संधि का भी संशोधन किया यया ओर इसके कुछ समय बाद कोहक्द को झूसी 
साझाज्य वा अभिन्न भाग वता लिया गया। 4875 तक जो बुछ घटनाएँ घटी थी, 
उनके परस्परूष रूस का जार मध्य एशियाई क्षेत्रों का स्यामी बन बैठा था। पर पूर्व 
में जुगरिया और काशगर से तथा पश्चिम से ओक्सस और मैस्पियन सागर के बीच 
धुर्रेमाविया में स्वतत्॒ता का दोप अभी टिसटिसा झरूर रहा था पर उसका सारा तेल 
मप्ताप्त हो चुत था। पूर्व में यायूय बेग को जि। भारत सरकार को पेशबदी और चोन 
के अपनी पूरी कायल जे साथ मैदान मे उतर आने से मरूय के मसूबे मिट्टी से मिल गए थे, 
पर पश्चिम में खानायदोश तुर्ेमान क्यीला की दुर्वल़्ता के फवस्वरूप रूय वी सा््राज्य- 
चादी लिप्सा और भी जाग उठी थी ओर थे बबीले रूस की विस्तार-नीति वी भेंद चढ़ 
गए। छमसी सोमात तथा अफगानिस्तान और फारस वी सोमाओं के कोच जो खातो जगह 
पड़े जाती थी, वह अधिकूल भ्रदेशा को अविन्छिन्तता के सिद्धात वे विए्द्ध तो थी ही। 
इसके अवायों, इगजी यजह से रूस के यूरोप स्थित भाग से मध्य एशियां से रूसी वायगरायों 
को राजधानिया सर पहुँचने से दिवकल होतो थी और ब्रिटिश साम्नाज्य को अपने यैर 


3 एफ भारतोय अधिवयरी, रशाल मार्च दुबई स इंडिया, यड़ ।, पू० 334 


98 भारतोय विदेश नोति के आधार 


टिक्रान के जिए ठित्राना मिल जाना था जहाँ से वह अपनी भरी हुई फिस्तोल का निशाना 
रूसी साम्राज्य का वना सकता था। यरी नहीं, रूस इस प्रदेश पर अधिकार कर लेता 
इसलिए भो आवश्यत्र समझता था कि इससे वह फारस तथा अफ्गानिस्तान पर अपना 
राजनयिक नियवेण रख सकता था और ब़िटिश साम्राज्य के पाश्वे भागो को चेतावनी 
देन बे लिए भारत क विरुद्ध अभियान बरतने को अपनतो महत्वाशाक्षा पूरी कर सकता 
चा। 


आरत सरकार न यह वान जच्छो तरह समस ली थी कि खीव की बिजय के फ्ल- 
स्वरूघ खतरा मद के और नश॒दीक आ गया है। डर अफ्गानिस्तान को भी था क्योत्रि' 
उसने यह समझ तिया था और ठीक ही समझ लिया था कि तुतमानिया में रूस वी कार्य- 
बाही का उमक्ती सुरक्षा पर कया अमर पडेघा। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि 
अपन सीसाते को आर रूस के दत विस्तार से उसे बुछ वेचेनी हुई ” और उसने अपनी इस 
झाजता का व्यत्त किया। उसे इस समाचार से विशेष आशत्रा हुई कि रूस सर्वे को 
जीतन और इस प्रदश के तुरेमान क्वोजो को बस में बरने वे लिए एक मैस्य-दल भेजना 
चाहता है । इर था कि इस रायंगाही बे फ्लस्द्हूप तुरंमान “भाग कर हेरात के वाद- 
घीड क्षेत्र म शरण लेगे '। इस सबंध में ग्रानविल्ले ने सोफ्टस को लिखा था, “अमौर 
को डर है कि इसकी वजह से रूसी अधिकारी उससे यह साँग करने लगेगे कि वहे यग तो 
तुबंभाना का हमला करने से रोके या रूसी फौजो को अपगानिस्दान की सीमा मे प्रवेश 
गरने की अनुमति दे ताकि दे विरोधी कवीला को दड दे सर्वे” ॥ य शकाएँ निराधार 
न थी और ब्रिटिश सरकार ने शो धर ही रूसी सरवार को लिखा वि वह अपने विचार और 
इराद भ्रकट बरे और साथ हो यह भी साफ्-साफ बता दिया कि उस समय जिस सकट 
बे खादत घुमइते हुए मातूस एड रह थे, उसम उसरो भी दिलचल्पी थी। लॉए्ड प्रान- 
विल्ते ने इस तरह की अफ्वाहा की भी चर्चा वी कि स्स तुकमानों के विस्द्ध अभियात 
बरता चाहता है। उसके बिचार से यह वात भी बिल्दुत तिर्मूत न थी “क्योदि पिछले 
अनुभवा मे घह सिद्ध हा चुका है कि सेट पीट्सेयके सरकार के भता करने और ग्वडन थे 
बावजूद इस तरह की परिस्थितियां पैदा है सकती है कि रूसी सरकार को एक ऐसी नीति 
अपनाती पष्ट जाए जिसके वह सिद्धातत विरुद्ध हो । सीमावरत्ती जगली क्‍्वीलों से 
चार पाते मे अनेपर कठिलाइयों का सामना करता पडता था--्षेत्रों को जोतों, क्बीतो 
के नए-नाए हमता वो सामना बरा और इसके बाद फिर “क्षेत्रों को साम्राज्य में मिलाओं 
और उन पर दखद करा । मध्य एशिया की हात वी घटनाओं के आधार पर प्रान* 
विद ने निष्व दें लिक्ाता था कि ' इत घटनाओ का देखते हुए यह सोचना वुद्धिमानी का 
असम लू हृता जि रूस अप्ण-रक्षा बे विश सा सूड-पएर और छणद्गता ने घास करने बाको 
का दइ दने के लिए नुत्रमान कबोजो के विल्द्ध अभियान नहीं करगा--इस तरह के 
अभियान को समावना ही न रहेगी” । इस घटनाओं से अफगानिस्तान की सुरक्षा पर 
अर पष्ट सकता था, इसतिए उसकी इच्छा थी जि सुरंमान कबीतो के विस्द्ध विसमी 











] अर्ते ग्रानविल्त साई लोगदशस के नाम सवाद, 7 जनवरी, 874, पत्राचार, 
मध्य एशिया (5 939), पू ७9६ 
2 शतरिल्त का लोफट्स थे नाम सवाद, 7 जनवरी, 87+4 
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अभियान से काबुल के अमोर को जिन परिणामो की आशका हो, उन्हें ध्यान मे रखते हुए 
भावी अभियान जे प्रश्त पर सभीरता से विचार किया जाए” # 


इसके साथ ही उसन इस बात पर ज्वोर दिया कि साम्राजी वी सरदार भारत को 
भलाई और सुरक्षा के लिए और एशिया यो शाति के लिए अफगानिस्तान की आजादी 
को बहुल महत्त्वपूर्ण समझती है। अगर छरगे की सैनिक कार्यवाही के फ्लस्वरूप तुर्कंमान 
क्वोला को अब या कुछ समय वाद हेरात क आस-पाख की ओर खदेड दिया गया, तो 
अमौर को दो कठिवाइयो का सामना करना पड सकता है--पृक तो यह कि उसके अपने 
प्रद् मे उपद्रव पैदा हो सकते है और दुमर यह कि रूस इस जगली जाति के क्बीलों को 
जिस देश स्त वाहर निकालगां, व उस दग मे फिर घुस-पैठ कर सकते है और इस घुस-पैठ 
को रोकने की जौर इन फवीला पर नियत्षण रखने की जिम्मेदारी अफयानिस्तान पर 
होगी। एब' आर ता यह समझ म नही आता कि इन परिस्थितियों भे उसे उत्तरदायी 
टठहराना कहाँ नक न्‍यास्थ होगा। और अगर उसे इस तरह उत्तरदायी ठहराया गया, 
ता उयका यह सथक्त दावा हागा कि जो लोग उसकी स्थिति का ठीक-ठीक समझते हैं, 
व उसके सवध म विचार करें। दूसरी आर इस तरह के भ्रश्ण उठ सकते है जिन्हे निबटाने 
का जिए प्रेट ज़िटेन और रूस के बीच समझौता हुआ था और जिन्हे फिर से उठाना दोनो 
में से किसी भी दश ते लिए हितकर न हाथा ॥£ 


ब्रिटिश सरकार के इस सशक्त विरोध और तुकं॑मान प्रदेश की घटनाआं म--विशेष- 
बर मर्वे को जखडता मे---उसकी दिलचस्पी की स्पष्ट अभिव्यक्ति के पलस्वरूष प्रिंस 
गोर्चाशोव ने सदा की तरह यह आश्वासन दिया कि “हूरा का तुर्कमानों के विरुद्ध अभियान 
करने का कोई विचार नहीं हैं । पर, उसने इस बात को बिल्कुल नही छिपाया कि “अगर 
इन उपद्रवी क्‍्बीला ने हमारे ऊपर हमला क्या या हमारे प्रदेशो मे लूट मार की, तो हम 
उन्हें दड देने के लिए बाध्य हो जाएँगे। यह एक ऐसी जरूरत है जिसे साम्राजो की 
सरकार भपने अनुभव से जानती - समझती है और इस दायित्व से ऐसी कोई सरकार नही 
बच सकती जिसे जगती लोगो से जू उन पड़ना हो । फिर भी, हमारी मह प्रबल इच्छा 
है कि अगर दड देना जरूरी ही हो जाए, तो वह हमारी सीमा के अधिक से अधिक निकट 
दिया जाना चाहिए! 3॥ हां सरता है उस समय की परिस्यितियो म यह आश्वासन सच 
रहा हा क्याकि मर्व और देरात के आस-पास के इलाके जिनका अफ्ग्रानिस्तान की सुरक्षा 
पर सरियाए अभार पड़ना, तात्रालिक्त लक्ष्य न ये। रूस तुकमान प्रदेश मै कैस्पिपन सागर 
थी तरफ से प्रवेश वरता ओर सबसे पहले अक्शत प्रदेश को जीतता । उसका अभियान 
कैस्पियन सागर और फ़ारस सीमात के विर्ट अटरेक नदो पर टेक्के सोगो के विस्द्ध 
होता। रूस टेक्ते लोगो के प्रतिरोध के फतरस्वरूप अफगानिस्तान वी भी सीमा तव 
नहीं पहुँच सका, परतु रूसी सेता धीरे-धोर पर निरतर भारत के ' प्रवेश-द्वार” हेरात वे 
निकट बढ़ती जा रही थी और भारत सरकार इस तथ्य को उपेक्षा नहीं कर सकती थी 
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बो उसके पास भेजे जिससे वह उन्हें अच्छी सत्राह द सके और आपक प्रत्ति महान सम्राढ 
मी सच्चों शुभकामनाएँ व्यक्त कर सक और जब दाना पक्ष सतोपजवक रीति स सलाह- 
मसशविरा वर ते सत्र हम प्रा की अदलानबदती कर सकक्‍त है और इस तरह के' प्रलेख हारा 
हमारी सितता स्थायी हो सकती ह# !3 भरतिए की आर से मेसने को सम्मलन का आम+ 
तण | यह परिषतव उत दूसर तुकमान क्वीजा क पास भी भेजा गया जा वैस्पियन सागर 
और श्रास्सम के कोच के प्रद्दश मे रहते थ। इस परिपत्र के परिणामस्वरूप कुछ यामुद 
और जब टयत्र सरदार अशौरादा आए। इन यरदारा के साथ अच्छा व्यवहार 
वियौ गया और व रूसा राज़ाट की गरिसा तथा णक्ति स प्रभावित हुए और बदल म उन्हने 
खूयी सरवार न प्रनि अपनी मिवरता की घापणा की 


आामाकिन कब वागणी वाययाही बर व ही नही रह गया। उसन चिकिश्लियार 
से अठरक गदी तक एक तघ रावेक्षण क्या आर नदी पर एक छाटा-सा किया बन 
बाया १। बाद म जय अस्‍्तूतनर ]873 मे टतरूु जागा ने दशाजी४ गाव पर हमला क्या 
तय उमन किजित जरबेत के सरदार सराफा या स कैदिया का रिहा करने के जिए कहा 
और ।9 फरवरी 875 वा प्रासनावाइडस्व्र स उचित सम्मान के साथ उसका स्वागत 
कया और उसमक साथ प्रेत़्ी सबध स्थापित क्ए *। इस बीच बह अटरक नदी पर 
टि्थित टेबक क्यीला बी बस्तियां पर हमता बरत को भी साच रहा था पर ज्ञार न इसबी 
अनुमति नट्री दी। फिर भी उसने आक्सम क पुरान तल की छान-बीन करने का निश्चय 
किया आर बह दस दिना तक इगड़ी म अपनी फाज क साथ रकक्‍य रहा जहाँ टेक्के सरदारा 
ने रूस थी अधीनता स्वोद्वार करन ओर अपनी सवाएं प्रस्तुत वरत वी घापणाएँ की। 
आगे चत वर जब उसने दशिण मे अटरक की जार कूच किया, तव जाफर वाई और अक- 
अतायाई करीव उसकी अधीनता श आ गए। इन क्बीला से टेवके कबीला को तियत्नण 
मे रखन के तिए 500 घुडसवा रा का सना जुटान का भी वचन दिया । बह चाट तक गया 
आर फिर अपन जड्डढें पर लौट आया। इस तरह 874 75 के आरभिव अवस्पान मे 
बस्पियन क्षेत्र भ रूस व प्रयत्ग यहा तब सीमित रहे कि उसन पडोस क तुकमान क्वीला 
का सर्वेक्षण रिया और उसेते उपर अपना शातिपूण प्रभाव स्थापित कया, उससे 
बन प्रद्शन व॑ द्वारा इन कवील। के ऊपर अपना नियत्षण स्थापित करन की काशिश नहीं 
बी। च्सक वायजूद, यह वात विल्तुल साफ थी कि रूस काइजी क्षेत्र का अपन अधि- 
कार मे करना जौर दस तरह अफगानिस्तान तथा फारस क सीमाद लक पहुँचना चाहता 
था। अगर याता स काम चत जाता सा ठोत्र ही था बरना जरूरत पडन पर लाता वा 
भी प्यास किया जा सता था। यद स्वाभावित्र ही था कि रूस वी साम्राज्य लिप्सा 
के शुरू शुरु से इस तरह जा प्रदशन हुए थे, उनस भारत सरकार आशक्ति हा गई और 
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राजनय के एस दाँव-पेच चलने लगे जितसे रूस के अग्रधपेण को रोका जा सके और 
बह हेरात तक--जा अंग्रेजों का प्रभाव-क्षेत्र था--व पहुँच सके । 


भारत सरकार वैस्पियन के थे के स्टेपी मेंदानों मे रूस की ग्रतिविधियों का अर्थ 
समसयने में चूक़ों नहीं। भारत सरकार का विचार था कि “रूस विजब या भ्रप्टाचार 
द्वारा तुवंदान कचौलों को तत्काल ही अपने प्रभाव या नियद्गषण मे लेते का जो अ्वास कर 
रहा है , उसका अतिम उद्देश्य ठा है काबुल भे अपने बेर जम्राता, पर इम उद्देश्य 
प्राप्ति ग पहल चरण के रुप में वह सर्द को अपने साम्राज्य म सम्मिलित कर लेना 
और हरात का घम्रज्ी दना चाहता है। रखी सरकार कादावाया किजों क्षेत्र 
अफगानिस्तान की सल्तनत सम शामिल नही हैं, उसमे वह स्ववेद्न कार्यवाही कर सकती 
है और उसत तुकंमान क्षेत्र म को गई अपनी कार्ययाहों के सवध में अंग्रेडा के विरोध 
पर राप प्रकट क्या था। इससे यह सदेह पुष्ट हो गया था कि रूस तुर्वेमान कबीली की 
80,000 सशस्त्र घुदमवारो बी लड़ाकू पीज को अपने साम्राज्य से मिला लेना चाहता 
है ताकि व इन क्षेत्रो म॒ सैनिक पद म उसके प्रमाव को पुप्ट रख सर्वे! रूस ने 
अस्पियन सागर के निकट जो कार्यवाही को यो, उससे भी यही सदेह पुप्ट हुआ कि रूस 
का विचार ग्रगान और अपर अदरेंक नदिया के तट पर रहने वाले तुबंमानों पर अपना 
नियब्रण स्थापित करता था। उस समय रूुसो समाचार-यत्रों में जो वक्तव्य छपे थे, 
उनसे स्पप्ट था कि रूस पारस की सीमा को करू या अस्त्राबाद सरिता तक सोमिल 
जरना और इस तरह गुरगाल नदी का रूसी सषेत्रा मे शामिल बरना चाहता था। इसके 
फलस्वरूप गोरलत तथा अन्‍य सुतंमभात वेबीले, जिन पर अब्र तक फारस का 
अधिराजत्व था, रूस की अछीनता भ हो जाते। इसस्त मशेद की सड़क खुल जातो और 
+एक ऐसा प्रश्न प्रस्तुत हो जाता जो घदटता-फ्रम के सदर में मर्द के प्रश्त से भगौण होता । 
यह प्रश्न ओबसस से आगे बदले थाली रूसी फौज व लिए एवं महायता-म्थल और निरी- 
क्षण केंद्र पाने वा था 7 जनरल लोसाकिन न तुकंमाता के विरुद्ध जो कार्यवाही की थी, 
उसदे समास्य परिणाम कुछ इस तरह दे थे कि सर्वे के लिए खतरा पैदा हा जाता, फारस 
का इस धमकी वा साझा करना पड़ता कि बह रूस के जागे घुटने टेक दे और भारत की 
और आन वाले महत्त्वपूर्ण राजपयो पर रूस का नियत्रण स्थापित हो जाता । इस स्थिति 
में कोई आशय नहीं दि लाई नायंद॒व की सरबार एक “मर्व-भीति” से ग्रस्त हो गई और 
जबे लाई जिटन वायसराय बन कर आया, तब यह खतरा और बडा । 


9 सितंबर, ।874 वो भारत झस्तार ने भारत मत्री के पास अपना जो पत्र भेजा 
था, उसम उसने जनरत लासाजित के परिपत्र की आर ध्यान खीचा और कहा कि अगर 
यह दस्तावज सच्चा हुआ ता इसका अर्थ यह होगा कि 'अदरेक और गुरगान के बीच 
पहने बाठा फारस का प्रदेश श्राय रूसी साआ्राज्य में विद्ीन हो गया है और रंग ने अफ्या- 
निम्तान वी सीमा पर स्थित समूचे तुकमान प्रदेश के ऊपर अपनो सत्ता स्थापित कर 
की है | इन बार्यवाहिया से हमारे दोतो मिद्रो--रपूरस और स्फयानिस्तान--के मन मे 


॥ मध्य एशिया वे सवध से शापनखत्र, एफ डी सी पी जुताई, 87/, से 0। 
2 गृल बायेदस मई, 875, से 2 
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ज़रूर बचनी और आजा पैदा होगो और इसलिए यह आवश्यक है कि साम्नाज्ञी वी 
सरकार इन प्रशना वी आर ग्रभीरतापूवव ध्यान द !। इंगलैड को सरकार ने शीघ्म ही 
इस प्रश्न पर रूस वी सरकार मे वातचोत शुरू कर दी और इच्छा प्रकट वी कि ' रूस की 
सरकार जनरल सौसाबिन का समया द कि अटरेव के दक्षिण प्रदेश म वसने वाले कबीला 
को बह न सताए *। रूसी सरकार न इस घटना को गलतफ्हमी बताया और कहा कि 
उस गनत ढग स पेश क्या गया ह॑ १ साय ही ब्रिटिश सरवार ने उससे जो स्पष्टी 
करण मामा था उस्र पर उसने आश्चय प्रकट किया3। यह घटना लगती तो छाटी सी 
थी पर इसकः फ्लस्वरूप दोना सरवारों न अपन-अपन दृष्टिकोण की व्याख्या की। 
इससे उन सदेहा वा तो समाधान नही हुआ जा पैदा हो चुके थे पर उस समय तनाव ज़रूर 
घट गया। माच 875 म इगतैड स्थित रूसी राजदूत काउट शुवालोब ने लाड डर्बी 
स भेंढ क समय पूछा कि क्या उसकी यह घारणा सही थी कि इंगनैड का रूसी प्रदेशों 
की दिशा भ तब तक बढने का कोई इरादा नहीं था जब तक कि हम अपन अधिक्ठत प्रदेशा 
के बचाव का र्तिर रक्षात्मत प्रयोजनों स आग बढ़ता जहूरी न समझन लग ] लोड 
डर्वी न ग्रभीरतापुवक कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ किसी तरह की कार्मवाही करने 
का हमारा कोई विचार नही है और मेरे विचार से ब्रिटिश फौज पश्चिम की तरफ केवल 
एक ही स्थिच्ति म बढ़ सकती है ओर वह तव जब रूस मव पर अधिकार करने के लिए आमे 
बढ़ । उसने रूसी दूर का याद दिलाया कि भारत सरकार मजे को बहुत मह॒त्त्वपुण 
समझती है और अगर उसम हरन'्लेप किया गया तो हमारे सबधा के लिए खतरा पेदा हो 
जाएगा । काउट शुवालोव न शका व्यक्त की कि अगर हेरात के पास दोना शक्तियाँ 
आमन-सामने आ गई ता खतरा पंंदा हो सकता है और उस लाड डर्वी से यह आश्वासन 
मिल गया कि अगर रूस आग नही बढा, तो इंगर्लड भी आग नही बढेगा क्योकि उसको 
सरकार यथापूब स्थिति वनाए रखता चाहती है और गिश्चय ही बह अपनी आर से एसा 
काई कदम नहीं उठाएगी जिसे आक्रामक समझा जाय ४ इंगलड के इस वक्तव्य स 
प्ररित होकर रूख साम्राज्य की सरक्यर न एक महत्त्वपूर्ण नीति-वक्तव्य दिया। प्रिय 
गार्चाराव ने 5 अग्रेल, 3875 का काउट शुवावाव को जो पव लिखा या, उसमे उसने 
अपन रजामी का यह इरादा स्पष्ट एप से व्यक़ कर दिया था कि, इस समय मध्य एशिया 
से रूस की जा सीमाएँ है, उन्हें बुखारा वी या ऋमनोवाइडस्क की तरफ वढान वा हमारा 
कोई दरादा नही है ४ उसन जोर दकर कहा कि ऐसा करने म हमारा काई हित नहीं है। 
इसके विपरीत सम्राट्‌ ता यह समसते हैँ कि इन भागा म हमारे सीमात का विस्तार स्वयं 
हमार ही हिता के प्रतिकूल है। हम एसी व्यत्रस्था करेंगे कि इन सीमाता का सम्मान 





) सपरिषद गवनर जनरल का रालिसवरी वे नाम सवाद, 
पत्राचार, मध्य एशिया, पू 26 


डर्दी का लाफ्ट्स के नाम सवाद, 6 नवबर, 874 पत्नाचार, मध्य एशिया, 
प्‌ 2० 


3 डर्वी का जापटस के नाम सवाद, 7 नववर ]874 चहो, पृ 


डर्बी का लापटस के भाम सवाद 49 माच, 875 मध्य एशिया (॥) 
पू 24 


दे, 4 सितम्वर, 874, 


8 


5 माचाकाव का शुवालाय के नाम सवाद, 5 अप्रैंठ, 875, वही, पृ 26 
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हा ॥ हम अपन वाणिज्य को रक्षा करेंगे, टम हिसात्मक वार्य करने वाले लोगों को दड 
देगे और उन्हें ऐसा मजा चखाएँये कि वे क्र ऐसी हरकत न बर सकें, हम घूट्मार का 
समूत नाश करने का और अजने प्रदेशा की रक्षा-ध्यवस्था का प्राणप्रण से प्रवत्त करेगे । 
इन प्रदशा की सापेक्ष स्थिति और उनके निवासियों के तौर-रीज़े ऐसे नहीं कि हम 
पहन से यह बता दें कि इस लक्ष्य कौ ब्यावद्टारिक सिद्धि के लिए क्या-बया उपाय आवश्यय 
हागे। यह हमारी जिम्मेदारी है--हमारे अधिकारा के कारण, हमारे कर्तव्यों के कारण 
और हमार हिलों के कारण । हम यह जिम्मेदारी निभानी है और हम निभाएँगें। लेविन 
इस प्रयाजन व' लिए जो अपरिहार्य है, वहो विया जाना चाहिए, उसके आगे कुछ नही | 
रूसी सरकार में इन शब्दा मं अपनी कार्य-स्वतद्रता स्पप्ट रुप से बनाएं रखी, पर उसने 
ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दितवरान वो काशिश कौ कि ' भारत सरकार का सिर्फ 
यह चाहिए कि वह काबुल क अमीर पर अपता प्रभाव डाज पर उसे ऐसे वाम से अलग रखे 
जिसस तुबंमान उत्तेजित हा या उन्हें ध्रोत्माहन मिले। इसके अतिरिक्त इन क्वोला पर 
अजुषय रखन या उन्हें दद दन के जिए जा भी उपाय हुरूरी हागे, हम वे सद बरेगे ओर 
हमार तथा इंगजेंड के बीच जिस यथाउूर्त स्थिति पर समझौता हो गया है या हम दोता 
देशा के बीच जा अच्छे सरध कायम रखना चाहते है, उनम ये कवीले किसो तरह की 
हकाबट़ पैदा लटी बर सकेंगे 7 


लकिन, भारत मे या इडिया आफिस मे सदह वा जो बुहरा छा गया था, रूसी नीति की 
सशरक तथा तिर्श्रोत घापणा से भो वह दूर न हो सत्रा। लाई सेतिसवरों ले “अपनी 
यह शत्रा व्यक्त बी वि अयर इस दादे का चुनौती नहो दी गई, तो देर-मद्देर इसमे शुठ्ध ऐसी 
उलसने पैदा हो सकती हैं जितका, सर्ज के सदर्भ म, भारत के हितों पर बुरा असर पडे $ 
प्रिस ग्राचाताव का पत्र प्रवटत साम्राज़ी वीं सरकार को इस वात बे लिए याध्य वर देना 
चाहता है कि भविष्य मे रूस तुकंमान के विएद्ध चाहे जा वायंबाहों करे, साम्राज्ञी वी 
सरवार का चुपचाप बैठे रहना चाहिए । उपर्यक्त बातों तथा अन्य बातों को ध्यान में 
रखते हुए सास्नाजी की सरकार बे लिए तिप्कियता बी इस स्थिति को स्वीजपर करता, 
असभव ने हात हुए भी, हितेकर ने होगा ' ॥३ इंडिया आफिस भी बह चाहता था रि उसंबी 
बा्ये-स्वतेब्रता बनी रह) अक्तूरर, 875 में रूसों सरबार को जो ज्ापत-यत्र भेजा 
गया था, उससे लाइ सर्िसवरी बे विचारों का पूरी तरह व्यक्त कर दिया गाया था।४ 
साआाजी की सरकार न इस बात पर स्पष्ट रूप से ज्ञोर दिया कि “अफगानिस्तान वी 
आर रूस वी उनतरोत्तर प्रगति क हर चरण से इस तरह की उसमने पैदा हा सयती है जितसे 
बचना इ्गर्ेह और रूस दाता ते हित में हा और इस तरह थी वाधाएँ पैदा हा सकती हैं वि 
अफशएटिस्तान को अखडता को अद्षुप्य रखने वो जिस नोति पर अब ला दोतो शकत्तियाँ 





गाचाकोव का शुवादोर के नाम थत्र, 5 अल, 875 

बी । 

हसिस्टल का टेडरइन बे नाम संवाद, 22 जून, 4875, मध्य एशिया, (), 
थू 34 


$ हर्वों वा डहोस्या के साम खवाई, 25 अक्लूरर, ॥875, सतम्त पत्र, बड़ी, पृ 
58-60. 
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चनतो रही है, उप्त नोति पर आगे न चला जा सवे। साम्राज्ञी की सरकार इस लक्ष्य को 
सबसे अधिक महत्त्व देती है जोर उस बात को पूरो स्वतत्ता चाहती है कि भविष्य वी सारी 
सवट्बालोन स्थितियों मे वह जो भी आवश्यक उपाय समझे, उनसे काम ले सके । उसका 
जिचार है कि अगर इस तरह की कोई कार्मवाही हुई कि रूसी खेत का अफगान क्षेत्र से 
मीधा संपर्क स्थापित हा जाए---जैस मान लीजिए रूस मर्व पर अधिकार बर ले--तो इससे 
अमोर बहुत चौक ना हु जाएया और शायद अपनी सीसाआ पर दुक्माव कबीला के साथ 
स्िलकर र्षात्मक कार्यवाहों करत लगेगा !। कहा गया कि इन्ही कारणा से ब्रिटिश 
सरकार अफगान सीमा की सरफ रुस के विस्तार को सायसद करती है और उस रूस के 
इस आश्वासन से सतोप है वि वह तुकंसान छेत्र पर हगला नहीं करेगा। 


ओआरल-रूसी राजनयिक पताचार के इस अवस्थान वी परिणति रुस के उस वक्तस्य 
में हुई जो उसने 375 फरवरी 876 का विया घा। इस वतव्य में कहा गया था वि 
अफगागिम्तान रूम की कार्यवाही के क्षेत्र से बाहर रहगा पर दोनों समत्रिमडला को 
गध्यवर्ती क्षेत्रों से संबद्ध चर्नाएँ समाप्त माननी चाहिएँ क्योंकि उन्हें अव्यावहारिक 
ममझा गया है, कि वे पूरी कार्य-स्वतवता कायम रखत हुए भी इस आपसी इच्छा के अनु- 
सार वार्य करेंगे, कि जहा तक सभव हो एक-दूसर के समीप व जाया जाए और अपत 
प्रभाव-क्षेत़ों मे पडन घाले एशियाई राज्यों ये झगडा का दूर रख वर एफ-दूसर के हिता 
और आवश्यकताआ का ध्यान रखा जाए ॥$ नीति के दस स्पष्टीकरण से भारत और 
इंगलैड के मन की यह शका दूर न हो सकी कि वे म तुर्कमान प्रदेश रुसी क्षेत्र म मिता 
लिया जाएगा । 876 के पतझड़ में जब उनरल लोमाकिन क्ज्िल अरबंत तक बढ़े 
आया, तब यह खतरा फिर पैदा हो गया। जनरल खामाकित कर यह जभियात सफल 
हुआ और उसे शीघ्र ही पीछे हटने के विए बिवश हाना पड़ा। फरवरी, 877 
में जनरल लोमाकित ने यामुद सुर्दगानो के नाम फिर यट ऐलान जारी विया कि वह टेक्के 
तुर्षमानों को दड देना और क्जिल अरवत में एक किला वनाना चाहता है ।3 लोगाक्नि 
भें अप्रैल म एड और हमला किया, पर इस बार भी उसे मुँहत्रो खाती पडी और जबरन 
क्रामनोबोइस्क लौटना पडा | रूम ने किजिल अरवत ये विरद्ध थे जो विफल प्रयत्त 
विए थे, उनदा नतीजा यह हुआ कि शिमला में आशरा पैदा हो गई और भारत सरफार 
ने समझा कि रूस का किजिल अरवस पर अस्थायी आधिषपत्य रथापित करना जटरेक 
को झीतते ऑ्ट्रेरा की क्रीमा तब मं घर अधिक्षार जमाने बी दिशा मे पहला 
कदम है? । 








॥ ज्ञापन, पूछ । 

2 गोचाबोय को शवातोव के नाम झमाद, 3/25 फरवरी, 8876, मध्य एशिया 
(7), पृ ७9 

3 मध्य एशिया, (), पू ॥0&-9 

4 डर्दी वा सोपटस के नाम सवाद, 43 जून, ]877, टामसन का डर्वी दे नाप 


राबाद, 6 छूने, 877, टामसन वा डर्वो के नाम सदाद, 7 अगस्त, ]877, 
मध्य एशिया, (7) 


5 वायमराय शा भारत-मद्री के नाम तार, 30 मई, ॥877: 
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इस घटनाआ से भारत सरकार के मर मे यही डर पैदा हुआ कि मर्व शीघ्र ही रूस के 
हावा में चला जाएगा। 30 मा, 877 को वायसराय ने भारत-मत्नों को जो दार 
भेजा थां, उसमे उसन यद विचार ब्यक्त त्िया था कि, “रूस को दुरत और साफ-साफ़ 
यह बता दिया जाना चाहिए कि अगर उसने किज्चिल अरवत मे स्थित अपनी सेनाओं को 
जरा भी आगे बदाया, तो यह इंगलैंड वे साय उसका लडाई आरभ करने का एक कारण 
बने जाएगा *, पर प्रिदिश सरवार इसके लिए तयार न थी। अत “एक हो और उपाय 
बच रहता है और वह यह दि तुरुमानों वी सदद की जाएं। मैं इस समय ववेटा से गेशेद 
के रास्ते उतर साथ तिरापद सपकं स्थापित कर सकता हूँ। हमे जो सूचना उपलब्ध 
हुई है, उसक आधार पर विश्वास हाता है कि यदि हमने सुर्बंसानो का सुप्त रूप से सगठत 
बिया और उन्हें प्रात्माहन दिया, ता वे रूस की किसी भी सेना का दृढ़ता से सामना बर 
सवते है और चूँकि उन्हें अपगानिस्तान से शामिल होने से कोई आपत्ति नहीं है, अत 
इस समय हम उनके ऊपर जो प्रभाव जमा सकेग, वह क्यबुल के साथ वातचोत के लिए 
उपयाणी आधार वन सवता है। इसत्री अनुपर्ति छीजिए" $१ इस पद्न बा सेट पीटर्सदर्ये 
मे ब्रिटिश दूत की राजनयिक काय्यबाही पर तुरत असर पडा। लॉड डर्बी ने लॉ लोफ्टस 
से यह इच्छा ब्यक्त बी कि वहूं रूसी सरकार को एक अभिवेदन दे जिसमे इस विपय पर 
दाता सरवारां द्वारा जारी किए गए पू्ववर्त्ती वत्तव्या का हवाला दे ओर “बताए कि अगर 
रूम न पर्व पर आधिपत्य स्थापित किया, तो एशिया के निक्‍्टवर्त्ती प्रदेशों के निवाप्ती 
इसका सामान्य रूप से यह अर्थ लगाएँगे कि रस के महामहिम सम्राट ऐसे क्षेत्रों मे अगर 
अपनी प्रमुता का नहीं, ता अपने प्रमाव का जरूर विस्तार बरना चाहते हैं जिनके सवध 
मे द्विटिश सरवार ने रुसी सरवार से यह समझा है त्रि उसका हस्तक्षेप करने का इरादा 
नहीं है। दस तरह की धारणा से साध्राज्ञी बी मरकार के लिए यह आवश्यक हो जाएगा 
4 इन दशों के लोसा वे सन की आशका और भ्राति का निवारण करने के लिए वह भी 
रूस वी तरह आगे बदे । साथाज्ञी वी सरवार बे विचार से दोनो साम्राज्यों की बाहरी 
चौकिया को इतन सभीष होता बाछनोय नहीं है। ' इसलिए उसने अच्छा व्यक्त वी कि 
एमी सरकार अपने अफसरों का पह आदेश दे दे कि वे “मर्दे को ओर न बढ़ें।।” रूसी 
सरवार को इंगरैड से इस तरह क विशेघ वी आशका ता यो ही और उसे इसका जवाय 
दने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने इंगतैंड वी सरवार को विश्वास दिलाया वि 
किडिल अखत के विरद्ध जा अभियान किया गया था, उसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि, 

जिंठ तुवमान ओदुओं ने कुष्ध समय से क्रामनोवोइस्फ से खीज़ जाने वाला रास्ता घेर 

रुखा है और जा हेसार नारबादा को धमवाले रहते हैं, उन्हे दड दिया जाए4” यह साधा- 
रण सैनित्र अभियान था--- उसी तगह वा अभियान जा हमारी फौजे कार्वेशस मे सौमात 
पर व्यवस्था कायम रखने व जिए हर सात किया करतो है।” वभगडर को इस बात वा 
झपप्ट आदश द दिया गया है वि बह इस अर्थ मे दिए गए आदेशा से आगे न जाए और 
ब्रिटिश सरकार से निवेदन जिया गया ति वह * मर्द के बार मे सारी चिता छोड़ दे”3 । 


॥ वायमसराय बा भारत-मत्री के नास तार, 30 मई, 877, एफ डी एस. वी, 
नवयर, 8727, से 06/27 

2 डर्बो वा लापफट्रस क नाम सराद, ]3 जून, 877, मध्य एशिया [7), पृ ॥.- 
गियर का शुद्रातोव के नाम सयाद, 4 जुताई, १877, सध्य एशिया (). 
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रूस के विदेश-विभाग के इस स्पष्टीकरण में कुछ सनाई थी और जनरल लोमाकिन 
जिम्न परिस्थिति में किजिल अरवत से पीछे लौटा था, उससे लगता था उसका पीछे लौटना 
एक मुनिश्चित नीति का परिणाम है। पर, भारत सरकार सही थी और उस समय क्के 
सारे सकेतो से रूस की इस चरम याजना का सकेत मिलया था कि उसके प्रादेशिक विस्तार 
का बढ़ता हुआ ज्वार मे को निगल जाता चाहता है। तेहराब स्थित ब्रिदिश दंत की 
र्पोर्टों और मध्य एशिया के अस्य केटों से उडन वाली राजनीतिक अफवाहों से सभावना 
यही लगती थी कि अगर ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नही की, तो रूस तुर्कमान 
प्रदेशा को जल्दी ही लील जाएगा। तहरान मे टॉमसन की स्थिति घड़े मोक्रे की थी 
ओर बह वहाँ से रूसी गतिविधि वी दिशाओ को ठीक ठीद समझ सकता था। अपने 
पद्चा भे उसने भ्रविष्यधाणी की थी कि, रूस के दा प्रयत्न होगे--पहला देश बी अवक्ल- 
रखा पर नियत्नण और दूसरा मर्वे पर अधिकार' । चूँकि इस सवाल के साथ मँग्रेज़ो के भी 
बहुत शे स्वार्थ उलझे हुए थे, इसलिए उसने रूस क प्रयत्ना को विफल करने के उपायों 
पर भी विचार क्या । उम्रके विचार स तीन ही उपाय ऐसे थे जिनके द्वारा उसके स्वामी 
मर्वे को रूसिया के हाथा म जान से बधा सकते थे। पहला उपाय यह है कि कधार 
या हेरात या दोता पर अधिकार कर लिया जाए और मर्व को उसके अधीस कर दिया 
जाए। दूसरा उपाय यह है कि सर्द को अफगानिरतान मे शामिल कर दिया जाए और 
अतिम तथा मबसे कम स्वीकाय विकल्‍प यह है कि उस फारस की अध्ीनता में चला जात 
दिया जाए" ।! भारत सरकार के विदेश विभाग की टिप्पणियो से स्पष्ट है कि टामंसन 
वो दुसरा विकल्प पसंद था क्योकि फारस के दुलमुल रुख के कारण उसका विचार था कि 
“मर्द पर फारस का अधिकार उस पर रूग के अधिकार को अपेक्षा थोडा-सा बुरा नहीं, 
सो सिफ थोडा-सा ही अच्छा होगा ' * भारत सरकार इस सबाल को अच्छी तरह 


समझती थी ओर उसके पिचार से यह भमस्या खुलज्ञान के निम्नलिछित उपाय हो सकते 
ये 


(१) पारस में अंग्रेजा के प्रभाव की फिर से स्थापना की जाए और इसके लिए 
शाह की विश्वास दिला दिया जाए कि चूंकि ब्रिटिश सरकार बी सहायता मिलने पर समर्थ 
की दिशा में रूग के आगे के अभियानों का सबसे अच्छी तरह वही विरोध कर सकता है, 
अत इम्र विरोध मे उस अंग्रेजों की यथोचित सहायता मिलेगी । 


"(छ) अंग्रेज अफ्सरा वो यह्‌ अधिकार देकर ययाशीद्र मर्दे भेज दिया जाए, कि 
अगर तुर्ममाना द्वारा प्रतिरोध की सभावगाएँ अनुक्ल हो, तो वे वहाँ वी स्थिति देख-पस्मस 
श्र पधाशक्ति उनकी महायता बरें। 


४/(ग) घटना-क्रम का देखन हुए जो मो राजनीति या सैनिक उपाय आवश्यक 


]. टाममन का डर्बी के गाम सवाद, स 3, दिनाक 26 जुलाई और स 8, 
दिनाय 6 अगस्त, 877 
2. अवपल प्रदेश और मर्वे पर रूस के जाधिपत्य वी योजना तथा इसके प्रति 


इंगलंड वी नोति बे बारे में टिप्पणी, एफ डी एस पी, 877, ववबर, 
सर 330-507 
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साजूम पड़े हम उन्हें करन के लिए तैयार रहे जिससे रूस अफ्गानिस्तान में अपने पाँव 
न जमा सक्ु>छ-यहा सक कि अपना नैतिक प्रभाव भो स्थापित न कर सक'7। 


इन निष्कर्षो का आधार भारत सरकार का 2 जुलाई, 877 का वह पत्न था जिसमे 
उसन प्रस्तुत समस्या की साम्रापराग, सतर्क और साहमपूर्वक परीक्षा की यी। भारत 
सरकार न सत्र क जिए किजिल अरदत स सवद्ध कार्यवाही के महत्त्व का बख्ान बर 
मद ब सामरितर महन्व का विवचन क्यिा--विजश्ेष कर दस सदर्भ मे कि अफगानिस्तान 
क साथ उसक (भारत सरकार व) कल सवध थ । उसने तिखा या, ' जब तक हमे काबुल 
या हरात म सवोच्च प्रभाव वनाए रखन का भरासा हा, तब तक मर्व के आधिपत्य को 
गभीर घटना मायत हुए भो सामपक्षत दूर की घटता साना जा सराकता है। पर, निडिण 
सरकार पिछद कुछ वर्षों स चुपचाप तमाशा दखन की जिस नोति पर चलती रहो है, 
उसवा व्यावहारिक परिणाम यह हुआ है कि पिछत चार साला से काबुल मे इंगलेंड का 
प्रभाव निरतर धटा और रूस का थढ्ा है और अब हम यह नही मान सकते ब्रि हेरात 
मे भग्रज्भा व हिता की प्रधानता होते सं समव म रुसी रेजीमेटो की उपस्थिति का प्रति- 
सतुतन हा जाता ह। इसक विपरीत, जा शक्ति पहले सर्व पर अधिकार कर लेगी, उसका 
अफगानिस्तान के पश्चिमी सोमात घर भो अनिवार्य रूप स अधिकार स्थापित हा जाएगा 
और अगर प्रिटिश नोति व पलस्वरूप सर्व रूस क अधिकार म जाने से न वच सका तो ने 
कवत रूम वी नीति क कारण ही, बल्कि वस्तुस्थिति को सहज शक्ति के कारण भी, हरात 
स ईंगजेंड का प्रभाव सिट जाएगा । इसके अलावा, भारत सरकार का डर था वि 
अगर इतिहास की धारा का अचानक ही नहीं पवटा गया तो रूस हरात पर अधिकार 
करन के वाद अतिवाय रूप स मर पर अधिकार वरगा और “ इसका अर्थ यह होगा पति 
रूग का प्रभुत्व या प्रभाव समूच अप गानिस्तान मे स्थापित हा जाएगा और उसका विस्तार 
भारत के सीमात सक् हागा। इस स्थिति ने फसस्वसरू्ष उत्तर-पश्विसी भारत की ओर 
खुजन वात सार दरों पर भी रूस का अधिकार हा जाएगा । भारत सरवार का यह भी 
डरस्था कि बही मध्य एशिया तथा उत्तर फारग को आर जात बाले हमारे वाणिज्प- 
मराग दद न हा जाएँ और इस तरह हंगतेड का व्यापार नप्ट न हो जाए। पर जिस 
खतरे को सबसे भयकर सभा गया था चह यह था जि अप गातिरतान के ऊपर रूस 
बा दयदवा स्थापित है। जाएया यहाँ तत्र कि अफगानिस्तान रूस व हाथा वी क्टप्ूततों 
बन बर रह जाएगा और उसम रूस व आदशा वा प्रतिराध बरन की शक्ति न रहयो '। 
इस परिणाम यह होगा कि इस समय ता भारतीय सोमात पर सिरे इतने कहृथियार 
रुख जाते हैं जा पटाडी कबीजया का प्रतिराध करन व जिए कापी हो, लेविग तब बहाँ 
इतन हथियारा का रखने वो जरूरत पड़ेगी जिनेस उन संगठित और सपुक्त हमता का 
मुक्ादता हिया जा राक जितक पीछ यूराप का कोशत, शस्त्रससत्र और सेवा तर हा। 
उस समय सघारत पर एव एस दश हा दभाव वइत का मी खतरा हा जाएया जो हमारा 
ब्रतियागी और दिशाधी है आर जिस सफरता प्राप्त करन का भी गोरव है। तब, भगर 
युरापराय राजनीति मे सतभेद का जरा भी स्वर फूटा, ता उसग्री प्रतिष्वनि हमारे समृचे 
3 भाग्तन्मत्री के नाम प्रेषण, दिताज 2 जव़ाई, 3877, एफ डी एस पी, 
4877, नवबर, गे 4:29 
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मौमात पर सुताई देगी और उससे मारत के प्रत्येक असतुष्द व्यक्ति को आशा का संदेश 
सुनाई दगा जोर उस समय हम डस वात के लिए बाध्य होना पटेगा कि जब कभी हमारे 
सिर पर पूर्व का प्रभुत्य सघपे आ पटे तब हम उस स्वीकार वर और वह भी बेहद प्रतिकल 
परिस्यिति भें 


भारत सरकार न स्थिति का साराश इस प्रवार प्रस्तुत विया हम समझते है कि 
फिज्ञित अरवत पर आधिपत्य मव तथा समूचे टक्‍्के तुक्भान प्रदेश पर जल्दी ही विजय 
प्राप्ल करते की दिशा म एक महत्यपरूण कदम छवि सब घर आधिपत्य एक ऐसी कार्ये- 
बाही है जिस करने वे लिए रूसी कुछ विशिष्ट बारणा से विंवश है और य कारण इतेन 
महत्त्वपूर्ण हैं निः हमारी ओर स प्रकट किए जान बात मात्र विरोधा या उतकी ओर से 
दिए जान बाले वचना की उपेक्षा आवण्यक हो जाती है. कि अगर हमने इस घटना का 
शाजने के विए काई तायवाही नहीं नी ता यह घटना घट करे रहेगी कि भव पर आधि- 
पत्य होने से पूव म झूम दी सैनिक स्थिति इतनी मजबूत हा जाएंगी कि उसना बहा प्रयल 
प्रभाव स्थापित हो जाएगा जो अनिवायत सीधे और बहुत सगक्त सर्प से हमारे प्रभाव के 
प्रतिकूल होगा और कि इसक वाद यह निश्चित है कि रूस की काबुत सरकार के साथ 
खटड-पट शुरू हो जाएगी जिसये परिणाम-स्थरूप रूस देरात पर अधिकार कर लेगा और 
अफगानिस्तान के उपर भी उसकी प्रशुत्ता या प्रभाव स्थापित हो जाएगा । हम तो यह 
सोचते है कि इन घटनाआ को पूण निश्चितता के साथ पहद से बयान किया जा सकता है 
और अगर हमने समय रहते इन पर विचार नहीं रिया और यथाशक्ति इनको सामता 
करने क्य प्रयध नही किया, तो हमारे ऊपर बहुत गभीर दायित्व आ पडेगा। इसलिए, 
हम अपना ग्रह आवश्यक कत्तंब्य समझते है कि साम्राज्ी रो सरकार रे उगको मध्य 
एशियाई नोति के सयध भे ऐसी तात्कालिक और निश्चित घोषणा प्राप्त कर ले शिससे 
जब कभी कार्यवाहो वा अवसर पैदा हो --यह अवसर शायद अकस्गात आएगा, अह्प- 
कानिक होगा और किर बभी नौठ कर नही आएगा --नब हैस उस नीति के साथ सुधारु 
रूप से महयोस बर सके (१ 


इस स्थिति का सासता करते के लिए भारत सरकार ने अनेक उपायो पर विचार 
बिया और उन्हे अपर्याप्ठ प्राया। एक उपाय यह हो सकता था कि रस से विरोध प्रकट 
किया जावा। पर, इससे काई नतीजा निकतने सी आशा नहों थी। दूसरा उपाय 
यह हो सकता था कि रूस से कह दिया जाता कि मध्य एशिया में उसका छ्ेत्र स्वभावत 
सकमणमभीस नहीं समझा जा सवता और अगर रूस न आग गाई बदम उठाया, तो उसे' 
युद्ध का कारण समया जाएगा। पर इय उपाय का इंगलैड की जनता समर्थन ने करती ! 
सीमरी सभावना यह हो गक॒ती थी कि अफगानिस्तान का इस बात के लिए बढ़ावा दिया 
जाता वि वह तुवंसाना के साथ मैद्ती-सवघ स्थापित वर से और मर्व को अपनी सल्तनत 
से मित्रा ले। पर, अमोर के उस समय के रुख को देखते ढुए यह कदम खतरनाक था। 





 भारत-मत्री के नाम प्रेषण, 3 जुलाई, 877, एफ डो एस सी, नदवर, से 
४29 
2 बही। 
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शक अन्य उपाय यट हो सकता था कि फारस का सर्वे पर अपनो प्रभुवा स्थापित करने 
में सहारा दिया जाता। पर, फारस पर रूस के प्रभाव वो देखते हुए इस उपाय 8 
उपयोगिता भी संदिग्ध थी। एक रास्ता यह भो था क्रि तुतमान भ्रदेश में ब्रिटिश अफसर 
भेजकर और तुर्कमाना का मदद देकर उनकी प्रतिरोय-शक्ति का खुद किया जाता। 
मे पर रूस की प्रभुता का खतरा रोजने का सबसे अच्छा उपाय तो यह होता कि अफ़- 
गातिस्तान कौ उस पर अपना प्रभाव बदाने दिपा जाता और अपीर के साथ मैत्रीपूर्ण 
बातचीत करके कधार तथा हेरात में त्रिटिश एजेटा को रखा जाता। उस प्रदेश में 
अँग्रेदा वा नियवेण इसी थद़ति से बना रह सकता था। पर, शेर अलो वे 
दृष्ट्टिकोण का दखते हुए, 'जब तक उसके महयोग या विरोध की उपेक्षा कर अन्य उपाय 
मे किए जात, तब तंत्र इस परिणास की कोई सभावना नहीं हो सकती थी” ।१ सर्व पर रूस 
बे लियव्रण वे प्रति-सतुलन बे रुप मे यह जरूरी समझा गया था कि हेरात पर इंगलेड 
का प्रजल प्रभाव बना रहे | इस प्रभाय का स्थूल रुप यह हो सकता था जि वहाँ इंगलैड 
का एक धतितिधि रहे और हेरान को यह आश्वासन दिया जाए कि अगर रूस ने और 
आगे बढ़ने वा प्रयत्त किया, ता इंगलैड से हेरात को ठोस सहायता मिलेगी। इस उद्देश्य 
को प्राप्त करते वे लिए भारत सरवार ने काबुल पर अपना ध्यान कैद्वित किया पर शैर- 
असली के अडियितपन वी वजह से भारत सरवार के सामने “दो ही वित्ल्प रह सकते थे-- 
या हो हम अपानिस्तान वो पूरी तरह रूस के हदाके कर देले या अफगानिस्तान में अपने 
दिवितों की रक्षा करते के तिए अब तक हमने जो वार्यबाही वी थी, उससे अधिक जोरदार 
कार्यवाही करते” 4£ और अत भरे इस वार्यदाही का रूप यह होता कि “पश्चिमों अफ- 
गानिस्तान पर--जिमसमे हेरात का महत्त्वपूर्ण तिता भी सम्मितित होता-- (वहाँ के 
शासक की सहमति से या उसके बिता ही)मसँनित्र आधिपत्य स्थापित किया जाता” ।3 
पर, यह रास्ता 'मरता क्या ले करता! वाला रास्ता था और भारत गरबार तत्राल हो 
जो उपाय करना चाहती भी, वह यह यह कि बुछ अंग्रेज अफसर सुत्सान प्रदेश से ऊाबर 
पह देखें कि बधा उनती प्रतिरोध शक्ति को लुदृह़ किया जा सकता है २ 


जनरल लासाकित न किजिल अरवत वी आर बढ़ने का जो प्रयाग बिया था, उसके 
खतरे के सबधध से साझयली की सररपर का बह बिचार नही था जो भारत सरवाःर बा था 
और उसे यह भो निश्चय नहीं था वि यह स्थान रूसी सीमा के भीतर तहीं। इसने 
आज१वा, वायमराय ने जिम तारीख को अपना पत्र अजा थां, उसके बाद रूसी जनरल 
मैस्पियन सागर को वापस लौट गया था और इसके फतस्वरूप समस्या वा स्वरूप बदल 
गया था। फिर भी, भारत मत्री इस समावता के श्रति उदागीन न था कि रूस विड्विल 
अरयत धर भाधिषत्य स्थापित कर सकता हैं और सर्व को दिशा में बढ़ सकता है--चाहै 
सो विजय ने द्वारा और चाठे आकरिसिक आक्रमण वे दाश व पर उसका विचार धा कि 
हग सभावता वे कार्यान्वित होने में अनेर बर्च लग सकते हैं और नर सदर हमें यद सोचले- 
दिजारने के लिए यथयेप्ट झूमय मिद्र जाएगा कि * स्थिति को देखते हुए हम कौत से ऐसे 
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पं ब्िटिश सरकार को मर्व-नौति है 8 8 


सैनिक उपाय जपनाएँ जिनसे हमारा काम सध सके । इस बीच भारत सरवार ने “मर्चे 
पर रूसी अधिकार की सभावना वे संदर्भ मे एहतियाती सैनिक कार्यवाही” को वेमौका' 
बताया और कहा वि उसके परिक्रासस्वरूय शीयण सत्वट' उपस्थित हो सकता है। 
भारत-मत्री ले लिखा था, “अगर आपन कोई ऐसा कदम उठाया जिससे तु माना को रूस 
के विम्द्ध हृथ्िियार उठाने या शत्रुलापूर्ण कार्यवाही वी तैयारी करने का प्रोत्माहत सिला 
या आपने उन्हें घन-दौलल जौर हथियार दिए अयवा उनका सम्रठत करने ये लिए अपने 
अफ्सग को भेजा, तो न केवल उनका शक्तिशातरी पड़ोसो उनसे नाराज होकर बदला 
जलन की कोशिश करेगा और आप उतरी रक्षा न कर सर्वेगे वल्कि आपनी यह कार्यवाही 
माख्राज़ी वी सग्बार की घोषित नीति के भी प्रतिकूत होगी। जब तक साम्राज्ञी बी 
सरकार के रूस के संख्राट्‌ के साथ ज्ञाति और सौहादे के सवंध हैं तब तक आपको ऐसी 
कार्यवाही से प्रयत्वपूंकं बचना चाहिए जो अघोषित युद्ध जैसी दीखे या जिससे तुर्तमान 
कबीलो को इस तरह बे घटना चक्त मे आपकी सरकार ह उलझाने की शक्ति मिले।” 
* आप स्वय आत्रामक कार्यवाही न करें, पर हर सभाव्य सकट के जूझने के लिए तैयार 
रहें । इन दोनो दृध्टिकोणो--जाकूमण से करते लेकित सकट से लोहा लेने की तैयारी 
मे फोई विरोध नही है। ” इस प्रयाजन बे लिए भारत सरनार को आदेश दिया गया कि 
बह “अपगानिरतान के शासत्र के उपर गैज्वीपूर्ण प्रभाव स्थापित करे” और छुछ ऐसा 
प्रबंध करे जिससे अफगानिस्तान के सीमात के पार के घटना प्रवाह की अधिक पश्ीक्षता 
के साथ तबा अधिक पूर्ण सूचना उपलब्ध हा सवे। इस उद्देश्य को सिद्धि के लिए ओर 
बिसी भी समभाव्य सेलिय यारयबाही के लिए यह पता लगाना जरूरी था वि पश्चिम से 
मर्व की ओर जाने वे कौन-कौस से सा हैं। इसलिए, साम्राज्षी की सरकार ने इस बात की 
अनुमति दे दी हि सैप्टेन नैपियर तुम्सान सरदारो से जाकर मिलें और मर्व भी जाएँ और 
ये यह यात्रा जाहिरा तोर पर धोडे खरीदने के सिलसिले मे करें।! 


हमने ऊपर जो पत्रे-ब्ययहार उद्धव क्या है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि क्जिल 
अरबत की दिशा से रूस के प्रसार का चरम उद्देश्य अफगानिस्तान वी सोमा तथ' समूचे 
तुरमान प्रदेश को अपने अधीन करना था। इससे भारन सरबवार के क्षेत्रों मे आशका 
पैदा हो गई थी और रूस के इस प्रसार को विफत करने के लिए लॉई लिटन ने यह स्वत- 
बता चाहों थो वि बह निश्चित वार्यवाही-जरूरत पड़ने पर सेनिक कार्यवाही तक-कर 
सके। इस बीच अफगानिस्तान और भारत के बोच तनाव बढता जा रहा था और फारस 
मे ब्रिटेन वा प्रभाव तेडी से कम होता जा रहा या। अगर, इस पृष्ठभूमि में कैस्पियय 
क्षेत्र ये घटना-त्रम को देखा जाए, तो वह भारत मे अंग्रेजो राज वी सुरक्षा वे लिए बहुत 
ग्रतरनाक था। इस संदर्भ मे सर्व और हेरात वा फिर महत््व हो जाता था। भारत 
सरकार इस बात के लिए तैयार न थी कि वहढ़ भारत के इन प्रवेश-दारों वो आसानी से 
झूसिया के हायो से जाने देती । बह इस बात के जिए भी तैयार थी जि अगर जरूरत पढ़ 
जाए, तो पश्चिमी अफगानिस्तान तक पर संनिक दखल जमा कर हेरात को मुट्ठी से 
रखा जाए लॉ लिएन डराने घमवाने के जिने हयज्ड़ो का प्रयोग करता था, शेर अली 
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8] ब्रिटिश सरकार को मर्ब-नोति ाउ 


पोज («४ए/०:क्षप्णय) और स्थल-हपरेया (१०ए०हुर श््ो०६) का कोई महत्त्व नहीं 
है। अगर झूशियों को वाहर रया जा सरता है, तो इसके लिए बहुत घमव है, अगर 
रूशियों का वाहर नही एपा जा सहता, तो देश रो जानत से कोई खाभ नही है। अगर 
हम अपनी उत्सुकता छिपा लें और लोगो फो रूरियो तथा फारसियो के साथ इच्छानुसार 
अपने विवाद सुलझाने के लिए छोड दे, तो यह कही दयादा अच्छा होगा। इसे रामय 
सबसे ज्यादा झहरों बात यह है कि रुस को इन क्षेत्रों से घादहर रफपने वी ज़रूरत समझी 
जाए और मेरा वियार है फि मेरी पात्ता से इस दिशा भे सहायता मिलेगी । उसने 
विस्तार से बताया कि ठेके प्रदेश मे रूसियो वी गतिविधियो वा मारत मे अंग्रेजों राज 
मी सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेमा । नेपियर सर्वे पहुंच गया और उसको यहाँ वोशिद 
खाँ तथा अन्प सरदारा से भेंट भी हो गई पर इसमे सदेठ है हि यह उन्हें रूस पा विरोध 
बरतने के लिए सहायता देने को स्थिति में थो। 


जनरल लोसाकित गए !877 गो किज्विल अरबत-अभियान असफत हो गया क्‍्योवि 
रूसी-तुर्पी युद्ध वे पतस्वरुप उसकी फौज वहाँ से हटा ली यई थी और इस बात से रादेह 
दोपने लगा था शि जिस बत्पान-सपट पे पारण इंगलंड ओर हस थे बोच जुले युद्ध का 
रतरा पैदा हो गया था, उसफे रहते हुए जल्दी हो अवकल प्रदश मे और आगे घुसने वे लिए 
बदम उठाया जाएगा। हगणी बौच, दरें दानियात और वोस्फोरस बे जरड़महमध्यो 
पर हमता बरने मे लिए अँग्रेत साल्‍्टा में जो तैयारी बर रहे थे, उसना प्रति-सतुलन 
करने बे लिए ओवश्स के तद पर और ध्ासनोबोड्स्क से रूसी फौजें इकट्टी हो रही थी 
तथा एशिया मे अंग्रेजों का सिहासन हिलाने थे लिए पाबुल्ल तथा तेहरान मे राजनसिव 
दाव-येच घस रहे थे। पलिन पी राधि से तनाव कम हो गया या, पर लॉ्ड लिटन ने अपनी 
अफगान-योजना को फिर भी वार्पास्थिस पिया। इसपो बजह से भारत सरकार फुछ 
समय तक तुत्समाल के सामलो की ओर ध्यान न दे सती और वहाँ कोई आशज्राजनब' 
घटना भी नही घटी ) बाद मे जब रूसो फौजा ने तुरंमान बबीलों को अपने अधीन 
भरता आरभ कर दिया, तब भारत में तो्ड लिटत के उत्तराधिकारी और एंगलैड थी 
सरकार दोनों को इस तरह वी शोई आशवा नही हुई और इसवा परिणाम यह हुआ दि 
अश्काबाद सब समूचा टेकरे प्रदेश बिसा तिसी विरोध ये हस वे अधियार में आ गया। 
जो बुछ अवश्य भावी था, उसरे आगे भारत और इंगजैंड पी सरवारा मे घुटने देव दिए 
और अब उतने सामने एक हो विएल्प रए गया रि वे अफगानिस्तान बे सीमास वे परि- 
सीसन वी स्यबस्था बरती । अब हम राक्षेप मे इस घटना प्रम वी बहानी बहेगे। 


जनरल सोमाहिल 877 से जिस दुर्भाग्यपूर्ण परिम्थितिया मं पीछे हटा था, उसते 
बाद मेस्पियन साभर ये पूर्वी तटा पर एसी फोजो को सैनिए यार्यबाहो के लिए जमा 
बरने वा कोई भयगर हाथ न आ ग़रा। चहाँ रुझी फोजे पर्ई महीता तप बेवाय 'रक्षा- 
रमतर दृष्टिशोण बनाए ण्यने ये लिए बाध्य रही। ! पर, इस साल के बोततेन्योलते 
परोप मे सारा सापट टल गया था ओर जनरत लोसाबिन शो गए आदेश मिचा हि बह 
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में नर-सहार बद नहीं विया और इसकी वजह से प्रतिरक्षयों का रुप भी कडा पट गया! 
विजय ने मद में और किले पर हंगाता करे गौरव श्राप्त करने की इच्छा से लोमाकित 
मे 400 रूसी स्िपाहिपा वी फौज को हमला करने का आदेश द दिया। यह “लदाई 
कौ भाखिरी और सवसे बडी भूल' थी। हमला पीछे धकेल दिया गया और रूसी फौज 
मे बुरी तरद भगदड मच गई) इस पराजय से जनरल लोमाबिनत का भाग्य-नक्षत्र डब 
गया ओर जाये के प्रयत्त अधिक गुशल अधिकोरियो छारा किए गए ।२ 


१880 म काउट स्कोवेलेव न कमान सेमाली। यह वही ह्कोवेलेव था जिसन 
भरत पर हमला करने की योजना बनाई थी और जो 878 में कावुल वे लिए भेजें गए 
शिप्टमडल का लेता था। उसने सायधानी से और व्यवस्थित रुप से आगे बढ़ने बा 
निश्चय किया तथा यह भी तय विया वि. जन तन' वह अवकल मछ्यान के पश्चिमी छार 
पर बाई अग्रिम अ्टा न बना ले और वहाँ इस तरह का साज-सामान सया फौजें एकन्नित 
न बर ले जिनवी लवबे सघर्ष वे लिए ज़रूरत पड सकती है, तब तक कोई ऐसा हमता न 
किया जाएगा जो या तो इस पार ले जाए या उस पार। * जून तक वह वामी पहुँच 
गया और वहाँ उसने एक सुरक्षित डिपो या निर्माण कर लिया। सवार-व्यवस्था म॑ 
सहलियत ने लिए जनरल एप्लेकोब के सुझाव पर मिवाएलोस्न से बिशिल अरबत तक 
एवं रेल साइन बसाने का निश्चय क्या गया और नवबर 880 तक प्राय चालीस मीज 
लंबी पटरियाँ बिछा दी गईं। दिसवर मे देंघिल टेपे, याधी कला और गोक टेपे की आर 
छूच करने को उसकी पूरी तैयारी थी। यहाँ 40,000 टेवके योद्धा “जम कर मृका- 
बता बरने फे लिए” हकट्टं हो गए थे ) जनवरी, 883 के अत में यह बिला हमला 
कर ने से सिम्रा गधा) इस गृद्ध में 20,000 तुकंसाव छेत रहे। स्कोय्रेलेव से वो 
टेक बेताओ-टेक्मा मिरदार और मयदून झुठी खाँ-का पीछा किया जो मर्व की ओर 
भाग रहे थे ओर अश्याबाद तथा अम्मान पर अधिकार कर लिया। पर, रसी अपने 
भारी वृशसात में कारण आगे नहीं बढ़े ।* 


अश्कायाद को जीत सेने और अह्यत गरदयान पर अधिकार कर सेने से रूसियों ने 
हाथो में एक ऐसा अनुक्ल स्थान आ गया था जहाँ से बे मर्द तवा हेरात वी दिशा में और 
आगे वद सकते थे। रूसी सरवार ते हमेशा की तरह कब्रिडिश सरशार वा शाति के 
आश्वागन दे-देवर भरमाया। 26 जनपरी, 88॥ को श्वी गियर्स न लॉर्ड डफरिन को 
मूचता दी कि “टेवत्ते लुवंगानों वी शक्ति भा विनाश होते वे याद” “जब वह समय आ 
गया है कि रूसी सरकार नरसी दिखाए और यह सावधानी वर्ते कि खगार के इस भाग 
में और रीौमिव वार्यवाहियों मे न उलझ्ा जाए।' ब्रिटिश सरकार का विश्वास दिलाया 
गया कि सर्व घर अधियार नहीं शिया जाएगा और इस गवध से जार वे बचत वी दुह्मई 
दी गई। श्री गियर्म ने यह वात दुहराई, “यही नहीं कि हम वहाँ जाना नहीं चाहने, 


यही, व, पू 726-40 
भारतोम अधिकारी, पा, पू ॥48 
बद्दी, अध्याम 
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बल्कि प्रखज्नता जो चात यह है कि ऐसो बोई छात भी नहीं है दि हमारे वहाँ जाने को जरू- 
रत पहे। ! इसके कुछ समय दाद ही 2४ मई, 7887 को सम्राट के आदेश के अनुसार 
टेक तुझ मान प्रदेश 'ट्रास-कैम्पियन प्रदेश" मे मिला लिया गया। पर उसकी सोमाएँ 
तय नहीं की गईं और उन्हें जान-दूच कर अस्पष्ट रखा गया था।? इसी चीच 2] दिसवर, 
!88] का तहरान में एक सधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके द्वारा बाबा डोरमूज़ के 
दि पर रूस और पारस को सीसात-रेखा विश्चित को गई और तय हुआ जि उनको 
सोमाआ वा परिसीमन करने के लिए कमिश्नर नियुक्त विश जाएँ।2 इस समझौते मे 
हेशत्र और सर्व को तरफ जाने वालों सोमा-रेखा शामिल नहीं थो और इसके कारण 
इंगवेंड लथा भारत में गभीर अविश्वास पदा हों गया। पर, सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ 
थी. रप लाइन वे किए नेस्सेप द्वारा हेरात के निवटवर्त्ती प्रदेश की खोज और मर्क को 
रूसी साप्राउ्य स शातिपूर्ण रीति से मिनान्ते बे न्िए. बिए गए पहुयव (४ यह बस अलि- 
खानाव जैसे गुप्त प्रणिधिया (€्याग$८टा८७$) ने किया जिनते प्रयत्तों बे पल- 
स्वरूघ ॥2 फरवरी, 88+ को मर्व के मरदारा ने जार के प्रति निष्ठा दी शपथ ली 
और उसके शो्न बाद ससी फौडो ने मर्व पर कब्डा बर लिया।* 


खगता है दि तुकुमान प्रदेश से घटित टोन वाने इस घटना-चक दे प्रति भारत और 
हंगजैडीबी प्रतिक्रिया पहले जैसी तोब नहीं हुई। रूस ने टेबके लोगा वे! खिताफ जब- 
जब कोर्ट बदम उठाया, तब-यव ब्रिटिश सरवार ने विरोध प्रकट जिया और यह आश्वासन 
माँगा कि मर्द को अखडता पर कोई आंच न आने पाएगी । जब जुलाई, 2879 में जनरल 
लाजारेब सुरुसानों पर हमला करने की तैयारी कर शष्टा या, तब साम्राज्ञी नी भरवार, 
रूसो सरकार बा यद् सूचना देने से न चूरो, कि, * जित वार्यवाहियां से भर्वे को खतरा 
हागा या फारस के प्रदश का अतिक्रमण होगा, उनके प्रति हमारा रख निश्चय ही असतोष 
गो होपा।  इसबे पीछे शायद भारत सरतार वी प्रेरणा गही होगो। यह आश्वासन 
आसानी स श्राप्त हा गया। रूसी सरकार ने यह अस्वोजार किया कि उसका ऐसा कोई 
जद्देश्य है और बहा “वर्संमान अभियान टेक्टे तु्सानों के विस्द्ध है और अगर बह सफ्ल 
हुआ, तो शायद वक्र-रेखा द्वारा क्रासनोबोडस्क तथा चित्रिश्लियार को जोड़ने बाली 
चौविया शा एवं जात-भा विछ जाएगा । इस वक्र-रेखा वा आखिरी छोर मर्द से बम 
में कम 250 जियों मोटर की दूरे पर हए्गा (६ गियर्स तथा बेरद जोमितों वे वक्तव्यों 
से यह स्पष्ट हैं कि इस समय रूस को सैतिक तैयारो का तात्वालिज सक्ष्य मर्द नही था, 
बल्कि अक्व्त सश्दयान पर कब्डा करबवे और “भर की सत्फ 200 बरस्टों की दूरो पर 





भारतीय अधिकारी द्वारा उद्धृत, व], पृ 65-66 


| 

2 भारतोद अधिवारी, 7, प्‌ ]67 

3 बही प्‌ 470 

4 साडित, द रशन हट झवे एड हेरात, अध्याय ता, भारतीय अधिगारी, (|, 
पू ॥7682 


न 


कहो, प्‌ 85-86 
6 सेलिसवरी बा डफरिन के साम्म सवाद, 9 जुताई, 7879, सष्य एशिया 
72880 (१), पृ० 92 


8 जझ्षिटिश सरक्तार को सर्व-नोति डव7 


रुक कर इन क्चीलो वो लूटमार को रोकना या ।” परनु, वेरन ओमिनो ने स्पष्ट रुप 
से कह दिया था कि “हालाकि हमारा इरादा सर्वे तक जाने का या ऐसा काई काम करने का 
नहीं हैं जिसे इंगलैंड के लिए खतरनाद समझा जाए, फ्रिभी आपका धाखेम नही 
रहना चाहिए क्याति हमारी कार्यवाही का फ्ल यह होगा कि अयर भविष्य म इंगलैंड 
ने हरात पर कज्जा करके मध्य एजियर स हमारी स्थिति के लिए छतरा पैदा किया, तो 
हमारे पास इंगवैंड क विरुद्ध कार्यवाही करने का अटटा होगा।र यह मारदर जा सवा 
है कि रूस की घापणाआ म बार-बार कहा गया या कि उसका मसर्दे पर कज्जा वरने वा 
कोई इरादा नहीं है, पर गियसे के वथनानुसार 'दस बात को समावतां थी कि विभिन 
परिस्थितिया मे और अदृष्ट जावस्मिक्ताआ से सर्वे पर कब्छा करता आबज्यक हा 
सकता है ।”४ अफगानिस्तान के घटना-क्रम का उद्देश्य यह मालूम पडता या कि इंगलैंड 
हरास पर अधिकार करना चाहवया है। इस घटना-क्‍्म का रूस की नोति पर जरूर 
प्रभाव पड़ना और जगर इंगलेंड हेरान पर कर्जा बरता, ता यह समद था कि रस मर्चे 
पर करता कर लता। 


दुबारा ौ्रि जबत्र 7887 मे अक्रल मरथान पर रूस वा अधिकार हा गया, अख्वा- 
बाद रूस की गतिविधि वा के बन गया और मर्द सरदारा को शानिपूष्र रीति स बस म 
करन के प्रयत्न तिए जान लगे, तव भारत सरकार पूरी तरह स निश्चित न गह सत्रो । 
माउसनी की सरकार फ़िर सयक हो उठी थौर जब कमी मर्य सरदार अम्क्ावाद आत थे, 
तभी मारत सरकार के कान खड़े हो जाते ये। अप्रल, 88॥ में गियम का फिर सह 
आग्वासन देना पडा जि इस सरह को कायंबाहिया से रूस वे इस इरादे मे बार्द परिवत्तन 
नहीं भाता कि बह मर्ब मस्यात से किसी नरह का प्रदेश नही हसिय्रादा चाहता ॥ ३ 
जून में फिर यह आज्वासन दुहगाया कया कि “अर्व तृकुमानो के साथ काई साप्रि कसन 
का या वहाँ रजिइेंट नियुक्त करत का कोई दिचार सही था।' ४ रूसो अपिकाग्या ने 
सारस्ख ओर हरात को ओर के प्रदेश के सवक्षण के जा प्रयत्त किए और फ़ारख के साथ 
एकजूसरे की सीसमाआ के परिसीसन के बारे से जो करार किया, उसे कज- 
स्वरूप द्विदिश सरकार की भी सोमाएँ लिश्वित करन के बारे से राजनयिक आग्रह करन 
की प्रवृत्ति हो गई ताकि रूस का ध्रादेशिक विस्तार अफ्रयानिस्तान के निकट तक न हाने 
पाएं। साई ग्रानविल्स ने सदत-स्थित रूखो राजदत लोदानोव स यह इच्छा ब्यन्त को 
कि अफगानिस्तान और झस की सौझा के बीच अवरोप खड़ा नर के ऐसो घ्यवस्था की 
जाए जिससे रूस के अफ़्गानिस्तान की ओर बढ़ने का कोई अवसर या मौका न रह | * 
अंग्रेजों का आप्रह सह था कि इस सरह की सोसाआ का निर्धारध बाबा डोस्मूड से आये 
बे बर हेरात को दिशा में होना चाहिए। वे अटरेव प्रदेश और मर तक को प्रशय के 





! डफ़रित का सेलिसवरों के सलाम संवाद, 6 जुलाई, 879, मध्य एशिया, 
550 (5), प्‌ 790 

2 डेफरिने का रसेलिसवरी के नाम सबाद, 26 अगस्त, 879, उहो, पृ ॥2 

3- डफ़्रिस का ग्रानबवित्ते के नाम झबाद, 4 अप्रेंव, 85, मध्य एशिया, 
॥88] (2), प्‌ ॥ 


$ विन्डम ना प्रातवित्से वे नाम सबाद, 5 जून, 884, वही, प्‌ 307 
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पास छाडने ये लिए तैयार ये, पर रूस को यह ब्यवरथा स्पष्ट रूप से इस आधार पर स्वी- 
काय न थी कि इससे तुकमाना के हमता से छुटकारा न मिल सकेगा । रूस को यह विश्वास 
ने था कि फारस इन कबोलों पर शासन कर सकेगा और शाति स्थापित कर सबेगा। 
अंग्रश्ञा का इरादा यह था कि रूस का आगे का टिस्तार रोव दिया जाए और इस सबंध 
मे सियर्स का ॥882 मे यह घोषणा करन मे काई सकोच नही हुआ वि, “हमारा इस दिशा 
मे आगे बढ़ने का बाई इरादा नहीं है,” कि दस समय रूस का सारख्य या मर्व वी तरफ 
बदन वा या पहले से हो उसके अधिकार म जो प्रदेश हैं, उतसे आगे के विन्‍्ही प्रदेशों को 
फौजा की मदद स जपते अधिकार म करन का कोई इरादा नहीं है +”! पर इन राजनसित्र 
कार्यवाहिया वा काई असर नहीं हुआ---न तो रूस को मर्द पर अधिकार करने से रोका 
जा गका और न दर प्रदेश में सीमाओ का तिश्चित निर्धारण ही हो सवा। भारत 
सरकार पश्चिमी अफ्गानिस्तात से पीछे हट गई थी और उसने यह सल्तनत नए अमीर 
अब्दुरहमान कय दें दी थी तथा उसकी उत्तरी-पश्चिमी सीमाओं वी डांवाडोल स्थिति 
ब कारण उस बाहरी खतरे दे! विश्द्ध सहायता बा आश्वासन दे रखा था। ॥884 
मे सर्ष रूसी खाज्राज्य वा निश्चित अग बत गया था। 


रूसी सरवार और सम्राट ने अपत आरक्ििव दचन-भग करबे जो दुछ कर दिखाया, 
उससे भारत सखरबार को बुरी से वुरी शलाएँ सच सावित हुईं। साथ ही, रूस के इस 
प्रयाजन का भी पदाफाश हो गया कि वह जफगान सीमाओं ठक के प्रदेश को हथियाना 
चाहता है। उसने इम तरह के अक्सर सकेत भी दिए थे। भारत ओर इंगलेंड को 
सरकार। के धास इस 'होनहार' को अनविया करने के न तो साधन ही थे और न इच्छा- 
शक्ति ही । इस समाचार से भारत और इंगर्लंड मे बडी उत्तेजना फैली और 22 फरवरी 
को इस विपय पर हाउस आफ कामन्म मे बहस भी हुई । ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर 
विरोध प्रदट किया वि' रूसी सरकार ने विश्वास-भग किया है और आशा व्यक्त वी कि 
अपरानिस्तान बी सीमाआ वी दिशा मे रूमी प्रभुता बे इस विस्तार से जो उलझनें पैदा 
हागी, उतक समाधान के िए उचित और सतोपजनक व्यवस्था शी जाएगो।/“ इसरे 
अवावा उसने और कार्ट छोस कार्यवाही नहीं कीो। उस समय जिस भुझय परित्राण 
($४/८६०१०) बी बल्मना को गई थी, वह सह था वि अफगानिस्तान और हस के बीच 
सीमा निश्चित बर दी जाए जिरासे रूस के ऑक्रमणों वा डर मिट जाएगा ! 2 मार्च 
को थानेंटन न माणियों गियम से पूछा कि सर्वे प्रदेश वा क्‍या विस्तार है! इस पर 
गियसे ने जवाब दिया कि वह “वूर्य शे ओक्सस नत्र और दक्षिण से अफ्यानिस्तान की 
उत्तरी सोौमा--याजा सतेह़ से टेडय्रेड नह फता हुआ है।” उससे आये चल बर यह 
भी कटा जि मैँ पहने ही यह प्रस्ताव बर चुत हूँ कि सोमा के बारे में समझौता बर लिया 
जएए औएर यढ़ लप कार सही आए 3 शिमे ने $7 भाजे, 388$ को व्रिदिश शाजप्रत 








। य्ॉनेंटन का प्रानविल्ले के साम सवाद, 28 जून, 7882 

2 प्रालविल्ले का बॉर्नदन बे नाम संवाद, 29 फरवरी, 884, मध्य एशिया, 
से (885), ए 7#3 

3 गानेटन का ग्रानदिल्ख के नाम सवाद, 2 मार्च, 884, मध्य एशिया, से. 
<% 883 प्‌ ॥2 


8] ब्िदिश सरकार को मर्वननोति 449 


को जो पत्र लिखा था, उसमें यह बात स्पष्ट कर दी थी / उसने लिखा था, “जो देश रूसी 
प्रदेशों को भफगानिस्तान की सीमाओं से अलग करते है , जगर उनकी ल्थिति के और 
अधिक स्पप्टीकरण द्वारा देंगलैड का मत्रिमंडल इन प्रबंधों को पूरा करना उपयोगी 
और ब्यावहारिक समझे, तो हम उसे उस प्रस्ताव की याद दिलाएँगे जिसे प्रस्तुत करमे 
का भहामहिम सम्राट केः राजदूत को 882 में आदेश दिया गया था। प्रस्ताव यह था 
कि सीमाफन की जिस रेखा के बारे में !872-73 में समझोता हुआ था, उस रेखा को 
शोजा सलेह से पश्चिम तक ले जाया जाए। साम्नाज्ञी की सरकार को उस समय इस 
प्रस्ताव पर सत ब्यक्त करने में संकोच हुआ था। अगर वह बातचोत आरभ करना 
साहे, तो सम्राट का मतिमइल प्रप्नन्नतापूर्वक तैयार होगा”? लॉ ग्रानविल्ले ने मह 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और थॉनंटन को लिया, “अफगानिस्तान के सीमात को ओर 
को विस्तार होने से उत सीमाओं के स्पप्टोकरण का प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है 
जिनसे वह सल्तनत रूस - प्रभावित प्रदेशों स अलग होतो है ओर साम्राज्ञी की सरकार 
अफगानिस्तान के सीमात बाग खोजा सलेह से पश्चिम को तरफ़ परिसीमन करने के डग 
प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तेयार है जिसे 882 मे प्रस्तुत किया गया था और 
जिसे गियर्स ने अब फिर दुहराया है। आप गियर्स को इस निर्णय को सूचना दे दे और 
पह भी लिख दें कि अच्छा हो सीमा-रैसा के मुख्य बिंदुओं को मुकाम पर ही निर्धारित 
किया जाए और इस काम के लिए एक संयुक्त आयोग नियुक्त किया जाए जिरागे अफगानि- 
स्तान बा भी प्रतिनिधि हो तथा यह आयोग अगली शरद्‌ ऋतु से काम आरभ करदे |» 
भर्द थे बारे भें रूम के मधूबो से जो तनाव पैदा हो गया था, वह इस तरह से समाप्त हुआ । 


- शिममसें का धॉनेंडन बेः नाम सवाद, ॥7 मार्च, 884, वही, पु. 49. 
2. ग्रानविल्ले का थॉर्नेटन के नाम संवाद, 29 अप्रैल, 883, मध्य एशिया, स. 
2, 885 यहा, पर. 27. 


अध्याय 9 


शेर अली की सुरक्षा-कामना 


जय हम मध्य एशिया बी इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में भारत सरवार और 
अफ्घातिस्तान वे जमीर के सरधों को परीक्षा करेगे जिनयी परिणति 3878 थी युद्ध 
उत्तजता के रुप में हुई थी। साथ ही हम उस व्यवस्था वी भी जाँच करेगे जो 2878 
के बाद भारत सरकार और काबुल ये बीच तय हुई थी और जो एक लबे अरसे तब भारत 
जिटिश विदेश सीति की नीय बनी रही थी। 


भारते सरकार ने अफगानिस्तान क थ्रति धोर-धीर जिस नोसि का वित्रास किया 
था उसको वर्णन हम पहले कर चुके है। पर, पुपरावृत्ति की जोखिम उठा बर भी सर 
जान लारेस और लाई मेया जिस सीति पर चले थ, उसके मुख्य-मुख्य बाते एक बार 
यहाँ फिर दुढ़रा देना अनुचित न होगा। 26 दिसरर, ॥867 वो भारत-मद्री ने 
साम्राज्ञी बी सरदार वी नौति वा स्पप्ट रूप से निरूपण करत हुए कहा था वि “जब तक 
अफ्गात सीमात की शाति भग नहीं वरते या दूसरे राज्यों के साथ ऐसे समझौते नहीं करते 
जिनसे अफगानिस्तान की स्वतत्नता के जिए सज़द पैदा टो--इस स्वतत़्ता को रद्षा वरना 
मसार के' इस भाग मे दी्घ काल से हमारी नीति वा मुख्य लथ्य रहा है और अब भी है-- 
तय लव उनेक आतारिर सोसवा म बाई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा”। अगर अफर 
गानिस्तान के विसो पक्ष ने विदेशों सहायता माँगी, ता भारत सरकार वे लिए “उसके प्रति- 
सागिया का ढास सहायता दना/ अनुचिल न हागा। काबुल वे शासक को या तो “उपदान” 
बा रूप से सहायता दी ऊा सद॒ती थी या ' शम्तास्त् बे रूप मे १” वह “हमारो सेना बे 
अभियान के रूप म नहीं हो सकती थी।” यह टोक ही कहां गया था कि “इस तरह के 
अभियान से सभवत हमारे इरादा कब बारे से बड़ी गलतफ्हमियाँ पैदा हो जाएँगी और 
गंभीर उठसने पैदा हो सरती है ।' । कुछ समय बाद लररेंस को सरकार ने निहेस्तशेप 
(एणानाएद्नलित्ता८८) का फिर इन मदज्धा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत क्या “हमे इस 
बात पर आपत्ति है हि हम क्िसों उच्च ब्रिटिश अधिकारी को सेना के साथ या 


3 भारत-सत्री जो जार स भेजा गया श्रेपण, स 5, 26 दिसबर, 867. अफ- 
गानिस्तान पत्राचार, 4878  (0-.-290) सत॒ 2, पृ. 25, पैरा 6 
और 9 


9] शेर अली को सुरक्षा-कामता व्डा 


सेला के प्रिता अफगानिस्तान भेजे या अपने सोमाठ के पार बढ़ाँ की किसी चौकी या 
भू-पड़ पर वलपूर्वक या शातिपूर्वत आाधिपत्य वर से और इस प्रकार उसरा देश के आतरिक 
मामला में हस्तक्षेप हरे क्योकि हमारा विचार है कि वर्त्तमान परिर्थितियों मे इस तरह 
की कार्यवाही से अफ्याना वे मत मे क्षोभ, अवज्ञा और घृणा पैदा हागी और इससे न तो 
हमारी आक्सण की शक्ति मे कोई वृद्धि हागी, न रक्षा की शक्ति मे । * इसके साथ हो 
रूस आक्सण न कर सवे---यह पशवदी करने के लिए लॉरेस ने इच्छा व्यक्त की थी कि 

सध्य एशिया से रूस की जो भी योजनाएँ या मसूत्रे हा, उनके सवध मे उसके साथ स्पष्ट 
खमझौता करन का प्रयत्त करना चाहिए और उसे दृढ़, कितु शिष्ट, शब्दावली में यह 
मपप्ट कर देना चाहिए कि उस अफगानिस्तान या हमारे सोमावरत्ञों अन्य किसी राज्य 
के मामला मे हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ) दोठो शक्तियों के बीच 
पारस्परिक गद॒भाव प्राप्त करना किन थवश्य है, पर इससे हम निराधार अफवाहा का 
खड़न फर सबंगे और अनावश्यप्र आतक फंलने से रोक सकेंगे।”2 सक्षेप मे, आरम मे 
जीति नए अमीर की स्थिति को मजबूत वरत और उसकी सदुभावना ध्राप्त करम की 
आर दसवें साथ ही दक्षिण दिशा में रूम के विस्तार को सीमाओं के सबध म रुस से 
समझौता करके उसके हमल से अफ्गानिस्तान की रक्षा करने वी थी । 


अमीर शेर जैसी को कुछ धन तथा शस्बास्त्र दिए गए थे जिनकी मदद से उसने अपने 
विरोधियों का दणश से वाहर निकाल कर कावुल में अपने शासन की स्थापना की थी ) 
क्लु, आतरिक' संघर्ष और अपन प्रतियोगियो की प्रेरणा से आयोजित विदेशी आक्रमणों 
को खभावता के कारणा से उसको स्थिति दुर्बल थी और इसके प्रति वह अवश्य सजग 
रहा होगा। नाोकगस वे पार रूस का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ था, कोटफद और 
बुपारा का प्रतिरोश णीघ्र तप्ड हो यया था और ताशबद में अब्दुरहमान को शरण दो 
गई थी--दन सर बारणा से उसना डर ओर वद गया था। यय्पि गृहन्युद्ध समाप्त 
हो गया था, पर हिंदवुश व॑ उत्तर मे स्थित अफगान तुक्स्तान पर शेर अली का अधूरा 
शासन था। उरी स्थिति भे जभी रिथरता लानी थी और डर था कि यह रूस के पड्‌- 
गन के लिए उपयृक्त भूमि बन यवता है। उस समय भारत और इंगलैड में आल- 
भारतीय लाक्मत वे एक बड़े भाग के विचारों और नीतियो के मूल मे रूरा का डर रहता 
था। उस डर स अमोर वहां तक ग्रस्त था, यह नहीं मालूम) पर, चूंकि अमीर रूस 
द्वाश आज्ात प्रदेणा के बहुत निकट था और रूस के आये के विस्तार से उसका सीधा सबंध 
था, अत सह सानना जमस्वाभाविव था कि वह मध्य एशिया बे घटना-घत्र या निश्चित 
अब से अववाकन फरता रदेंगा। फिर भो यह लगता है कि इस समय अमीर शेर अली 
को आतरिक सवर्पा ले अपनो रक्षा करत को अधिक चिता थी। अबाला में अपीर 
को साई सेदा से जा सबी बातचीत हुई थी, उस तक मे उसने मध्य एशिया वे मामले की 
मुख्य रूप से चर्चा नही की थी । लाई मेयो ने लिखा था कि “अमीर शेर अतो का काबुल 





3. विदेश विभाग, भारत सरबार का भारत-मत्री के नाम प्रेयण, स. 3, 869, 
4 जनवरा, ]869, चढ्ा, स ]+, पृ उय, पेरशा 5 


४2 भाग्न-्मवरो को भेजा गया प्रेषण, से. ॥, ३ 869, बहो, पूरा 9. 


422 भारतोय जिदेश नोति वे आधार 


बी। गहों पर जपन पैर जमान व सदलल्‍पय इतना दुंद है कि उसे रूम था फाश्म 
बी बहुत कम चिता सालूम पड़ती है। ' / इस समय अमीर अंग्रेजों से “बाहरी आत्ररण 
के विश्द्ध काई पक्‍्री मास्टी नी चाहता था।” जवाला-सम्मेलन के बाद मेयो ने 
कआर्गील का सूचना दी थी वि “हमारो अमीर के साथ जो बातचीत हुई, उसमे उसने 
शापद्द ही कभी रूस का नास लिया हा। अमीर ने रूसिया के बारे से बिल्कुल सोचा ही 
नहीं है और इसका कारण या ता यह हा सकता है कि वह अपने हो झगड़ों में बेहद उलझा 
हुआ है या यह कि उस रूसियो की कार्य वाहियों की कोई जानकारी ही नहीं है। और 
जब व्भी टमन उससे मासूलों तौर पर रुसियो का जित किया है तव वह सामान्यत यही 
बहता है शि अफगानिस्तान से लबे अरे तक उनके वारे से कुछ नहीं खुना जाएगा ।! 


इसलिए शुरू शुरू म शेर अती को ज्यादा बडा खतरा आतरिक विद्रोहों का और 

गद्ढी से अपनी सत्ता तथा अपने राजवश के हटाए जाने का था। यह काल्पनिक डर न था 
और अपन भाइयां नथा भवीजा से भयकर गृह-युद्ध करते बे बाद उसके लिए यह स्वाभा- 
विर भी था। लरिस ने उसे जा घत और हथियार दिए थे, उनवे फलस्वरूप भाग्य- 
चअत्र पके तौर पर उसके पक्ष से मुई गया चा। वह इस सहायता बा मूल्य समझता था 
और ज्यादा धन तथा हेथियार चाहता था ताकि उसत्री स्थिति विसी क्‍्मो की वजह से 
कमजोर न हान पाए। इसलिए वह भारते सरकार के घति अयभारी था कि उसते राज- 
गही पाने में उसकी संदद की और उसने भारत सरवार से यह आश्वासन और चाहा वि 
“वह तथा उसके वशज अफगानिस्तान बे साधित्रार शासक रहेंगे।” उसे इस बात का 

अनुभव था कि आतरिक सघर्द में इस तरह वी मदद कितनों कारगर होती है और चूंति 
दर भ॑ उसको स्थिति बदुत सजयूत नहीं थी, अत वह अपन स्वेन्‍्शत्तिणारी पशोखों को 
मदुभावना ही नहीं पाना चाहता था बल्कि अपनी सक्ता के सभाव्य प्रतिइद्धियों वा हौसता 
पस्ल बरतने के लिए #ंग्रेडा के साथ अपनी दृद् मित्रता का प्रदर्शन भी करना चाहता या । 
जैंप्रेजा पी मेत्री और सहायता का इतना महत्त्वपूर्ण समझन के कारण बह चाहता या कि 
इन सवधा वा स्थायी आधार पर प्रतिष्ठित किया जाए क्‍्याकि तब इन सवधों से किसी 
तरह की अम्थिरता न रहेगी और उन पर प्रत्यक भावी वायसराय को चचल मनोवृत्ति 
का प्रभाव न पड़ेगा । उसके पिता न 855 मे भारत सरकार के साथ जो सधि को थी, 
बह एजागी थी और उससे ऐसी छत्ते नही थी जिनस नई स्थिति का ससाधाने हो खकता । 
अन वहें अंग्रेज के साथ प्रतिरक्षा सथा आक्रमण दोनो के सदर्भ से ऐसी निश्चित मंद्री- 
मसधि करना चाहता था जो दोता पक्षा पर समान रुप से लागू हो और मिहागन पर उसके 
खेया उसके राजवश के अधिकार की रक्षा कर सत्रे। इसो पृष्ठभूमि मे अवाला-मम्मेतन 
बताने की बात तथ झुई थी ॥ असीर शेर अवी बी उत्सुरता इस बात से स्पष्ट है दि 
अपगान तुबिस्तान में परेशानी के बावजूद, आवश्यकता होने पर, वह सुदर बलरते तक 

मे वायसराय मे मिलते के लिए तैयार था। ऐसे समय में जय अमीर शेर अपनी का मिहासन 

खतर में था. वह अुछ सप्ताह के लिए अपनाए दश छोड़ने को तैयार हो सपा और उसने 
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आरत सरवार पर विष्चाय किया--यह इस बात बा स्पष्ट प्रमाण है कि वह अँग्रेजा 
मी मिन्नता को बहुत महत्त्वपूण समझता था और उत्तका हिथिति डॉवाडाल थी तथा उसको 
आक्ति का एक माल आधार अग्रज्ञा बी मंत्री आर ग्हायता ही थी। दूसरों ओर नारत 
सरवपर भी चाहता थी कि वात की गरो पर एक एसा शत्तिणानों जार मैत्रीपूण शासक 
बला रह जिस हमार साथ सवेधां व फतस्वरूप वास्तविव और ठास साभ हा पर 
वह इस तरह व सवध नहा चाहती था कवि अगर हम बाद मे पता चल कि शासक को 
मीौयत हमार धति साफ नहा ह ता य॒सबध हमार जिए जजीर वन जाएँ। ? इस सहा 
गता यी णर्तें एसी रखी जानी था जा बठार न हा जॉरेस सामाय तिप्ठा सही 
सतुप्ट था. देसी प्रतिनिधि क प्रति शिप्टाचार सामात के जा क्‍्बीले अमोर के 
बधीन हा उन पर उसका एसा नियंत्रण रि व किसी भी समय ज़िठिश प्रदेश पर हमला 
से कर सव और यह इन बयोलता वा हमार द्षात्ना स भाग बर जात बाल अपराधियों को 
शरण दस की अनुमति न दे आर अत मे अगर हमारी इच्छा हो तो हमे किसी भी 
रामय फ्थार, हरात या अपयान प्रदेशा व बि हा ५। महत्त्ववूण स्थान पर देसी प्रतिनिधि 
भजन का अधिवार हा। “ इस समय जनव उत्तरदायी व्यक्ति यह चाहते ये कि अफ 
शानिस्तान म॒ ब्रिटिश प्रतिनिधिया वा स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए वहाँ के अप्र 
चर्ती ठिकावा पर नियत्रण रखा जाए आर उत्तरी सीमात पर सेना तैयात की जाएं। 
लॉरिरा इस सामा सत्र ता आग नहा बटा पर उसन यह निश्चय कर लिया था कि अफगानि 
सस्‍्तान स ब्रिटिश अफसर। का नियुक्त करन की सभावना बनी रहे उसके साथ आफ्रमणा 
त्मक और प्रतिरक्षात्मक मेद्री-साध हां तथा उसे निश्चित उपदान भी दिया जाएं। अब 
जही शेर अली भारत म॒ ग्रिटिश सरकार दे प्रतिनिधि से इसलिए भट करना चाहता था कि 
वह स्वदेश भ अपनी स्थिति मजबूत कर सके और अपन वश वो स्थायी आधार पर प्रति 
प्थिस बर राब वहाँ भारत सरकार राविसन आर उसक दा के रूस बिगोधी प्रलाप बी 
आर स बिल्दुल उदासीए थी आर वह सदभावना व्यक्त करने तथा अपने विवेष' वे अनु 
सार जवन्तर सहायता दन की घापणा बरने ने विए ता तैयार थी---पर इससे आगे जाने 
अं लिए नहा। 


अयाजा-सम्भलन मे अमार शर अज्ी था डर और सदेह स्पप्ट रूप स उभर पर 
सामन आ राया था । उसने यह वैठब इसलिए चाही थी कि बह भारत सरकार के साथ 
अपन मैँत्री सबध मज़बूत वर सब और उसस एस आशवामन प्राप्त कर सके जिनसे स्वदेण 
में उसकी स्थिति सुदृढ़ ह॥ दस अवसर पर जाड मया की जा नोति रही थी उसकी हम 
पहस हा चघा बर चुत है। फिर भी यहाँ यह बताना अप्रासबिक से होगा कि वापसराय 
ह साथ उसकी जा बातचीत हुई थी उसस उसतरी मद्वन्वाकाशाआं और मांगो को कहाँ 
तक पूरा किया गया और यायसराय न उस जा आश्वासन दिए थ उनसे उस कहाँ सके 
सताए सितरा। आगोंत के डयूर न लाड सया जीर अपन पन्न-व्यवहार म स जो अवतरण 
उद्धुत बिए है उनस हम इस बात की चलक मिलता है रि अमोर शेर अली बे मत भ क्या 
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या और ताड़ सया का नीति क मूत्र श्रयोजन क्या थ।' एस बात ता स्पष्ट है कि अमीर 
क) )855 की उस एबपक्नीय सधि स सताप न था जिसको शर्ते “दोनता सर्विदाक्ञारी 
पक्षा पर आरापित दायित्वा की दृष्टि से बहुत असमान थी ।” लार्गील के ड्यूक के 
शब्दा म॑ अमोर क जिए ता यट मंद्री-सधि थो--आतक्रमणात्मक भी और प्रतिरक्षात्मक 
भी। भारत सरकार के खिए उसम ऐसी काई बात न थी।' £ इसलिए, इस “सूखी 
मैंत्री बा विस्द (साय के सवध से यह विशेषण स्वय अमीर का ही है ) अमीर की 
शिवायत मे सचाई थी क्याति उसको अपन भाइबा के साथ जा लडाई हुई थी, उमभे उसे 
इस संधि की वजह स वाई सदद नहीं मित्र पाई थी और उसको तोतब इच्छा एवं ऐसी 
आकर मणात्मक और प्रतिरक्षात्मक सध्रि करन की थी जा दाना पक्षा पद समात रूप से लागू 
ह। दूसर, वह अपन सवध मे गरारटी चाहता था कि उस ही नहीं वल्कि उसके “वैध 
उत्तराधिकोरिया का भी अफ्यानिस्तान के सा्िकार शासक वे रूप म” मान्यता दी 
जाएगी--वस्तुत नहीं, विधित । तीसर, बढ एक निश्चित वापिद उपदान चाहता 
था।३ 29 माच वा अमीर क साथ और फिर उसते दूत व साथ जो बातचीत हुई थी, 
उमस स्पष्ट ज्ञात हाता है हि वहू भारत सरकार का ऐस दृढ़ सवध-सूत्र से बाँधने के लिए 
उत्पुक्ष था जिसके फ्लस्वरूप उसक शत्रु अंग्रेजा के शत्रु हा जात'। प्रकटत ये शत्रु 
आतरिक शव्र्‌ य क्याक्रि लाड मयां न स्पष्ट रुप स कहा है कि अमीर ने रूस वे डर वी 
और या किसी बाहरी शत्रु वी आर काई सर्देत मही दिया था। अमोर शेर अत द्वारा 
इस तरह की मैत्री-सधि पर हार दिए जान का कारण कुछ ता लारिस का यह रुख था कि 
कादुत की गद्दी पर जा भी शासर अपन पैर जमा लेता था, उसी का बह मान्यता दे देता 
था और कुछ यह कि उस (अमीर वा) भविष्य में अपन संगे-्सवधियां को ओर से उप- 
द्रबा की आशक्ा थी। 


दर जमोर ने यह बंसे मान तिया था हि उसको बातचौल खफज होगी ? कल्पना 
को जा सकती है कि काबूत में अपती स्थिति खुदृद करत के विए उसे धन तथा शस्त्नास्त्रा 
बी जा अनायास सहायता मित्र रही थी, उससे वह प्रभावित हुआ होगा । यह भी अस- 
भाव्य नहीं कि वह जानता हा हि अंग्रजा को सम स टनी हुई है और मध्य एशिया में रूस के 
विद्ध जा भी आत्रमणात्मक या प्रतिरक्षात्मक याजनाएँ बनेंगो, उतमे अफगानिस्तान 
बी महत््वपूण स्थिति हएगी | इसमे खद॒ह नहीं कि बह जानता था कि अँग्रठ वइ़दुद से 
एक शक्तिशाली ओर मित्र शास्त्र चाहत हैं और भारत मरकार ने उसे जिस तरहू सहायता 
दी थी उससे शायद उसल यह विष्कर्ष लिकाता हो कि भारत गरवार दग बाल के विए 
उत्सुक है कि बढ़ अपने देश में अपनी श्रभुता का दृढ़ क र। पर जहाँ तक उमत्रा प्रश्त था, 
बढ स्थिरता और सठायता ता चाहता था, उबिन अपनो तरफ से ऐसी किस्ही शत्तों का 
स्वीकार बरन के जिए तेमार न था जिनस प्रशभुमल्ता वा आँच आती ॥ लगना यह है कि 
जिस एक विधय से उसका सदः आसानी से जाग उस्ला था, व था उसवे देश में अग्रेजा 
के दूत या अंप्रेडा के श्रतिनिधिया को नियुक्ति वा ब्रश्त । विटिश सरवार के यूरोपीय 
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एजेंटों के विषय पर अमीर और उसते अतिनिधि की ईरप्या ' की आर आर्गील के ड्यूक 
ने सकेत क्या है। लॉड मेयो के 4 अप्रैल के पत्न के आधार पर उसने लिखा है कि जब 
3 अग्रैस को नूर मुहम्मद से पूछा गया कि “अगर ब्रिटिश सरकार चाहे सो क्या अमीर 
देसी प्रतिनिधियों को दर्शको या स्थायी रेजिडेटा के रुप मे अफगानिस्तान आने कौ 
अनुमति दे देगा,” तो “उसने इस सवध में कोई बायदा करना नहीं चाहा” और “इसके 
बजाए उत्सुरुता से यह पूछ कर कि क्या यह सकेत यूरोपीय प्रतिनिधियो की ओर है” हर 
अफगाने के मन में गहराई से जमा हुआ संदेह और भय व्यक्त किया ! 


अस्तु, अपनी स्थिति के प्रति स्वभावत सशप अमीर शेर जली अपने शल्बुओं के 
विरुद्ध कारगर गारटियाँ और आश्वासन पाने, अपन राजवश को जड़े जमाने और दोनो 
दशा वे बीच के करार को अरदिग्ध तथा अनिवार्य बनान के लिए भारत आया था। 
चह इसकी यह वीमत चुकाने के लिए सैयार था कि अँग्रेजा के साथ शाश्वत मिलता रखे 
और उनके सभी दुश्मनों के विरुद्ध मत्नो-सधि मे बँधा रहे, पर वह एक शर्त सानने से क्त- 
दाता था--बरह अपने देश मे यूरोपीय प्रतिनिधि रखने ये लिए तैयार न था क्याकि इस 
तरह वी शर्ते यो यह अपने अस्तित्व के लिए हो घातन समझता था । लॉड मेयो मे उसबी 
आाबनाओ वी तीब्रसा समझी और उसका सदेह दूर करने का भरसक प्रग्मत्त किया। 
हो सकता है कि “राजवश के बारे मे निरपेक्ष गारटी प्राप्त करने के लिए वह बहुत कठोर 
शर्सें मान जाता जिनमे सबसे कठोर शत्ते यह होती कि वह अपले राज मे रेजिडेट ब्रिटिश 
अफ्सरों वे प्रवेश की अनुमति दे ।' 2 पर, वायसराय के विचार से “यह अनिश्वित लाभ 
बर्समान परिरिथितियों मे अमीर मो सत्ता के लिए बास्तव में हानिकर था"४ और वह 
(वायसराय ) इसका अनुचित उपयोग नही करना चाहता था | इसलिए, भारत सरकार 
ने अमीर को सहायता का आश्वासन तो दिया, पर “यह नहीं चाहा कि इस सहायता की 
अभिव्यक्ति ऐसे एप में हो जिससे लगे कि वह तो मुख्य रूप से बाहर की सहायता पर ही 
टिक हुआ है ।”५ अतएवं चायसराय ने अफ्गानिस्तान के आलरिक मामलों मे हस्तक्षेप 
न करने की और उस देश गे ब्रिटिश फौजे या रेजोडेंट न भेजने नी निर्श्नात घोषणा वर 
दी। उसने अमीर को समझा दिया कि “परिस्थिनियाँ चाहे वैसी भी हों, उसे यह 
अपेक्षा न करनो चाहिए कि ब्रिटिश फौज़ें गृह-युद्ध या धरेलू झगड़े दयाने के लिए सीमात 
पार परेंगी” ओर इसके अलावा उसके शहरो में कोई यूरोपीय अफसर रेजीडेंट वता कर 
नहीं रखे जाएँगे ।४ भारत सरकार ने अमीर वो यह वचन तो दिया कि पह जब भी 
जरूरो समसेयरो अमीर को मदद करेगी, पर वह ने तो 2855 की संधि के आगे किसी 
मंत्री-सछि के लिए ही सहमत हुईं और न उसते अमीर को उसके राजवण के बारे में ही 
कोई गाग्टो दो । भारत सरकार थी ओर से सिफे यही कहा गया कि “काबुल के आसरू 
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के ऋूप मे आपती स्थिति को दुवत करन और यूह-युद्ध वी ज्वावा फिर में सुलगान के दिसी 
भी प्रयल्ल पर उस बहूत राव हागा। 7 


अवाजा-सम्मतन से अमीर जली बी श्त्राएँ कहाँ तक हर ज्ञों सकी-यह एव 
विवादास्पद प्रश्न टै। यह सच है कि अमीर जिस चीज वा बहूत चाहता था, वह उसे 
नहीं मित्र सत्री ॥ फिर भी वायसराय जौर उसके विदेश सचिव के वकव्या तथा वार्त्ताओं 
ब खाम्रान्य स्वर स और मित्रता तथा निष्कपट्टता के जि पर्विश से सह बातचीत हुई 
थी उमस अमीर का यह विचार जरूर वन गया हागा कि उसके हित सुरक्षित हैं गौर 
सवट-बाल मे बह कारगर सदद वी आशा कर सकता है तथा छसक़॒ जिए इस तरह की 
आशा करना निराधार न होगा। यह यह विश्वास भी वेदर जा सकता था वि बाहरी 
आज्षमण या आतरिक झगड़ा से उस राज की अश्लडता की रक्षा करना स्वय अँप्रेजों क 
ही हिल में है। पर उस जा आश्दासन सयस अधिक अभोष्ट या, वह यह था जि अँग्रेत 
आतरिक मासता मे हस्तशेप नही करेंगे और अफरातिस्तान मे ब्रिटिश रेवीडेट नही भेजे 
जाएँगे । एस सयस जधिव भय इसी बाते का था वि कही उस अफगानिस्तान में ब्रिटिश 
बजी“टा था स्वागत-सत्यार करत के लिए याध्य ने हाता पड़े। घह़ ऐसी प्रारस्परिण 
मैवी-सधि का लक्ष्य ता प्राप्त नही कर सका जा एक बधन के रूप में हो, पर जात समय 
उमक मन मे यह विश्वास जरूर जम्र गया हागा कि उस समय उसके मित्रा वी ऐसी काई 
याजना ने थी कि उस उमकी स्पतत्रता स बचिल कर दिया जाए।॥ 


जहाँ सक भारत सरकार का सवध है, अवबाता मे जिंय नीति का निरूपण किया गया 
थी व” यहे थी वि भारत और अफगानिस्तान के वीब विद्यमान वचनयधा को और उनेते 
मंतत्या को स्पष्ट नर दिया जाए और उत्तवी सीमा तय कर दी जाए। भारत सरकार 
न ) जुताई 3867 क जपने पंत में डस करार वे स्वरुप वी स्पष्ट व्याख्या कर दी थी। 
उसने जिखा था हमने जिस नीति की नोब डाउन वा प्रयास क्या है, उसे मश्यवर्ली 
नीति कक्ा जा गज़ता है जिसका अभिप्राय यह है कि हमने अमीर को साफ्थ्माफ बता 
दिया है वि विन्‍्ही भी परिश्यितिया ग उसने चिद्ाहों प्रजा को दबात सर उसका हाथ 
बंदान ब जिए कोई भी ब्रिटिश मिपरोही उसक सीमात का कभी पार नहीं करगा, वि 
कई की यूरोपीय अफसर गडीटैंटा के रूपए प्र उसके नणरा म निपुक्त लही किए जाएँगे, 
वि जिसी लिधारिल वाज लक उस ताई निशिवत उच्ददान या दब्य भत्ता (00009 जी०७ 
5तटट. नहीं दिया शाएएा , जि उस जन्ध उपाया से गहायता बा बाई वचन नहीं दिया 
जाएगा; वि एसी बाई संधि नहों की जाएगी जिससे हम प्रयेद्र परिस्थिति से उसे और 
उरार वशजा बॉ अफगानिस्तान वो शासर मानने व दिए बाष्य हा, फिर 'भी वर्समात 
मान्यता द्वारा जा पूरी खग्ह खलो और निरप्ल है, तौर उसब चरित्र तथा सीमाला बे 
हदिते के धरति मैत्रीपूण व्यवहार की प्रत्यश सावजलिक अभिव्यन्ति द्वारा हम यवाशन्ि उसे 
मैविक सहायता दन के लिए तैयार हैं और दसत्र अगावा हम ऊब रभी आवश्यक या बाछ- 
नीय रामझेंग तब हमे उसी द्राय हेवियारा गाठा यारद,दसी बारी यरा और अन्य उपाया 
खे सदद बरल के लिए प्रस्तुत हेगोे ॥ वर बह खफ़ायता इस तरह सदी जाती थी जिसस 
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न तो हम ऐसे किन्ही वचनवधा में फ्से जिनसे टमारा फजीता हो और न उसकी स्वतन्नता 
पर आँच आए।”? भारत सरकार ने यह वचन पूरी दृद़ता से दिया था वि अफगानिन्यान 
भे ब्रिडिण फौजें या रेजीडेट तहों मेंजे जाएँगे वयानि “हमने यह समझा था कि हमारी 
और मे किए गए किमी मो सशस्त्र हस्तक्षेप पर उसे निश्चित रूप से आपत्ति होगी। हम 
यह भी जानते है पि अफगानिस्तान भें इस समय यही भावना है कि अगर कही वहाँ यह 
समझा गया वि अमीर न अपने राज से त्रिदिण फौजें भेजने के लिए कहा है या इसमे 
'उसती सहमति है, ता शायद उसे इसकी वीमत अपनी राजगद्दी से चुकानी पड़े ।/£ परहित 
की इस भावना ने अलावा भारत सरकार को यह भी डर था कि कही भह गृह-युद्ध की 
उलझनो मे न फ्स जाएं क्योकि अमीर शेर अली थी सोद़ इच्छा अपने सबसे बड़े लड़ये 
याजूय खाँ के बजाए जपन मयसे छोटे लडके अब्दुल्ता जान को सिंहासन को उत्तराधि- 
बारी बनाने वी थी और लॉर्ट मेयो को डर था कि इस सवाल को लेकर अफगानिस्तान 
मे गृह-यद्ध के शोले भड़क सकते है। भारत सरकार न उस समय जो नीति निर्धारित की 
थी, उसके भूल मे एक तो यह डर था और दूसरे यह आग्रह कि अफगानिस्तान के आतरिक 
मामतों में ठांग न जटाई जाए। अवाला-सम्मेलन के फ्लस्वरूप अमीर को बराबर के 
लाभ नही मिले थे। इस स्थिति में घह ब्रिटिश शासता वे मैत्रीपूर्ण इरादो के प्रति तमी 
आश्वस्त हो सकता था जब कि भारत सरकार उसे यह वचन दती कि न तो ब्रिटिश अफ- 
सर अफगानिस्तान भेजे जाएँगे और न प्रिटिश फौजो को सीमात पार करने दिया जाएगा । 
लॉ मेयो की सरकार ने अवाला-मम्मेलन बी सफ्लता का निम्नलिखित णब्दा में वर्णन 
क्या है थौर उसके इस वर्णन में किसी तरह की अतिशपोक्ति नही है. “पहले से यह 

नहीं बता सबता क्रि मध्य एशिया में घटना-चक्र किस दिशा में मुडेगा। अमीर 
के एक भी उद्धत कार्य से उसका सख्त खतरें मे पड़ सकता है और अगर किशों विदेशी 
शक्ति ने पड्यत्न र्ता या अज़ीम खाँ और उसके भतीजो या अन्य प्रतिदद्वियों ने वौरता 
का कार्य किया, तो उनकी स्थिति फिर से दुर्जेय हो सज़ती है। लेकिन, इस समय गृह 
युद्ध रव घा है, और जिस व्यक्ति वा ओक्सस से हल्‍्मड तब, हेरात से पशावर के द्वार 
तब नाम-मात्र का शायन है, वह अपने पिता के मिहासन पर प्रतिप्ठित हीवर अपने आपको 
डूमारा सच्चा और विज्वासप्रात् मित्र कहता हैं।"”3 


अयाला-नोति वा अफगानिस्तान की अतर्राष्ट्रीय स्थिति बे लिए भी छुछ अये था। 
म्रद्यपि किसी सधि का बधन स्वीकार नही किया गया था, फिर भी यह थात स्पष्ट रूप से 
समझ सी गई थी जि “चूँकि ब्रिदिश भारत के हितो वे जिए अफगानिस्तान घो पूर्णे वत- 
खता इतनी महत्त्वपूर्ण हे, अल अगर उस पर कभी काई हमला हुआ, ता भारत गरवार 
उदासीन नहीं रह सेगी ।/*४ घर, भारत सरकार नैतिक दृष्टि से अमीर शेर अजी को 
यह सहायता देने के विए एवं हो शत्त पर बाध्य थी अमोर अपन पड़ोसियों क साथ 
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आ सबध्र रखे, वे भारत सरकार क परामणे के अनुसार हो और उसके नियत्रण मे रहे। 
लगता है हि यह बात दोनो ही प्षा ने समझ लो थी क्योकि अवाला-सम्मेलन के शीघ्र 
बाद ब्रिटिश सरकार न रूसी सरकार से इस बारे म दातंचीत आरभ वर दी थी कि दोनों 
दशो के पारस्परिक प्रमाव-द्ेत्र तय कर दिए जाएँ। साथ ही बिटिश सरकार ने अपनी 
यह जिस्मदारी भी सान लो थी कि अगर रूप अफगानिस्तमत को अपने प्रभाव क्षेत्र स 
बाहर मान ले, तो वह अमोर को बुघारा के मामले मे हस्तक्षेप करने से रोबगी। अमीर 
शैश अजी को इस पर कोई आपत्ति न थी और भाग्न सग्वार रूस नथा पॉरस वे जिस्द्ध 
उसकी सीमाएँं तिर्धासित करते के लिए जा प्रयत्न बर रहो थो, वह उनमे तल्लात सदसत 
है गया। 


अगर हम अयावा-सम्मेतन और उसके तुरत बाद के समूच घटना-त्म पर विचार 
बरे ता देखेंगे कि अमीर शेर अती को अपनी आनरिक औरर बाहरी दाने तरह की सुरक्षा 
जी जिला थी और हातांति भारत सरकार ने अपन कृपर कोई ऐसे दायित्व नहीं लिए 
जा निश्चित और वैध रूप से वधनकारी हाते, क्र भी उसे इस तरह का जाशवासल दिया 
जिससे देश व अदर ता प्रतिददद्धिया के सुकायत मे उसती स्थिति सुदृद हो और बाहर के 
आत्रमण से उसती रक्षा हो। ये आश्वासन कुछ इस तरह के थे कि भविष्य म अंग्रेज 
अफ्यानिस्लान के मामले में किसो तरह का हस्तदोप नहीं करेंगे क्योकि! इन आाश्यासनो 
वा अभाव में न तो अफ्गानिस्तात का अटूट विश्वास पाया जा सकता था और न यह 
भरासा हो सकता था कि अफगानिस्तान की सिवता सुखभ हो सकंगी और अमीर वफा- 
दर दोस्त बता सहशा। यद्यत्रि इन वायदा का किसी कानूनी दस्तावेज की रूप नहीं 
दिया गया या, फिर भी ये बहुत साफ़ थे और इनका नैदित प्रभाव किसी गभीर घोषणा 
जैसा ही धा--ऐसी घापणा जँसा जो घदते में बुछ पाए बिना दव्य लथा योजा-बारूद के 
अनुदान से और पुष्ट हो गई थी ॥ अमीर छेर अतबी बा अगतोष मगारण था क्वावि 
अँग्रेा से यट आश्वासन पाने वी उसवी इच्छा पूरी न ठुई थी कि उसका उत्तराधिवारी 
अब्दुल्ता जात ह्ागा । परतु कुल मिलाकर दखन पर लगता है कि लॉई सेयो की तीति 
अमीर तथा भारत दानां के हित में थी जौर जब खक भारत सरडार इस नीति घर दृढता 
से जमी रही, सब तत अमीर ने भी इसका निष्ठपूर्वक पतन किया और बह भारत सरकार 
व परामर्श तथा इच्छाओं के अनुसार चरता रह । यह इस बात वा स्पष्ट प्रमाण है जि 
अमीर यह मानता था कि उसे इसस लाभ हुए है और उशत्री सुरक्षा पी भावना दृढ़ हुई 
। 








अबाजा-सस्मयन ने नुरत बाद तो ऐसी ऊई बात नही हुई जिसमे जदीर भी शाति 

में बाई खास खत पड़ता। आर्गीस के डयूक को यह बात मात्री जा सती है हि 
अमीर शेर अतों वास्तय से संतुष्ट ने था ओर अगर वड़ सुध्ठ रहा भो हो, तो शो घर ही 
उसके सत्र में असताप के बादद फिर धुमड़ उठे ।* इसका विगेध करण यह था कि उसे 
आतरिक कठ़िताई के ससयथ सहायता का ध्रभाववृश्र लाश्वासत ने घिरा राका था।' वर, 
यह बहना भी उतना की सच होया कि उसे बाहर के विसी खतरे का था दश के भीतर के 
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अदे झगडो का कोई डर न पा और उसे विश्वास था कि जब कभी मौका या तो 
अंग्रेज अपने निजी छित की रक्षा के लिए ओर अपने मध्य एशियाई लक्ष्या की सिद्धि के लिए 
उसकी मदद करेंगे। आर्गील के ड्यूक के वक्तव्य वी घ्वनि यह है और यह बात इस युग 
के दस्तावेज़ो पे अध्ययन से भी साफ होती है वि शायद अबाला के समझौते का क्षेत्र बढाने 
के लिए क्षमीर अँंग्रेडो ने हितो की आड में अपना काम निकालना चाहता था। अमोर 
ब्रिटिश सरकार के उन प्रयत्तो से परिचित था जो उसने रूस से यह घोषणा कराने वे 
लिए शिए थे कि वह अफगानिस्तान के मामलो मे हस्तकोप सही करेगा । उसे ब्विटिश 
सरकार की इस इच्छा का भी ज्ञान या वि अफ्गानिस्तान मेंग्रेज़ो के प्रभाव-द्षेत्र बे भीतर 
का राज्य मान लिया जाएं। पर, इस घातचीत मे उसने कोई खास दिलचस्पी नहीं 
दिखाई और उसकी उत्तरी मीसाओ को औपचारिक रूप से निश्चित करने का जो कुछ 
बाम हुआ, वह न तो उसकी प्रेरणा से हुआ और न उसकी सक्रिय सहमति से । लॉई मंया 
की इस्छा वा पालन मरने के लिए और शायद बेंग्रेज़ो की सहायता पाने के लिए या रूस की 
शन्नुता जागृत करने के डर से उसने न तो बुखारा वी राजनीति में हस्तक्षेप्र किया भोर 
न ओकक्‍क्सस सटवरत्ती क्टिकी तथा चारजुई को ही, जिन्हें वह अपनी सल्तनत की सुरक्षा 
के लिए आावश्यय' समझता था,! अपने साम्राज्य मे मिलाया। पर, यहाँ पर, यह नहीं 
लगता कि इस रास्ते को वह ठीक समझता या या उसे अपने उत्तरी पडोसी पर विश्वास 
था। यथहें भी स्पष्ट है कि अमीर क्सो ब्रिटिश अफसर को अपने देश के भीतर आने की 
अनुमति देने के लिए तैयार न था, भले हो वह अफसर क्तते ही अस्थायी प्रयोजन के लिए 
उगने देश मे आता। ब्रिटिश दूत को नाम आते ही या इस सभावना रे हो कि उसके 
'शज्य के बारे मे दोनों स्राम्राज्यबादी शक्तियो--रूस और दँगलैट--ने बीच कोई करार 
होने वाला है, उसके कान पड़े हो जाते थे। मेयो और नॉर्थत्रुक दोनो ने ऐसी कोई बात 
मे वी जिससे उसे तगे (कि मेरी उपेक्षा की जा रही है, और उन्होंने उसे प्रसप्त रखने का 
पूरा प्रयास क्या। 


इस काल की एक महत्त्वपूर्ण धटना तुकिस्तान के रूसी गवर्नर जनरल और अमीर 
शेर अलसी का पत्-ध्यवह्वार था। जनरल कोफ्मने का 28-30 मार्च का पहला पत्र 
मई थे बीघ से कोबुल पहुँचा और इसके फलस्वरूप वहाँ सभवत आशका तथा 
इश्चिता पैदा हुई ।/ यह ठीक भी था क्योकि लगता है उस समय तक अमीर को इस बारे 
में कोई निश्चित सूचना नही थी कि सेंट पीटर्सवर्ग मे मि फोर्सीय और ब्रिटिश सरकार ने 
मध्यवर्त्ती राज्यों वा एक क्षेत्र बनाने बे बारे मे बातचीत की थी। 24 जून, 870 
को यायसराय ने अमीर शेर अलो को जो पव लिया, उससे स्पष्ट है कि सहमत नौसि 
मे अनुरूप कोफ्मन यो “इस जाशय बे आदेश भेज दिए गए कि चूंकि मि फोर्सीय के साथ 
जो समयोता हुआ था, उसके अनुसार भारत सरकार ने कार्यवाही कर दी थी, इसलिए 
रूसी अधिबारियों को भी इसी भावना से कार्य करना चाहिए और उन्हे यह घोषणा पर 
देनी चाहिए बि इंगलेड और रूस उस नीति पर चतने के लिए तैयार है निसवा उनके 





] भारत-मल्ी वो भेजा गया प्रेषण, फरिन डिपार्टसट, ग॒60, 30 जन, 873 
2 मध्य एशिया, 878 (से 3), पृ ॥82-3 
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सीमभावर्त्ती देशो में अमन रखते और एशिया मे शाति की रक्षा नरने के उदेश्य से पालन 
होना चाहिए (7 काबुल के लिए कीफ्मन वर पत्न इस नीति के परिपालन के सबध 
में था भौर इसमें “स्थामी शाति तथा मित्रता की” तथा “अफगानिस्तान वे मामलों में 
हस्तक्षेप न करते वी इच्छा” व्यक्त को गई थी। कोफमन ने यह भी कहा था वि 
अफगानिस्तान * ब्रिटिश रारकार वे सरक्षण में है।” उसने अधीर को यह भी सूनित 
रिया कि वह अब्दुर्रहमान खाँ को कोई मदद नहीं देगा और वुखारा तथा अफगानिस्तान 
को एक-दूसरे के भामलों से बोई सबंध नही रहेगा | बायसराय बो उस पत्र में रूसी 
सरकार वा “शाति की नोति पर चलने का” सब॒ल्प दिखाई दिया और उसने इन पत्रों 
को ' खतोप का कारणतथा मट्दामान्य के प्रति विश्वास वा एवं अतिरिक्त आधार साना' 
क्योंकि अदाला मे जिस भेट से आपने मुझे गयौरवार्वित क्या था, उसके बाद से आप जिस 
नीति पर चलते आए हैं, उस पर जब॑ तक चलते रहेंगे तब तक यह बिल्कुल असभव 
है कि रूस था कोई कबोला या कोई ऐसा राज्य जिस पर सम्राट वे अधिकारियों का अमर 
पड सता हो, आपनी सीमाओं पर किसी अ्रतार का उपद्व नरे।”3 धर, जहाँ सॉर्ड 
मेयों को “सच्चा संतोष” प्राप्त हुआ और उसे शाति के स्थायी होने की आगा बँघी, वहाँ 
अमीर वी प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्दी थ्री। उसे बहुत परेशानी हुई और इस नीति में 
पड्यत्र की गंध मिली। उसे सिर्फ यही डर न था कि बढ़ी झूसी अधिकारी अफ्गातिस्तान 
जी भीमाओ पर जग कर न बे जाएँ और उनकी सुरक्षा वे लिए राष्ट्र म बन जाएँ, बल्कि 
इससे भी उपादा डर यह था वि “पता नहीं रूसो अधिकारियों ने अपनी राजधानी मे 
ब्रिटिश राजदूत से क्या कहा हो, इस तरह ने पत्न लिखने भे रूस वा क्या उद्देश्य और बया 
मोयत हो, राजदूत इस नीयत शो कहां तक समझ पाया हो और ब्रिटिश सरबार ने इस 
सामते से कया गार्यवाही ती हो या वह कश्ने वाली हो । $ यह दृष्टिकोण उसके दस सदेट वा 
द्योतज है कि इंगलेड और रूस मथ्य एशिया के देशों को आपस मे बाँटने के लिए सहमत 
हो सत्रते थे जिससे अफ्गग्निस्तान की स्वतव्रता का नाश हो सकता था बयोक़ि दु्बल 
राज्यों की अखडता कौ तभी तक रक्षा हो सबती थी जब तक कि इन दोनो साम़ाज्यों मे 
प्रतिदद्धिता की स्थिति बनी रहे । 


यह पत्र लाई भेयो बे पास इसलिए भेजा गया था वि वह बुछ सेल दे दे जिसने 
अनुसार उत्तर भेजा जाए और इसके बाद अपीर के थास कोफ्सन ने जो भी पत्न आए 
अमीर ने वे सारे पत्र इसी तरह भारत सरवार के पास भेज दिए। आर्गीस के श्यूक ने 
ठीक ही बहा है कि रूस और इगलैड के बीच जो समझौता हुआ या, उससे इस तरह हे 
पत्र-ब्यवहार मे कोई रकावट नहीं पड़ती थी और कई सालो तक पत्रों में भी कोई आपत्ति- 





3) वायमराय वा अमीर के नाम मवाद, 24 जून, 870, वही, पू 284-5 

2 कोफ्सन बा अमोर शेर अली के नाम मवाद, 28 मार्च, 870, ही, 
घपू 383. 

3 बायसराय गा अमीर वे नाम खवाद, 24 जूते, ]870 

4 पोलड का दॉनेटन के नाम पत्र, 26 मई, 870, मध्य एशिया, से , 878, 
ब्‌ 780 
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जनक बात नही कही गई ।7 इन पन्ना म॑ मित्रता के आश्वासन रहते थे और अमीर को 
सलाह दी जाती थी कि वह ' अपन पड़ोसी देश बुयारा मे हस्तक्षेप न करे। ” कभी-वभी 
इन पन्नों मे उन सफ्लतदाओ का भी जित्र रहता था जो रूस ने मध्य एशिया व खानो का 
बिरोध दवाने मे प्राप्त की थी । * भारत सरकार ने अमीर को य पतन लेने से न रोका । 
उर्टे, उसने अमीर को इस काम म और प्रोत्साहन दिया और जय काबुल-स्यित एजेंट 
ने यह रिपोर्ट दी कि मध्य एशिया दे देशा को रूम वी नीयत बुरी लग रही है, तय भी 
चायसराय न इस सपक को शाति और सुरक्षा के विएश हितवार ही समया, अन्यथा नहीं। 
यह बात भी नहीं मानी जा सबती वि दस समय भारत सरकार ने स्थिति पर यथार्भपरव 
दृष्टिकोण से तहीं, घल्कि मिसी और दृष्टिकोण से विचार विया था। हम पहले के किसी 
अध्याय सम बता चुके है वि लाड गानविल्ते न जिस नीति पर चतना आरभ क्या था, 
उसे प्रवर्तत ब तीन साल वा भीतर रूसी सरकार न अफ्गान सल्ततत वा विस्तार 
आरसस तक माल जिया या और वह भारत सरवार व निर्देश के अनुसार ही सीमाआ 
का परिसीमन बरने व तिए तैयार हो शर्ड घी । अफगानिस्तान पर हमला से बरन॑ और 
उसे मामला म दृस्तदोप न बरन की सीति एक्स अधिव बार दुहराई जा चुवी थी और 
यह सिद्धाव भी पूरी सरह गाते रिया गया था नि इंगवैड अफ्यानिस्तान वी रक्षा 
करने बानी शक्ति है। 


एन अन्य घटसा णजिसया आग चल कर ग्रभीर परिणाम हुआ यह थी कि भारत 
सरवार अफगानिस्तान की सल्दानते सम ब्रिटिश अफसमरा के प्रवण री व्यवस्था करने बे' 
लिए उत्पुन थी । पहले कहा जा चुदा है कि सिद्धातत सॉरेग इस नीति के विरुद्ध था। 
पर, लगना है कि लॉ मेया और ला नार्यब्रुक सवा के कारण ही इस नीति का समथन 
बारते थ बयोवि वे जानते थे कि त्रिटिश अफसरो को अफ़्मातिस्तान में भेजते मे बया- 
गया बछिनाइयाँ हागी और पे यह नही चाहते थे कि प्रिटिश अफसर अमीर फी इच्छा के 
बिम्द्ध अपगानिस्तान भेजे जाएँ या अमौर की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाया भाए। 
लाई मेयो इस बात से अवगत था कि प्रिडिश रेजीडेटा के! होने स क्या-वया फायदे है और 
अबाछणा-मम्मेलन स पहने उसने आर्गीत के डयूक का अपने एक पत्न म लिखा था कि, 
/उसके ध्यान से एप लक्ष्य यह भी या वि' बह सथ्य एशिया की घटनाआ को सही सूचना 
पाया रहे। पर, यह तभी होता जय वादुल के शासक और तोग उन्हें स्वीवार करते ।! 
उपर भानूम भा हि ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ है ही तही।' $ जब लॉड मेयो मे देखा वि 
अप्रीग और उसका प्रतिनिधि इस तरह क भ्रस्ताव के इतन प्रतिकूल है जा तगवा है उसन 
अपीर के राज्य मे ग्रिटिश प्रतिनिधियों बो निषुक्त करन को विशेष रुप स कोई चर्चा 
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नही की। इसके बजाए उसने तो यह निश्चित आश्वासन दिया कि अमीर के राज्य में 
बाई यूरोपीय अफ़्मर नियुन्दध नहीं किए जाएँगे। लो दॉर्थवत के शामन-काल में 
अमीर से दा बार यह अनुरोध किया गया कि वह ब्िद्विश अफ्सरों की अक्रगातिस्तान 
मे गृजरन की जनुमति दे दे और बाद में जब 874 में ढंगतस फोर्सीय यारकद से वापस 
जौटन का था नव ज़मौर छेर अठी से यह निश्चित श्रार्यता की गई थी कि वह उसे अपने 
राजप मे से गूज़रन की इजाजत दे दे। जब सौस्तान का सीसा-विवाद और रूस के 
साथ लगी हुई उत्तरी मीमाआ का प्रश्न सुन गया, तद ]873 में लाई नायदरर ने अमीर 
का ब्यन्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए उसके पास एक ब्रिटिश अफ़्सर भेजने की 
इच्छा ब्यक्त वो और 27 मां को वास्तद में यह प्रस्ताव भी पेश किया कि अमीर ब्रिटिश 
खकसर से आवबासी दूल के ताते नहीं बतिवि विशेष सिशत पर भेजे गए दूत के नाते” 
अफगानिस्तान से कही भी पेंट कर ते ॥ इसके अताबो, 873 में शिमता-सम्मेखन 
के समय उफ्गात दूत में बहा गया या कि वद्विटिश सरवार ने अफगानिस्तान की ओर मे 
जा जिम्मेदारी उद्माई है, और “जिस सीमा के सबंध में यह जिस्मेदारी उठाई है, उसके 
बार मे उस (विदिश सरकार की) अयूरी जानकारी का ध्यान रखते डुए यह बुत 
वाखतीय लगता है कि काई प्रतिध्टित वबिटिश अफ्सर अपने साथ योग्य बर्मचारियों रो 
जबर उत्तरी जौर पश्विमी-उत्तरी सीमा की, पूर्दी छार तक, पूर्ण परीक्षा करन के लिए 
जआए। जच्छा हो यह होगा वि यह अफ्मर सीस्तान-मीमा पर भी जाए और चहाँ मे 
कघार तथा अत मे कादुव होता हुआ वापस लौटे। काबुत से उसे सीमा स्थिति के बारे 
में अधीर स विचार-विनियय का अवसर मिलेगा और समूचे सीसात की खुरझ्ता के जिए 
आवेज्यव् उपाया के बार में उसक जा भी विचार बनें, उन्हें वह सहासाल्य के सामने रख 
सकगा। है इस तरह काबुल में ब्रिदिश अफ्सर रखने या अल्यक्ातिक मिशतां पर उन्हें 
वहाँ भजत को इन्ठछा घीरे घोर बढ़त लगी थो, पर ये अमोर को स्वीकार्य न थे और इनमे 
प्रखक्र सन से मद सथा आजकों थैदा होती थी। 


भारत सरकार ने अफ़्गानिस्वान को आर से जा जिस्मेदारियाँ अपन ऊपर ली थी, 
उसका 873 से स्पष्ट आड्यात कर दिया यया। ये जिस्सेदारियाँ सुख्य क्त से दो बो-- 
आकमण हात पर देश की रक्षा और असोर का अपने पड़ासिया के प्रति आक्रमश-नोति 
अपतान से राजना । जब विटिश सरकार ने समझा कि अमीर सीमावर्त्ती राज्या के 
श्रत्ि शाति बा रुबय बनाए सखन बे विए सैयार है, तब ' उसमे यह जिम्मेदारी लेन से कोई 
खिख्क नहीं टुई कि बह आपल ब्रसाद का उपयाय करक, सक्ासात्य को सानुरोध यदह समझा 
देगी कि शातिप्रण दृष्टिकोंद बनाए रखता और लाई पग्रानविल्त के 7 अक्तूबर, 872 
के पत्र मे उल्लिखित ब्रदेश के आगे विजय या अग्रधर्पश्ण की किन्दीं भी योजताआ या मन में 
ले रखना बहूत खढन्वपूर्य है। २ विट्रिय सरकार ते इस नरह रूस का जो बचत दिया 
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शा, अमौर ने अपनी आर से उसकी रक्षा का पूरा-पूरा प्रयत्त क्या । अफगानिस्ताव 
की उत्तर-सीमा की सामान्य रूपरेखा दोना शाही सरवारो मे स्वोकार कर सी थी और 
समता है कि अभीर की सरफार को इस पर कोई आपत्ति न थी। इसके अलावा ब्रिटिश 
सरकार ने फारस के साथ दिए गए पेरिस-कशार के अतुसार रीस्तान-सीमा विवाद पर 
विवाबन का वचन दे दिया था और यह वजन देने से पहले अफंयानिस्तात की सक्रिय 
ग़हमति नही ली थी । पर, अमीर ने विवतक्‍न के याये में कोई दकावट नहीं डाली थी-- 
ट्वालॉँकि निर्णय उसे पसद न था और इस वारे मे उसने अपनी भावनाएँ भी छिपा पर नही 
रखी थी ऐ आएरिक मामला म श्री ऐसे अवसर आए थे जब अमीर का सलाह दी गई 
थी, कौर वायसराय अमीर पर किस तरह से प्रभाव डालता था, इसका एक नमूना उम 
समय मिलता हैं जब उसके लडके याकूब ने विद्रोह किया भा और यह सवाल उठा था 
कि उसके साथ #ँगा ब्यवहार किया जाए।£ अप्तीर ने सहयोग किया और मैत्रीपूण 
परामश स्वीबार बर लिया--पह इस बात का प्रखर प्रमाण है कि मंत्वी-सबधा वी 
स्थापना हा गई थी ओर उसका भारत सरकार को नकनीयतो म विश्वास था । उमर रक्षा 
और सहायता वी कोई पक्‍त्री और ठोस गारटियाँ नही दी गई थी। फिर भी उस यह 
जात था कि अगर रूस या फारस तक ने उसकी सल्ततत पर हमला किया, तो प्रिटिश 
सरनार अपन ही हित म उस कारगर सहायता देन मे सकोच नहीं करगी। लगता है 
अमीर को इस लाभ का पूरा उपयोग करने मे भी काई सकोच न था और यद्यपि निश्चित 
मेंत्री-सधि करत और स्थिर उपदान पाने का उसका खद्य पूरा नही हुआ था, पिर भी 
इस काल म उसके भीतर सुरक्षा की भावना बनी रही--विशेषकर बाहरी आक्रमण से 
सुरक्षा वो भावना। ऊपर बताया ही जा चुका है कि वह इस गारदी वेः लिए उत्सुक था 
कि उसके बाद उसने वशज काबुल के सिहासन पर बैठेगे और वह इस तरह की निश्चित 
शत्ते भी चाहता था कि अपनी गद्दी के प्रति$द्वियों का मुकाबला करने के लिए उसे महायवा 
सिल्ेगी । यदि हम आर्गील के झयूक की चात पर विश्वास करे, तो यहाँ तक अनुमान 
किया जा सकता है कि इस लक्ष्य का प्राप्त करत के लिए वह इंगलेड के रूस के प्रति भय से 
और अफगानिस्तान को शक्तिशाली मध्यवर्त्ती राज्य बनाए रखते की इच्छा से भी साभ 
उठान के लिए तैयार था।? सक्षेप में, स्वीकार क्या जा सकता है कि कुछ भी स्थिति 
रही हो, 873 तब अमीर मध्य एशिया के घटना-चक्र से विशेष आतवित नहीं हुआ 
पा और इस समय तक ऐसा कोई अवेसर भी नहीं आया था कि उसके मन म तिदिश 
नीति-निम९ 7शे की यूजनाआ ओर जउपाया के प्रति शक पैदा हुई हो॥ भारत सखरबार 
के लिए भी ऐसा कोई गारण न था कि उसे अमीर की ईमानदारी मे सदेह हाता या वह 
सॉरंस तथा मेयो दारा निरूपित नीति से हटन की चात सांचती । 


] अमीर का खायसराय के नाम सवाद, 3 नवबर, 873, आर्योन [8, प 
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7873 व आरभ स जब ब्रिटिश सरकार न जरुचिकर सास्वान प्रबाद का पुष्टि 
कर हो और र्प-जफ्गान-सामा वात्ता का अंतिम रूप ” दिया तब लाड नॉयग्रुक से यह 
उचित समचा दि अमार क क्षोभ का ठडा करन के लिए या ग्रलतफ्ट्सा दुर बरतने के 
जिए लिज्ञा सफ़्यट पल का जाए । उसने अफगानिस्तान राज्य म अस्थायी दूत भजने नी 
हुडछा प्रकट का तया असार स प्राथना का कि दह ब्रिटिए अफ्सर स बाबुब जलाजाबाट 
या क्घार मे भट कर त। अमार पर जी न इस तरह का प्राधना स्वीकार नही की और 
>सक बजाए उसने अपन प्रधान मत्रा का शिमला म वायमराय स वातचात करन के जिए 
भजना ज्ष्याटा आठा ममता! अमार न यट सलाव अपन ]4 अप्रत के पत्र भ दिया था 
आर आगान न कट है कि चाट स पड़वे दस 7पिय पर जयी बातथात द्वो चुका था सिंसमे 
अमार न सास्तान-पचाट मानने क बार मे बटा अनिछा प्रकट को भी और यह रुसान 
व्यक्त क्या था वि वह अपना स्वीहृति का कीमत देगा और लाभा वे बहने मे ही स्वोहूति 
हुशी जिनको वह दीघ काव से बाशना करता रहा था। शायर उप्तन सोचा हा वि 
बह बाययरशाय पर प्रमाद लाड कर अभोप्ट रियायत पा लगा और स्स तरह ऊार भाल 
पटल थयाता से बातचात का जा क्रम चरू हुआ था उसका सूघट समाप्ति हो जाएगा। 
ब”क का सागर व्िटिय नाति वी आयज्यक्ताआ के कारण पटा हुई थी इसविए कतई 
महा कि अमार का रुसा ”मल का डर था। वह वटठ मे अपना आंर से कुछ हिए बिता 
श जा लाज पाना चारता था उसरा सयध उसकी सभाव्य आतरिक कठिताइयां से और 
इस गारटा स था कि उसबे बा” उसक वेशज जफ़्यानिस्तान के शासक हा या अस्टाता 
जात का सक्ता उत्तराधिकारा माना जाप तथा दाता सरागरा क बाप बराबरा तथा 
परस्परता बा आधार पर रचनदय हा। रण्जबश के बार मे गारता दस या अछाजा 
जान का उन्तरायिवारा माला था प्रान जवाजा-सस्मेवन के उदसखर पर भा उठ चुरा था। 


काबुव स्थित झजट के 5 मर 873 ने पद स अमार तथा उसक दरवार के दष्टिकोण नी 
सके मित्रता ह 3 


पत्र में व्रिटिए जफ़मर वा अफगानिस्तान भजन क प्रस्ताव पर अप गान शासर भा 
अचलाटर का सकते मित्रता है और एसम दा प्रश्ना-अफ्गानिस्तान क॑ उत्तरी सीमात और 
सारतान-सखामा-पर विशंप्र रूप से वियार विया गया है मयाकि प्रउटत भारत सरकार 
ने अपगानिस्तान मे ब्रिटिंप अफ्रसर भजन वा माँग इद्धा प्रश्ना * सदभ मे की था। 
अमोर ने बरक का इछा व्यक्त नये का थी उसने थर जातना चाद्या था और ठीग ही 
घाटा था कि रस के सांव अग्रदा को ब'तबात मे एसा क्या नइ बात है कि उसके साथ 
सापनाय बात बरतने पी झषूरते आ पा है। उस फोर्मीच जार रूसी अधिनारिया की 
बातच 7 वा हवाला ठिया आर उस सूचना बा भा “व्यय दिया जा उस समय हुए फरार 
केदार मे सदा गए था। सच कहा जाए ता फार्सीव वह यात्रा और ब्रिटिश अप्सर 
मिशन बा मांग व दीच रूम न बल्सयौं और बायन व उपर अफगानिस्तान जा अधि 
कार सात सिया था और व्िहिए राखार ने बफ्यान-+ गंदा का दौक-ीब निर्धारण कर 
] बायमराय बा असार ब काम खबाह 2% मई 873 
खोया स्थित धतिनियि झा कमिश्नर परशावर था नाम पत्र 5 सह 873 
अपरान परताचार पे ॥80 
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दिया था। इसके अलावा इस्र काल में ऐसी कोई नई वात नही हुई थी वि अमीर के 
साथ सलाह करने बी जरूरत पडती । अलयुव उसका यह संदेह स्वाभाविक था कि रूस के 
वचना पर विश्वास नही फिया जा सकता । इस सदर्भ मे उसने मध्य एशिया में रूस के 
विस्तार पर चिता व्यक्त वी ओर बताया वि' उत्तर वी ओर से होने वाले हमले को व्यर्थ 
बारने और उससे अफगान सीमा वी, जो बास्तव मे भारत की ही सौसा थी , रक्षा करने के 
लिए गया उपाय आवश्यक है। बताते है, उसने बहा था, यह बात नही छिपाई जा सकती 
कि रूसिया वे लिए सदा अपनी बात पर स्थिर रहना असभव है। रूसियो की वजह से 
मुझे जो बिता है, वह तब तक दूर नही हो सकती जब तक ब्रिटिश सरफार द्रव्य से तथा 
फौजो के लिए गोवा-बारूद से अफगान सरकार वी मदद नही करती और समूची उत्तरी 
अफगान सीमा पर मजदूत दुर्गो के निर्माण के लिए भारों सहायता नहीं दती। इसके 
अवावा अगर उसी अपगान सरकार ने सिर पर ऐसा सक्ट आ गा कि उसे रूसियो का 
विरोध करना पड़ा, तो ब्रिटिश सरकार के अनुशासिल सिपाहिया के सहयोग के बिना 
इस तरह का विरोध नहीं हो सकता । अगर ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा हो कि मे 
अफगान सना वा तुरत सगठन करूँ और अनुकूल अवसर पर रूसिया के विरुद्ध सीमा की 
सुरक्षा वी व्यवस्था करें, तो मैं समझता हूँ कि यह असभव होगा । ससार भे मी किसी 
ब्यक्ति वो तत्वाज अपना लद्य प्राप्त नहीं हुआ । ब्रिटिश सरवार बी स्पष्ट रूप से यह 
जिम्मेदारी है कि वह कोई घटता घटने से पहले ही इस मामले मे अपने सौहाई का परिचय 
६" ॥६ स्पष्ट है कि इस वक्तव्य भ यह सान लिया गया है कि भविष्य मे रूस क्सी न किसी 
दित हमला करेगा जरूर और उस दुदिन के आने के पहले ही अफगानिस्तान की मदद 
गरन की जरूरत गरताई गई है। यह सहायता द्रव्य तथा गोला-वारूद के रूप मे 
और ज़रूरत पडने पर सेनाआ तत्र' वे रूप म हानी थी । अप्रीर मे दो बाते चाही थी-- 
बिज। के निर्माण द्वारा सीमात का सुदृढ़ बनाया जाए और अफगान सेना की सख्या बढाई 
जाए तथा उसके जिए साज-सामाम जुटाया जाए। इसके पहले अप्रेल भे उसने माँग की 
थी वि उसका लिए तीन नत्रिया वाली 5,090 राइफ्ले और 5,909 प्रुराते ढेंग की 
तोडदार बदूने ' किसी भी बौमत पर प्राप्त वी जाएँ। इन दोनो वक्तब्यों से यह बात 
म्पप्ट है वि बहू स्थिति बो ठीक-ठीक समझता था और ऐसे समय म अपनी सैनिक शक्ति 
प्रुप्ट कर लेना चाहता था जबकि रूस वा खतरा अभी दूर भी था और अनिश्चित भी । 


इसके अलावा असीर ने यह भी वहा बताते हैं दि अगर ब्रिटिश सरवार इस तरह पी 
समयोचित सहायता दने के लिए तैयार नहीं, ता अफगानिस्तान की सुरक्षा की कोई 
गारटी नहीं हो सकती और उस स्थिति से ब्रिटिश सरवार को स्वय उसवे और उसने 
यरिदार के लिए अन्यत्र प्रबध करता पडेगा। जो वत्तव्यः उसके मत्थे मदझ दिया गया 





] अफगान पत्राचार, [878, पू 30-], 26 में सतर्न पत्र 2 

2 यही, पू 0, 26 से रालग्त पत्र ॥ 

3 ' यह वाछनीय है कि ब्रिटिश सरकार अपने और मेरे सतोप वे लिए भारत या 
पूराप म बुछ सपत्ति अलग से मेरे नाम बर द जियरे अगर, ईश्वर ने करे, कमी 
विसी बड़ी कठिनाई के परस्वझूप सु्े अफगानिस्तान छोडन के लिए विवश 

- होना घड़े, तो मै अपन परिवार और बाल-बच्चा का लेकर वहाँ जाबर रह सन्‍्हेँ 


व36 भारतोय विदेश नोति से आधार 


था, उसका लक्ष्य यह न था कि उसको डर या अरक्षा की भावना उजागर नी जाए; उसका 
लद॒य सिर्फ यह था कि तत्काल कारगर सहायता की जरूरत पर जोर दिया जाए और उसे 
अपष्ट सूप से उभारा जाए। इसके अलावा, रूसी खतरे की दिशा दे बारे मे उसने कहा 
था कि जब सुकझानों को उनके प्रदेशो से खदेड दिया जाएं, और ये अफ्गानिस्तान राज्य 
बे हेशाद क्षेत्र मरे शरण ले तब रूम सर्व बी तरफ से हमला कर सबता है। इस 
वक्तव्य का उद्देश्य आवश्यकता के समय समयोचित सहायता पर जोर देना था बयोकि 
अमीर ने आक्रमण वी जो सभावता देखी थी, वह परोक्ष भले ही हो, पर अघट न भी । 


बहा जाता है कि आगे चल कर जमीर ने सीस्तान बे मामले की चर्चा की और 
प्रचाट की प्रवृत्ति के मबध में अपना क्षाभ तथा निराशा व्यक्त बौ। उसने बहा, 'सीस्तान+ 
प्रश्न के सवध मे हाल के निर्णय से अप्गानिस्तान को जो हामि हुई है, वह सूर्य दे प्रकाश 
से भी अधिक स्पप्ट है और इसलिए मेरा विचार यह है कि मैं इस निर्णय के उपबधों को 
कार्यान्वित नही कर सकक्‍ला।' उसने सिर्फ यही नहीं बताया कि उसकी सह्नतत 
की बयां हानि होगो बल्कि भाग्त को सुरक्षा के प्रति उस छतरे का भी उल्लेख विया जो 
* ऐसे सौस्लान का उपजाऊ प्रदेश फार्स सरकार को दे देने से पैदा दो गया है””। इसके 
फतस्वरूप भारत का सीमात विल्कुल अरक्षित हो गया है क्योकि “मर्व शाहजहाँ से 
सीस्तान होकर भारत के लिए सीधी सडक है और भारत के सीमात तक इस समूची सड़क 
पर रूसियो का विरोध करने बे लिए एक भी व्यक्ति नहीं होगा ।”* अत मे, कहनते हैं, 
कि उसते ब्रिटिश सरकार से यह प्रार्थना की कि वह अफ्गानिस्तान के प्रति सहानुभूति 
रखे और उसके विचारं और भावनाओं की ओर ध्यगत दे शिसके बिना उसे सन वी 
शाति न मिल सकेगी। उसने छुल-मिल नीति पर घोर आपत्ति की और यह इच्छा व्यक्त 
की कि उसके मत से जो खतरा बहुत दूर नही है, उसके मुकाबले बे लिए सशक्त और वारगर 
उपाय विए जाएँ।5 


।873 मं जब दोना सरकारा के शक सम्मेलन के बारे म अमीर शेर अली से भ्रस्ताव 
किया शघा था, लथ उमदे ये विचार थे । इत विचारों से लगता है कि अभीर मध्य एशिया 
को स्थिति और भैंग्रेजा बे शेवा-्सदेहा को अच्छी तरह समझता थां। अमीर पर घाहे 
किन्हीं तन्‍्दा का प्रभाव पड़ा ह-->-भारत और इंगलंड को रूस-भीति का, जैसा कि आर्गील 
का जेल है, बेस्पियल के आगे के व स सर्व वी तरफ रुस के विस्ताए ना; छोव के विष्य 
कोफ्सन के अभियात वी सूचना वा, मर्द वे सामरिक महत्त्व का; मर्व के कौशिदाँ 
मे लड़का की काबुस-यात्रा का, सीस्तानअचाट के सभाव्य निष्कर्षों का था इत सभो 
लसच्ब] का--इसमे रक्ती भर संदेह नहीं कि स्थिति के सदध में उसका दृष्टिकोण बहुत 

और मुझे रहने की जगह और गुजरा दोनों मिल जाएँ, और यह आश्यासन 
मिफने पर मै अफ़्शानिस्दान की सोभा की रक्षा बे लिए, जो असल में भारत को 
ही सीमा है, दिन-रात पूरे उत्साद तथा सशन से काम बसूगर । बही, पृ 33 
] अफ्शान पत्राचार। 

२ बड़ी, प्‌ वा 

3 बड़ा | 

$ बादल स्थित प्रतिनिधि का बमिस्तर, पेशावर के नाम पत्र, 5 मई, 873. 
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चस्नुपरक था और बह किसी आनक या अनुचित आशका से प्रेरित नही हुआ या । इसमे 
भी बोई सदह नही कि चह मँग्रेडा वी सहायता और वही पुरानी गारंटियाँ पाना चाइता 
था जौ उसने >दाता म चाही थी। उसे अपने इस दृष्टिकोण मे भारत सरकार वी 
सहायता से बत मिला था पर स्थिति बा सासना बरने ये! लिए बह इस सहायता को 
पर्याप्त वही समझता था?! यह पहना सही गही हागरा, जैसा कि बाद में लॉडे लिटन 
और लाएं सेलिसबरी ने कहा ? कि अमीर के सशक हो उठने का कारण खीद का अभियान 
ही था और उसने अपनी अगहाय स्थिति का स्पप्टीक रण करने तथा और सहायता मसाँसने 
मे लिए बायसराय ये मेट करनी चाही थी ( परिस्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट है ओर उनसे 
यही पता चलता है कि जय लाईे नॉयंद्रुक न सम्मेलत की इच्छा व्यक्त की, तब अमीर 
शोर अली त अवसर स लाभ उठा वार बही सहायता माँगो जिसे मध्य एशिया के उसझे हुए 
घटला-क्रम के सदभ भ वह ठीव समझता था। अगर काबुल की रियोर्टे: बिल्कुल विश्वस- 
नोय है, तो उसका और काइ अर्थ नही हा सकता । यहाँ यह भी कह दिया जाए कि अमीर 
अपने दर्बारिया से बातचीत करत समय कभी-कभी जो बाते कह देता था, इस पत्र मं उन 
बाला वा भो साराश दिया गया था पर उन्हें अमीर के इरादा, विचारो तथा महत्त्वा- 
क्राक्षाओं वो यथार्थे अभिव्यक्ति मान लेना अथवा इनम काई तबंसगत निरतरता खोजना 
ग़लत होगा। कितु अमीर यह नहीं समस सका कि वायसराय ने इस तरह 
बी बातचोत का जा सकते दिया है उसका प्रयोजन क्‍या है। अत , उसने 
अपने प्रधान मत्री नूर मुहम्मद शाह का शिमला भेजते का निश्चय किया । जुलाई, 
!879 में उसने वापसराय से नेंट को १ यह भेट शिमला-सस्मेलत के मास से 
विख्यात हुई और सह बहुत महत्वपूर्ण थी क्यारि दससे हमे यह पता चल जाता है कि 
जिस यदमा-चक्त ने फलस्वरूप अलत अफयानिस्तान और भारत सरकार बा सबंध टूटा, 
उसके धूमन के पहल भारत सरकार की बया नौति थी और अमीर का क्या दृष्टिकोण था । 


शिमला-सम्मेलन में मुंग्य रूप से अफगानिस्तान की उत्तरी सीमाओं के बारे से 
इंगवैड और रूस के करार तेया भारत-अफगान सबधो पर इस करार के प्रभावों के बारे 
में चर्चा हुई थी। साँड नॉयिश्रुव न तूर मुहम्मद शाह के साथ जपनी पहली मुलाकात 
में लॉर्ड ग्रानविल्ल और रूसी सरकार के पत्न-ध्यवहार वा हवाला दिया और यह विशेष 
रूप से समसाया कि इसके आधार पर विटिण सरबवार की क्या जिम्मेदारों हो जाती है । 
पमसन बडा था. “अब रूस ने प्विटिश सरफार द्वारा प्रस्तावित उत्तरी और. पश्चिमी, सीएएशए 
का निर्धारण स्वीजञार बर लिया ह। इस तरह ब्रिटिश सरकार भी इभ समझौते से एक 
पक्ष हो गई है और सीसात वी अखडता की रक्षा बरने में उसत्री भी दिलचस्पो हो गई 
है। जब लक अफयानिस्तान का अमीर या शासक अपने विदेश-सब्रधों के बारे में द्विदिश 
सरबार छो सतह पर चलेगा और अपने पदोसियों के ख्रेत्रो मे अनधििकार हस्तक्षेप था 
उन पर हमला सहीं बरेसा, तब सब्र गिटिश सरखार भो सोमात को ययावत्‌ रखने को 








लिइन का प्रेषण से ॥>, 76 सई, प877, भारत-सत्री का बायसराय के 
चाम सदाद, गोपनीय सा 49, 25 नववर, 7878 
काबुल-स्थित प्रतिनिधि का कमिश्तर, पेशावर के सलाम सवाद, 5 मई, 7873 
26 से सदग्त पत्र 4, अपगान पत्राचार, पृ 3॥7 
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पूरी काशिश करगी ।” अगर “पड़ोसी देश या रूस के प्रभाव मे रहने वाले कोई कबीले” 
इत्र सीमाआ का वमी उल्लेधन करें, तो अमीर इस सवध मे ब्रिटिश सरकार से चर्चा 
बरटगा और ब्रिटिश सरबगर “सतोपजनक समाधान खोजने की ' पूरी कोशिश करेगी। 
आगे चतकर उसने कहा “अगर कभी वाटर से हमला होये पर यह श्रार्थला को गई कि 
विटिश सरबार अपने प्रभाव वा उपयाय करे और अगर ब्रिटिश सरकार बातचीत द्वारा 
सतापजनक समाधान न निकाल सकी, ता सभव है उस स्थिति म त्रिठिश सरकार हमला- 
बर का पीछे धर्केलन बे लिए अफ्गानिस्तान क शासक को ठोस सहायता दे।” पर 
सहायता की शर्त यह थी कि अमीर जिटिश सरवार की सलाह पर चले और खुद किसी के 
ऊपर हमला न बर । वायसराय न इस बात पर स्वभावत जोर दिया कि “ब्रिटिश सर- 
बार अफगानिस्तान व विदश-्सदधा जे क्षेत्र म हो अपन प्रभाव का उपयोग बरेगी, 


आऔरर राज्य के आतरिव मासला म॑ कसी तरह का हस्तक्षेप करन का उसका विचार 
न था।2 


दूत ने इन विषया पर चर्चा बाद की एक बैंठक के लिए स्थगित कर दो। कितु, 
बायसराय ने वक्तव्य की रिपार्ट से दा बाते स्पष्ट हो जाती है। परली बात ता यह है वि 
रूम के साथ जा करार हुआ, उसके आधार पर ब्रिटिश सरवार अफ्गानिस्तान की उत्तरी 
सीमा की रक्षा बरन व जिए वचनवद थी और भारत के हित में उस राज्य वी अखडता 
तथा श्ति की रक्षा वरन के तिए कमर बसे बेठी थी और इस काम के लिए उपयुक्त समय 
पर उचिते सहायता भी द सदी थी। दूसरी बात यह है कि अमीर को यह विश्वास 
दितान म पूरो सावधानी बरती गई थी कि ब्रिटिश सरकार का उसके आतंदिक प्रशासन 
मे विभी तरह का हस्तक्षेप करन का इरादा नहीं है और वह अन्‍य शत्तिया बे साथ उसजे 
सबधा पर ही तियत्रण रखता चाहती है पर यह रुपप्ट है कि अब अमीर पर जा बरार 
भा्यन का प्रयत्त किया जा रहा था, बर पुछ-चुछ बैसी ही संत्रो-सधिया जैसा था जो 
उम्नीसवी सदी बे आरभ म भारत क देसी रजवाड़ा क साथ वी गई थी और जो बढ़ने व 
लिए ता विदेश-सबधा तथा प्रतिरक्षा तक ही सीमित थी पर जिनका प्रभाव अवेव हुआ 
यहे कि इत रजब्राड़ा बे आतरिक प्रशासन मे भी ब्रिटिश सरदार की अभुवा स्थापित 
हा गई। लगता है नूर सृटम्मदशाह का यह सदह था और उसत दूसरी भेद स स्थिति 
बः स्पप्टीवरण का अनुरोध क्यिए। फिर भी, यह खतरा ता था ही, और अफगानिस्तान 
की स्थिति के सबध में जा आग्ल रूसी करार हुआ था, उसके परिणामस्वरूप अफगानिस्तान 


व्िदिश सरवार का सरकित प्रदश मात्र बन कर रह गया और इससे उसको अतर्राष्ट्रीय 
हैसियत निश्चय द्वी घट गई। 


खगता है जि कायमराय सरकझण को जिम्मेदारों स्वीक्षार करने के लिए प्रस्तुत 
था और दाता भेटा के दीघ के रामय से उसने साआजी बी सरवार से यह इच्छा व्यक्त की 
वि उसे अमीर बा सहायता से अधित्र विशिष्ट तथा निश्चित वचन दने भा अधिवार 
दिया जाए। लाई नार्थदुक ने शिमता-सम्मयन से भो पहले काजुत के दूत की यह बता 
देन के लिए भारत सत्री को अनु्यति शाही थी वि अफ्शानिस्दान के साथ भारत सरवार 





3 यातो बा ज्ञापन, 32 जुताई, 4873, अफगान पत्नाचार, पू 442-3 


9 शेर अलो को सुरक्षा वासना 439 


के सबधा वा स्वरूप क्‍या ह तथाकि इसकी भूचना रूस को भी दी जानो थी! भारत- 
मत्ी के नाम 30 जून, 873 के पत्त के 8 व वैरा+ म यह वात स्पष्ट रूप से कह दी गई 
थी कि भारत सरवार साय हुए बिना भो अफगानिस्तान की स्वतत्गता को ब्रिटिश 
भारत के हिता के लिए इतना आवश्यक समझती थी कि वह अफंग्रानिस्तात पर हमला 
होन की ल्थ्रिति म उदासीन नदी रह सवती ।_ वायसराय ने यह भी कहा था वि अगर 
जभप्तोर हमारों सलाह पर चलता रहा ता वह स्वभावत हभसे ठास सहायता चाहेगा और 
एगयी परिस्थितिया भी हो यकती हू जबकि उस इस तरह की सहायता देता हमारे लिए 
जहरी हा जाए।! » भारत मर्की का इस वात पर आपत्ति न थी कि इसके गासश 
से अमीर को अबयत करा दिया जाए. पर उसकी इच्छा थी कि अमीर को ठोस सहायता 
का आश्यासन दने म॑ यड़ी सावयानी वर्तो जाए क्याकि इससे उसके मते म॑ अनिश्चित 
और निरायार आशा पैदा हा सकती ह। हस उस जितना देना चाहें, उससे ज्यादा का 
दाबा वरन के लक्षण पहन से ही प्रकट हां रह है । 4 पहली भट इन अयुदेशों के आलोक 
में हुई श्री । पर, बायरराय का लगा वि अभी अधििव स्पप्टीकरण की झरूरत है, अत 
झसन 24 जुगाई का भारत मत्री का फ्रि सं तार दिया और उसमे कहा, ' काबुल का 
अमीर रूस के विस्तार स आनकित है वह सामान्य आश्वासन से असतुष्ट हैं और निश्चित 
रूप से जातना चाहता ह कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ, तो वह हमारी सदद पर फ्रिस 
ह्॒‌इ तक निर्भर रह सक्तता ह। मरा घियार उस यह आश्वासन देने का हैँ कि जगर बह 
सार बाह्य सवधा में हमारी सलाह जितना किसी अडबन के स्वीकार कर ले और उसके 
अनुसार आचरण कर, ता हमला होन पर हम उसे द्रव्य, हथियारा तथा आवश्यकता 
पतने पर, सेना स भी सहायता दग। आवश्यकता का निर्णय करना हमारे हाथ म 
फहेंगा। 5 पर, ज्िटिश सरवार स्पप्ट घोषणा करन के लिए तैयार न थी और भारत+ 
मद्ती ने उत्तर दिया, मत्रिमडल का विचार ह कि आप अमीर को सूचना दे दे वि हम 
उसनो आाशवा से सहमत नहीं है और हमारा विचार ह कि उसकी जाशका का कोई 
आधार भी नहीं है। पर जाप उरा विश्वाग दिला सकत है कि अगर अमोर विदेश-सदरधो 
मे हमारी सलाह पर चजता रहा, ता हम अफगानिस्तान के पक्ष मे अपनी निश्चित मीति 
का पावन करेगे ।/ ५ यह उत्तर ही टूसरी भेट का जाधार था जो 30 जुलाई को हुई और 
इसी ये आधार पर अमीर का अन्य आश्वासन दिए गए थे ।? इस समय हम ब्रिटिश सरकार के 
मतब्यों वो और उसकी नीति वो समदादारी या नागगझी को चर्चा नहीं करेगे, पर इतना 
3 भारत-मक्ञी को भेजा गया तार, स॒ 4743 पी दिनाक 7 जून, 7873, 
अफगान पत्नायार, पू 02: कि 
2 भारत मद्ी को भेजा गया प्रेषण गुप्त, स 70 30 जून, 873, चहो, 
चू 403 
3 बही, पैरा, 30 हू ८; 
4 भारत-मद्नी की ओर से बायसराय के नाम तार, ] जुलाई, 7873 
$ वायबराय वो भारत-मत्नो दे नाम सार, 24 जुलाई, 873, अफ्यान पत्रा- 
चार, स 24, पृ 708 
6 भारत-मद्री का वायमराय के ज्ञाम तार, 26 जुलाई, 87 3, वही । 
7 भेंट का ज्ञापन, अफगान पताचार, पू 2, वायसराय का अमीर के नाम 
संवाद, 6 मसित्तबर, ॥873 प्‌ ॥46 ही 
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अवश्य वहेंगे दि मूलद जिटिश भत्लिमडल की नीति अफगानिस्तान क्यो सहायता देते के 
विरुद्ध ने थी वल्कि इसके विपरीत उसकी निश्चित नीति तो रूसी अतिक्रमण के विरुद्ध 
उसकी आजादी की गासदटी देने वी थी । घर ब्रिटिश सरकार अमीर पर यह बात प्रकट 
करना नही चाहती थी क्याकि डर यह था कि कही अमीर ऐसी मदद की माँग म करने लगे 
जिसम बहुत ज्यादा खर्चा आए या प्रिदिश सरकार उलझनो में झेस जाए। रूस को 
सहायता के इन वचनों के बारे म सूचना दे दी गई थो और आवश्यरता पड़ने पर 
ब्रिटिश सरकार को सहायता देने मे कोई सकोच भी न था। लेबिन जहाँ तक अमीर 
था सदध था, सत्रिभठल इसे अस्पष्ट हो रखना चाहता था। 


जुलाई को जद अफ्याद दूत की वायसराय से दुवारा भेंट हुई, तब दूत ने रूस के 
साथ जा समझौता हुआ था, उसक बारे म बुछ स्पष्टीकरण चाहे, और फिर रूसी सरकार 
के बचना की ईमानदारी में संदेह व्यक्त क्या। इस अवसर पर उसने जो स्पध्टीवरण 
चाह थे, वे कुछ इस तरह के थ कि क्या उसके देश को अपनी विधियी के बारे मे तया रूसी 
प्रजा को अपन यहाँ घुसने की अनुमति देने के वारे मे आजादी रहेगी और क्या सीमा के 
बारे में जा व्यवस्था हुई है, वह अतिम है ? उसने कटा कि हस के आश्वासनों के बावजूद 
अफगानिस्तान के लोय और उनका शासक “ ब्रिटिश सरकार मे निश्चित बचतो पर निर्भर 
रहेंगे और अमीर वो आशा है कि त्रिटिणश सरवार द्रप्य तथा हथियारों से उमबी मदद 
करे भी जिसस वह भविष्य के कसी सभाव्य हमले से अपने सीमात को रक्षा करने के लिए 
उसे सुदृढ़ कर सके।" इस आशा का आधार लॉरेंस और मेयो मे वचन थे ' जिनके 
बूते पर अमोर को अपने राज को रक्षा करने के लिए एक बडी फौड एबव्वित घरने का 
बढ़ावा मिला था! इस तरह, दूत से अपने शासक वी प्रत्याशा की छिपा तर नटी रखा 
और भारत सरवार बे शब्दों भे ' अमीर की धारणा कुछ ऐसी लगती है कि वह जो भी 
मदद सांगैया भारत सरकार यह सब देने के लिए वचनवद्ध है । "४ फ्लत , इस अवसर का 
लाभ उठाकर दापमराप ने चाहा वि अपने पूर्वर्बात्तियों के आश्वामनों के स्वरूप और 
सीसाआ ने सदध मे दून थे और दूत ने माध्यम से अमीर के मन की धराति जा निरावरण 
कर दिया जाए। उसका मुख्य उद्देश्य यह बता देता था कि पहले के वचनों के ऊपर 
एक महत्वपूर्ण दघन लगा हुआ था, “अमीर की प्रार्यता के औचित्य का निर्णय ब्िटिश 
सरबार करेगी ।” यह सच हैं कि सहायता कब और कितिती दी जाए--इसत्रे निर्णय 
बा अतिम अधिवार खाई सेयो ने अपनी सरश्ार के दास ही रखा या, पर उसने यह 
था कि, अमीर बी इस सरहे की प्रायंनाआ पर सदा ही सहानुभूति और आदर से विचार 
होगा। नार्पदृव ने भी यहो आकश्वासत दोहराया घा। 


इसे याद प्रस्त उठा वि "अमोर जी तास्रालिर शबर्पएँ शवा है और भारत उसे 
बितनी सहायता द सकता है।” दून बुछ बातो के सबंध से अमीर शे सम्मुख जो ज्ञापन 
प्रस्तुत बरेगा३ उससे स्पष्ट है. वि नूर सुद्प्मद शाह ने उत शकाओ के स्वरूप गय स्पष्टी- 





3 पेंड का साराण, पृ ॥॥3 


भेंट बा साराश, भारत-मन्नी को प्रेजा गया प्रेंपण, गुप्त, स॑ 75, ]5 सिलबर, 
प875 


3. अफगान पत्राष्यर, 878, जिल्‍्द 26, सलग्न पत्र 6, पृ. ग5 


क्ठ 


9.4 शेर अली की सुरक्षा-कामना बा 


करण कर दिया था जितका सइध उसके देश के सीगात की आर रूस के विस्कार से और 
* रूमियों द्वारा सीमात के निकट क्रिकी, चारजुई तथा अन्य स्थानों मे फौजी छावनिया 
की सभाव्य स्थापना में था सथा बादघीज ख्षेत्र म॒ सुर्कोमानों के सभाव्य प्रवेश से' और 
“राजनीतिक उद्देश्यों वी प्रूत्ति के लिए! रूस को इस सभाव्य साँग से था कि “विभिन 
भागों में रूसो दूतावासों और एजेंटा वी नियुक्ति की जाएं या उसकी कुछ और माँगो रो 
भी पूरा किया जाए |”? इन श्वाओं वा आधार मध्य एशिया कौ हाल की घटनाएँ थी, 
हालाँकि सगता है खौव अभियान या ट्रास-वैस्पिया मे रूस की उस समय की गतिविधियां 
से उसका कोई सवध न था। इस सभावना का ध्यान में रखते हुए कि रूस किसी भी 
समय कठिन माँगे पेण कर सकता है, दूत ने सहायता के निश्चित आश्वासनो वी साँग वी 


और उनके सबंध मे भारत सरकार वा दप्टिफोण जानता चाहा? 


इन शकाओ के समाधान वे लिए लारई्ड नार्यत्रुक वे पास एक ही नपा-तुला उत्तर था 
और वह यह वि “रूस और इगलेंड के दीच हाल म जो पत्न-व्यवहार हुआ था, उसके 
फलस्वरूप” उसी सरबार को अफगानिस्तान की सुरक्षा वे बारे मे किसी सरह की शका 
नही रही है, बल्कि अमीर के राज्य बी अयड़ता को सम्मान करने के रूसी आश्वासना 
से वह “और भी दृढ़ हुई है। उसे अफगानिस्तान पर रूसी हमले” का कोई डर न था 
भौर उसने कहा था कि हाल की व्यवस्था के परिणामस्वरूप इस तरह की आपत्ति पहले 
से कही अधिव टल गई है। * पर, वायसराय को जितना विश्वास था, दूत को उतना 
विश्वास नही हो सका और उसने उस सद्दायत्ा का स्वरूप जानना चाहा जिसके बारे म 
वायसराय ने पहली पेंढ वे रूमय कहा था कि अगर अमीर अपने विदेश-सबधा में भारत 
सरकार की सलाह पर चलता रहा तो वास्तव भ अवारण हमला होने को स्थिति मे भारत 
सरकार उसे सहायता देगी ) उसन यहां कि “जहाँ तर हमला ने करने का सवाल है, 
अमीर अभी तक भारत रारकार वी रालाहू पर चलता आया है और अगर उरो राहायता 
मिल गई, तो वहू इसी नीति का गालन करला रहेगा।” उसने बताया कि सहायता के 
भवेत से “पर्याप्त आश्वासन नहीं मिलेगा ' और इच्छा ब्यक्त की कि ' सहायवदा कया रूप 
यह होना चाहिए कि जब ब'भी हमला हो, तत॒परिस्थितियो के अनुमार द्रब्य तथा हृथि- 
यार देवर अफगानिस्तान की मदद वी जाए ओर अगर अमीर अके ने हमतावर का सामना 
ने १र से और वह सेना भेजन को प्रार्यना करे, तो जिठिश सरवार को यह बचत देता 
चाहिए कि बह गेशण शेजेएी औऔर छत जलूरत हरी हो काएए, हब उसे ऋपस शुल्हा सैगरि 4 
वायसराय का उत्तर लॉसेंस तथा मेयो को परुवंवर्त्ती नीति बे अनुरूप था और उसमे मत्रि- 
मडल के आदेशो का पालत भो क्या गया था । पर, अमोर को डर था कि शामद रूस 
निकट भविष्य मे हो उसके देश वर हमला करे और इस सभाव्य हमले के खतरे वा सामना 
बरने के लिए अपने देश को मजबूत बनाने ने उहेश्य से ही बह ब्रिटिण सरवार या ठोस 
आश्वासन चाहता था और वायसराय के उत्तर मे उसे वह आश्वामन नही पिला । बायस- 





3 वही। 
2 भेट बा ज्ञापन । 
3 बही। 
4. भेट वा भाषन ६ 


॥42 भारतीय विदेश मोति दे आधार 


राय ने जदाव दिया, ' ब्रिटिश सरकार यह नही मानती हि जमीर की जाजत्रा सही है, 
पर जगर कभी वास्तद में कोर्ट हमला हो या हमने वा खतरा हो, तो अमोर का कर्तव्य 
होगा वि इसके सबंध में वह ब्रिटिश सरवार को सूचना दे। ब्रिटिश सरकार बात चील 
द्वारा सघर्ष को टातने की कोशिश करेगो। अमीर इस स्थिति से त्रिटेश सरवार 
जा पहले सूचित करे---टस आग्रह का यह आशय विल्चुज़ न था कि स्वदव शासक के नाते 
अमीर अपने राज पर होते वाले हमते के निराकरण के लिए जा वार्यवाटी कर सकता 
था उस पर किसी तरह का प्रतियध लग जाए या उसम जिसी तरह वा हस्तक्षेप हों, पर 
जिटिश सरबार सूचना मिलने पर हो उसे महायना दे सवती थी क्योतरि यह सूचना 
ब्रिटिश सरवार को सहायता की प्रग्धमित्र अनिवार्य शर्न थी। जगर, इस स्थिति सें 
जिंटिश सरवार वे शगतिपूर्ण समझौता परे के प्रयत्त विफ्स हो जाएँ, तो त्रिदिश गरकार 
अमीर को यह आश्वासन देने के लिए तैयार है जि वढ़ उसकी हथियारा तथा डच्य से, 
और आवश्यरता पहने पर सना से भी, सहायता करेगी। विटिश सरबार यह निर्णय 
बरते के जिए अपन आपना स्वत समसती है सि वह वय, विलनो और कसी सह्दायता 
द ? इसके अतावा, यह सहायता इस शर्त्त पर तिर्मेर होगो दि अमीर स्वय विसी पर 
हमला ने कर और अपन विदेश-मब 2 वे शोल से बिना विसी लतू-ताय के ब्रिटिण शगकार री 
सताह थर चलता रहे । ? 





दूल ने इस वक्तब्य का लेकर केवल दा ही प्रश्न उदाए->एक तो यह वि भारत सर- 
कार /इस लरह के आद्राता को शखु समर, और दूसरे, अपीर वो जो जिखित आश्वासर 
दिए जाएँ उनमे रख के हमले वी सभावगा का विजेष रुप से उल्लेख वर दिया जाएं। 5 
बायभगाय ने इन बातों को स्वीवार नी किया बय्राकि ये ब्रिटिश नीति के मूलवन्वों के 
प्रतिदृक थी ।$ दापसराय ने यह भी इच्टा व्यक्त की कि अमीर झूम व प्रनि तुतंभानों के 
विरोध बा समर्थन न करे (६ ल्िसता-मस्सेसन दे परिणासस्थरुष और दोनों सरवारो के 
सबंध पुष्ट करने के साधनों के रूप से वायसराय ने अमीर को 5,000 एनपीहड राइपते 
तथा ॥५ लाख १० दिए और यह सभावता ही व्यक्त थी हि जैसे ही दगाैड से 5,000 
शइफ्ले था जाएँगी, वैसे ही वे भी अमीर ये दे दी जाएँगी। लगता है त्ि बेंदब से 
एच प्रश्न और उठा घा--एक' ब्रिटिश अफ्सर को जफ़्यानिस्तान भी सीमाआ की जाँच 
बरने और उसको सुरक्षा वी समस्या पर अमीर के स्पथ विचार वरने के लिए भेजा जाए। 
आशा थी वि इस उपाय से महामान्य व्रिदिन सश्कार वे साय विार-विभर्भ कर सकेये 
और हमसे अफ्मर के साथ सलाह मशवरा बरने व उपरात, एैसे साधना का निश्चय कर 
सगे जा अफगातिस्तान बी प्रदिस्श के विए सबसे उपयुक्त हो। विडिश खरपार 
जब विचार से अफंगानिस्तात का बार से हम वा कोर्ट डश नहों है। किर भी ऐसी 
ग्थिति पैदा हा सकतीं है दि अधूरो खूदता रा कराए अप्णातिस्तान बे द्वितो को 





बडी । 
बह । 
बड़ी; 
वही । 


के ते न 


५ | शेर अलो को घुरक्षा-कामना हद 


हानि पहुँचे ।/४ और, इस सदर्भ मे भारत सरकार ने सही सूचना के महत्व पर 
जोर दिया। 


अगर हम धातचोत वे साराश को और अमोर को भेजे गए ज्ञापन या पव की ग्भीरता 
से परीक्षा करें, सो देखेगे कि भारत सरकार भी अमीर की चिता दूर करना और उसे यह 
ठोस आश्वासन देना चाहती थी कि उसका मतब्य अफगानिस्तान को स्वतत्न सथा सशक्त 
बनाए रखना और बाहर स हमला होने पर उसे सहायता देना था। इस तरह के सकट 
भें हथियारों, दृव्य तथा आवश्यकता पडने पर सेनाओ थी भी महायता का वचन दिया 
गया था और इस सहायता पर केवल दो ही प्रतिबध लगे हुए थे। एक प्रतियध तो यह्‌ 
था कि अमोर स्वय बिसो पर हमला न करे और बह अंग्रेजों की सलाह या पूरी तरह पालन 
बरे। दूरारा प्रतिबंध यह था कि कब राह्ययता दी जानी चाहिए--इसका निर्णय भारत 
सरवार करेगी और यह सहायता तभी दी जाएगी जब बातचीत या राजनयिक दबाव के 
ड्वारा शातिपूर्ण समझौते की सारी तरकीने आद्माई जा चुकेगी और वे विफ्ल हो जाएँगी । 
इसके अलावा यह बात बिल्कुल स्पप्ट थी कि भारत सरकार अफगानिस्तान की अखडता 
थी रक्षा करने और उसे रूसी हमले से बचाने के लिए सावधान थी। लॉड नॉ्थब्रुक 
में दूत बे' मन मे यह बात जमाने का पूरा प्रयत्न किया था कि उसकी सरवार न न तो यह 
पूरा दायित्व स्वीवार किया था और न करन के लिए तैयार थी कि अमीर की माँग पर हर 
आकस्मिक रिथति मे उसवी सहायता करेगी । लगता है, भारत सरकार का इरादा यही 
था वि अमीर को जब भाहे तब असीम और अनुचित माँगे पेश करने से रोका जाएं, अवसर 
आने पर उसे मदद देने मे कोताही करने का नहीं था। दूसरी ओर लगता है दूत भारत 
सरकार से यह वचन प्राप्त बरने के लिए उत्सुक था कि जब कभो आवश्यकता या आशका- 
वश अमीर सहायता भी माँग बरे, तभी भारत रारकार नो उरो राहायता देनी होगी। 
वह इस बात के लिए भी उत्सुक था कि रूस को हमनावर और शत्रु घोषित किया जाए 
ताकि उत्के विरुद्ध सहायता देने के लिए भारत सरकार हर समय वाध्य हो। दोनो 
स्पितियों भे जो अतर था, वह दृष्टिकोण का अतर था, तात्विव अतर नही । इस बात मे 
कोई सदेह ही नहीं हो सकता था कि अफगानिस्तान पर जब भो रूग का हमला होता 
ब्रिटिंग सरकार अफ्गानिस्तान कौ मदद करती । अफगानिस्तान ना दृष्टिकोण यह 
लगता है कि रक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और हमलावर का सामना वरन के लिए सेना 
वो प्रशिक्षित करने और साज-सामान से लैस बरने के लिए पहले से बडी लबोी ठेयारी 
की झरूरत थी और इसके लिए आवश्यर था कि पहले से ही कारगर मदद मिले। अत 
भारत सरकार को वचन देना चाहिए कि वह इस समय भी सहायता देगी और आगे भी 
देती रहेंगी । दूसरी ओर, प्रिटिश मरकार के मत से रूस के हमले का खतरा इतना बडा 
ने भरा और वह अमीर को इतनी खुली छूट न देता चाहती थी कि बह जब चाहे तब सहायता 
माँग बैंठे। इन दृष्टिकोणों म जो अतर है, वह किसी भी निष्पक्ष निरीक्षक नो बहुत 
अधिक आत्मपरब दीखेगा और लगेगा कि इसम किसी तरह बी निराशा और गलत- 
फ्टमी की गुजाइश नही हं। रूस के हमते नो तलवार अभी गिरते वाली स थी तेकिन 
ऑओंप्रेजा बी सहायता नो आशा इतनी यथार्थ थी कि शायद अमौर शिमता-सम्मेलन में 





] चुछ बातो वा ज्ञापन, अपगान पत्चाचार, जिल्द 26 में सगग्न पत्त 6, पृ 365 


व मारतोय बिदेश नोति के आधार 


अपनी इच्छाओ की पृत्ति न हान क्षो मभीर शिकायत न कर सकता था। वायमसराय ने 
अमौर के नाम अपने एक पत्र मे कहा था कि इस समझौते में जिटिश सरकार भी एक पक्ष 
है और सहासान्य के सीमात नो अखडइता की रहा से उरी पहने से भो ज्यादर दिलचस्पो 
है ।7४ झगर कभी ऐस संदेह रहे हो कि भारत सरकार अमीर के सीमात से बाहरी हरमत 
बे खलर वा दूर करन के लिए अमीर की मदद नहीं करना चाहती थी, ता वायसराय वे 
वनच्य स वह दूर हो जाते चाहिए थे। शिमत्रा-्मम्मतन में वायसराय थी खामोशी 
के बावजूद अमीर कय सद्भधामता का गभार और सुदर्ब्यापी आश्वासन दिया गया था और 
गह सभव नहीं लगता कि उसन अपन आपवी सदिस्ध और पराह खतरे वे डर में अरकशित 
अनुभव किया हों। अगर उसके मन मे अरभा की भावता थी झो, ता इसके कारण हम 
अस्यत्न खाजन है 








3 जायशराप के अमीर के शाम खाद 6 खितवर, ॥873- 


अध्याय ॥0 


शेर अली के साथ सवध-बिच्छेद 


आग्ल-अफशान सवंधा के इतिहास से शिमया-सम्मेतन वह सोड है जहो स एक नई 
नीति आरभ होती है। यह तोति सिवट पृव की घटनाआ स प्रभावित थी और इसे 
फलस्वरूप संघर्ष की राहु अनिवाय रूप स तैयार हो ग्रई थी | शिमला मे॑ वायपराय ने 
भमीर के दत का कुछ बचन दिए थे और यद्यपि इतस अमीर शेर अनी वी इच्छाएँ रवाश 
मे पूरी नही हुई थी, फिर भी उनवे फलस्वरूप अमी र को यह विश्वास हा गया था कि बाहरी 
हमला होते पर भारत सरकार उसकी मदद करमी। पर इन वक्तना का स्वरूप सामास्य 
था और उनके बीच कोई ऐसा सधिग्रत दायिरद न था जा दानो पक्षा को समान रूप से 
बाँध देता, अत अमीर शिमला सम्मेलन फी वाटचीत स पूरो तरह सतुप्ट न हो सका । 
झूस और इंगलैड के फरार वे स्वरुप और व्याप्ति वे थार में भी असीर का सन शवा से 
आव्रोर घर क्योकि स्वत शायर के रूप से उसनी हैसियक भी उसी दरार पर तिरभर 
थी। इसके अलाबा, सीस्‍्तान पचाद पर उसने बढ़े सोच से सहमति दी थी और यह 
विचार उसमे मन को काटे वी तरह सालता रहा था कि उसवे पदोसी अप्रेज़ों ने अपन 
पैत्ी-दायित्वत का उललघन शिया है। शिमला सम्मेलन वे तुरत बाद दुछ ऐसी घटनाएँ 
हुईं जिससे सवधा मे और सनाव आ गया। इनमे से पहली घटना यह थी कि अमीर 
ने अब्दुल्ता जान को अपना वारिस ओर उत्तराधिकारी नाम निर्देशित क्या और "अपने 
राज्य तथा ब्रिटिश सरकार के बीय दृद तथा अतवरत मैतो होने थी वजह से ' शिटिण' 
सरकार को इसको सूचना दो ।? अमीर ने इस राबध मे ब्रिटिश सरवार से पहले कोई 
चर्चा नही की थी। लपॉर्ड नॉ्थत्रुक बी सरकार अपनी पुरानी नीति भ प्रति सच्ची थी और 
उसे डर था दि वही माएूव खाँ ने शन्लुतापूर्ण ध्ख के वारण अफ्यानिस्तान की शात्ति में 
विध्त न पड़ जाए, ' इसलिए, अगर हमस पहलते सलाह लो जातो तो हम इसका अनुमोदन 
ने करते ! फिर भो, “उसवा यह विघार तो नही रहा होगा कि उसके दृष्टिकाण का इस 
मामले मे अभोर के निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा /” अत , प्रिटिश सरवार ने अमोर को जो 
उत्तर दिया यथा, उसम इस बारे मे वुछ नही वहा गया था कि अमौर जौ यह वार्यवाही 
बुद्धिमत्तापूर्ण थी या नहीं। है जिटिए सरवार सम 858 से शेर अवी वे वारिस सास 





3. अमीर वा पत्र, 30 नववर, )873, अफ्गान पयाचार, 878, पृ ॥8 
2 भारत झत्नी को भेजा गया प्रेषण, 23 जनवरी, 8874 वही प्‌ 7 


व46 भारतोव विदेश नोति के आाघार 


निर्देशित विए जाने पर अफ्यान अमीर को जिस तरह का पत्न लिखा था, उसी तरह वो 
भाषा इस पद्म वी थी और इसमे वेवल यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि “ईश्वर करे सरदार 
अब्दुल्ला जान, जिसे आपने अपनी सल्तनत को भलाई के विचार से युवराज घोषित किया 
है, महामान्य की देख-रेख में ऐसी ही बुद्धिमत्ता तथा सफलता के साथ शासन-सचालन 
करना सीख ले / 3 अमीर वे चुनाव का सरसो गवनंर जनरल ने जिस तरह से हादिक 
स्वागत क्या था, यह उत्तर उसके विरोध मे था।* लगता है कि लॉ नॉर्यंबुक को 
गाणूव सौ के घुवशाज ने बनाए जाने पर खेद था और उमरा| विचार था कि “याजूव खाँ 
अपने छोटे भाई का नास-निर्देशन चुपचाप स्वोक्षार नहीं बरेंगा” वल्बि अनुजूल अवसर 
आने पर अपने अधिकार का दावा करेगा ॥ वायमराय को पता था कि अमीर के चुनाव की 
बुछ अन्य क्षेव्रा म भी प्रतिजूत प्रतिक्रिया हुई है और बह यह नहीं चाहता था कि वह 
अफगानिस्तान के गृह-युड्ध से उतय जाए, अत उसने अमीर शर अली के चुनाव का अनु- 
मोदन नहीं क्या । 


इसके बाद भाग्त भरबाश ने अपीर से यह अनुपतति पाँगी कि बनेंल चेबर और 
डगनस फोर्सोय को अफदानिस्तान की सल्दनत में से गुझरने दिया जाएं। अमीर ने ये 
माँगे अस्वोकार कर दी और इन्हें अस्वोक्षार करते समय सक्षेप मे उत आपत्तियों को ओर 
सक़ैत बर दिया जितका उसके दूत ने शिमला में विस्तार से विवेचन किया था। जित 
दा घच्ो से अश्ौर शेर अली ने वद्विटिश अफ्सरों को अफ्गानिस्तान मे से गुजरने की अनु- 
मति देता अस्वीकार किया था, उतसे पता चलता है कि उस समय उसके सन कौ क्या 
स्थिति थी और शिमला-सम्मेलन के परिणामा की अपर्याप्तता पर उसे क्ितला असतोष 
या। लाई नॉयरुक ने असोर के उत्तरो सीसात के बारे में स्सी-ब्रिटिश करार का जो 
उल्नेख दिया था और जिसको लेकर आशा व्यक्त को थी कि उससे उस प्रदेश से शाति बी 
स्थापना हा जाएगी, उसके प्रति अमीर के वचन स्थग्य-भरे थे ।+ रूस वे मगूबा के प्रति 
उसके सन मे खटका था और रूस वो आक्ररण न बरते की घोष णाय्ा भे उसकी आस्था 
न दी ( इसके बाद उसन खीस्तान थे सवाए्ए वी चर्चा को और उसने वक्तव्य की ८बति 
यह थी कि परचाट पेरिस को सधि के अनुरूप न था। इसके बावजूद, वायसरग्य वी 


। अमीर का पत्र, 2] जनवरी, 874, वही, 78 

2 पत्र, शिवित्त 25 फरवरों, 874 बवावार, मध्य एशिपा, स । (878), 
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उसने लिखा था, * उत्तरी सीमा के बारे मे जो कुछ जिखा गया है, उसे मैंने पूरो 
नग्ह समझ लिया है और मैं सर्वे शक्तिशात्री ईश्वर वो दनज्ञ तापूर्दक' धन्यवाद 
ता हूँ कि उसझ्ले प्रताप से सभो राज्यों मे सदा के लिए अमत-चैन की स्थापता 
कं गई है, कि हर तरफ मदेहो लथा विवाद को अत हो गया है, हि सारे राज्यो 
भ इस तरह को सुरक्षा की स्थापना हो गई है जिससे के तो कोई बही हमता करेया 
और न बोर्ट देश विश दूसरे देश से उन सवारों तथा विदादा मे बार में झगदया 
करेगा जो उस देश बे सोसाओ बे भीतर उठेंगे, वि राजनयित् प्र-श्यवद्ार 
से ऋवुक्पूर्ण शब्दावतों वा वहिष्तार कर दिया गया है तथा सारे ससार के 
लिए अमन-चंन पा दिया गया हैं ।” पद्र, दिनाक, 3 सवयर, 87 3, अप- 
गान पत्राचार, पृ व39 


मा] 


20 .] शेर अछ्ती के साथ सबध-विच्छेद उ्बा 


इच्छाआ के अनुरुप और ब्रिटिश सरकार दे प्रति सम्मान के कारण उसने अपन सीमात- 
अधिकारिया का पहले की तरह फारस नी स्लीमा स हस्तक्षेप न करन के लिए वठोर 
जादेश दे दिए ये। इसके वाद अमीर न अपने प्रति अंग्रेजा वी मित्रता को घापणाओ 
के सार का विवेचन क्या और कहा दि अगर सर जॉन लारेस तथा लाई मेयों की नीति 
पर ही चलत रहना था तो शिमला म सैयद नूर मुहम्मद शाह के राथ सारी बातचीत 
करना आवश्यव न था। अवथाला से जा वुछ समझौता हुआ था, वह बिल्कुल पर्माप्त 
है। इस अवसर पर उसने अँग्रेजा के प्रति मैत्ती की प्रतिज्ञा भी वी थी जब दक 
इंगलैड वी महामहिसम महारानी वी हितकारी सरकार की भरे प्रति पक्‍्ती और अटट 
भिज्नता रहगी तब तक दशाअल्लाह मैं भी उस सच्ची सिल्रता पर डटा रहूंगा जिसबी 
नीव अवाजा स याद सथो के साथ सेरी सेंट के समय पड़ी थो। मेरे पास लाई समेया का 
लिखित आश्वासन है और साथ ही ला” छॉरेस या भी एव प्रतेख है। परम श्रेष्ठ, आप 
डइुस मित्षता के प्रति आश्वस्त रहे। ? 


इम वक्तव्य मे परस्परता वा तत्त्य है और लाइ लॉसस तथा लाइ सेया ये इस वचन 
वी ओर भी समेत है रि अमीर वी इच्छा के बिना उसये देश मे कोई भो ब्रिदिश अफसर 
नहीं भ्रेजा जाएगा। यहो बिचार अमीर न आये चल कर लाड नॉर्थब्रुक के उस पत्र मे 
उत्तर में दुटराया जिसम लाई नॉयदुक न कहा था कि शिमला की घोषणाआ का उद्देश्य 
भहायत्ता का आश्वासन दना था जो लॉड खारेस तथा लाई मेयो की उन शुभ रचनाआ 
मे निहित आश्वासनसे भी अधिक स्पएट था जिनका आप परम श्रेष्ठ ने हवाला दिया या! 2 
अपने अगले पत्र में अमीर न कहा कि उसे इस बात मे घोई सदह नहीं है कि ब्रिटिश सर- 
बार वो उसये राज्य के हित की चिता है पर उसने वायसराय को उरा आश्वारान भी याद 
दिलाई जो उमके राज्य म प्रिटिश अफसरा के प्रवेश के प्रश्न को लेकर उसे दिया गया था 
और मांग वी कि, ' महामहिम साम्राज्ञी की स्वीकृति, लाई लॉरेंस की सनद तथा लाई 
मेयो के निर्णय पर पूरी तरह और सावधानों के साथ विचार करने के उपरात परम 
श्रेष्य अपने आएवारान पर दृढ़ तथा अडिग रहेंगे ताकि अफगानिस्तान की सीमाएँ अखड 
हा सुरक्षित रखी जा सके ।! 3 यह भारत सरकार को राफ-गाफ और कडी चेतावबनो 
थी कि वह दिसी ब्रिटिश अफ्सर का अपने देश म भ्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा, चाहे 
यह अफ्सर सामान्य यात्री के रुप म हा या प्रत्यायित दूत वे रूप मे, और इस तरह की 
शारी प्रार्थनाएँ प्रिटिश सरवार व बचने व विरुद्ध हागी। 


अमोर एवं ओर बात से भी नाराज हुआ हागा और वह यह कि जव यावव खाँ ने 
अपने पिता न त्रिरद्ध विद्रोह तिया और फिर पराजित होकर आत्म-समर्षण कर दिया 
जौर उस बाबुत लावर हिरासत मे रखा गया, तय साई नॉयदुक ने उसका पक्ष लेकर 
समश्रौता करान वी काशिश वी ४४ वायसरायस न ]7 नवबर, 874 का यह समाचार 





पत्र, दिवाक 33 नरपर, 873, अफ्यानिस्तान पत्ताचार, पृ 3!9 
बायसराय के नाम अमीर कय पन्न, 23 जनवरी, 874, वहीं, # 
अमीर वा पत्र, 30 अप्रेउ, ]874 वहीं, पृ 723 
भारत मत्ती का भेजा गया प्रेषण गुप्त, से 70, 
सउग्न पक्त, वही, पू 224 


के जे न 


29 नववबर, 874 और 
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सुनने पर काबुल स्थित प्रतिनिधि को आदेश दिया कि वह निम्नलिखित सदेश अमोर के 
पास पहुँचा दे ।१ 


“वायसराय का सूचना मिली है कि सरदार मुहम्मद याजूब खाँ अमीर के यावा- 
मुरक्षण ($४८ ००ाते०८६) में काबुल आया है और यावा-सुरक्षण के बावजूद 
महामान्य ने उसे हिदासत में रख दिया है। अमोर के मिद्न और शुभचिततर वे नाते 
बायसराय आशा बरते हैं कि यह खबर गलत है और वह अमौर से प्रवल अनुरोध करना 
भाहत है कि सरदार जिन शर्तों पर काबुल आया है, उनका पालन क्या जाए। ऐसा 
करन पर अमीर के सुयश की रक्षा होगी और वह ब्ििटिश सरकार के साथ अपनी मित्रता 
बनाएं रख सबेगा। वायमराय को जल्दी यह आश्वासन पाकर और मही-सही जानबारी 
मिलते से प्रसजता होगी।” 


यह अफगानिस्तान वे आतरिक सासलों में तथा अमीर वे घरेलू वामवाज में हस्त- 
क्षेप करता था---अनावश्यक और अनधिदृत हस्तक्षेप ! वायसराय के तार में जिस भाषा 
का प्रयोग किया गया था, उसकी एक व्याख्या यह हो सकती थी दि अमीर के प्रति अेंग्रेजो 
बी मित्रता इस बात पर तिर्मर होगी कि अमोर ने अपने पुत्र को जो तथाकथित आश्वासन 
दे रखे थे, उनका उसे पालन करना होगा और इस भाषा से काबुल भे रोप तथा बैमनतस्य 
वी आग ही सुतग सकती थी। अफ्गानिस्तान के राज-दरदार में फारस के साथ याक्व 
खाँ के सवध की चर्चा की यई और इस बात पर आश्चर्य प्रकट बिया गया विः वायमराय 
ने पिता-्यूत्र के मामते में हस्तक्षेप करने की आवश्यवता समझी । दरवार में वहा 
गया, “यह सही सुना गया कि पिता-पुव के बीच शत्तों और अनुवधों के पालन बे वारे मे 
दावा करते की कोर्ट गुझाइश होती है। ब्रिटिश सरकार ने पिता-पुत्र के निजी मामले को 
लेबर यह पद भेजा है और हम यह नहीं समझ सत्रे है वि अफगानिस्तान के हिलों बे प्रश्न 
पर उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। अगर सरदार सुहम्मद याजूब खाँ को सुक्त किया 
गया, तो राज्य के तथा अमोर के वँयक्तिक हितो को भारों हानि पहुँचेगी ।” अमीर ने 
अपने अवज्ञाकारी पुत्र की ओर से बायभराय के हस्सक्षेप वो ओर सेल किया और 
अमीर की इस शब्दावतीं में उसका रोप कसी तरह ने छिप सत्रा था। उसने वहा 
/'मच्चे और समझदार मित्र अपनी प्रखर बुद्धि नया दूरदर्शिता के फ्लस्वरूप विन्‍्ही भी 
परिम्थितियों में अपन मित्रों की ऐसी फजोहत नहीं बराते ।”/ उसते बायसराय वे वक्तस्य 
भा विडाध किया जिसकी ध्वति यह थी कि इस तरह के आच रण से दोनो राज्यों की सित्नता 
खतरे भें पर सकती थी। उसने बहा, “जहाँ लक दानों सरकारों की सित्रता का सवंध 
है, ईश्वर बी गहायता और कृपा से वह धति दिन और प्रति क्षण दृढ़ होती जा रही है। 
ब्रिटिश सरकार था अफगान सरकार की ओर से पहले से जो भी वचन दिए गए हैं-- 
लिखित रूप से या सौघितव रूप खे--उते [दिश्द्ध ऐसा बोर्ड अनुचित बान नहीं हुआ 





॥ विदेश रचिव वी ओर से डिप्टी कमिश्तर, प्ेशशवर झे पास भेजा गया पत्र, 
7 नजबर, 4874, वही, पू 326 

2 काबुस स्थित ब्रतितिधि बा कमिश्नर, पेशावर के नाम सवाद, 4 दिसबर, 
874, अपगान पत्राचार, 878, पू 427 


30 ] शेर अली के साथ सर्वध-विच्छेद [49 


जिससे परमश्रेप्ठ को कसी तरह को अप्रसन्नता या झुन्नललाहट हा | ईश्वर वी क्पा से 
दोनो सरकारों की यह मित्रता भविष्य म भी बरावर फ्लती-फूलती रहगी। * 


यहाँ सध्य एशिया दे उसे घटना-प्रवाह की चर्चा करना उपयुक्त होगा जिसके फल- 
स्वरूप कुछ ब्रिदिश क्षेत्रों म आशका फैल गई थी और जिसका रूस तथा अफगानिस्तान 
के प्रति ऑँग्रेजो ह्वी नीति पर पयप्ति प्रभाव पडा था । शिमला-सम्मलन के तुरत बाद 
रूस ने खीव पर हमला क्या, वहाँ के खान ने आत्म-समपंण कर दिया, ओक्सस के दाहिल 
कितारे पर खीव के सारे प्रदशा पर रस सन्‌ दखल कर लिया तथा दुछ और जगहा पर किले 
बनाए। इसी समय मर्द के तुरुमाना तथा ओक्‍क्मस और केस्पियन सागर वे वोच के प्रदेशा 
की ओर रूस का ध्याव छिचा ओर यह इस बात को पूर्व पोठिका समझी गई कि अत से इन 
छषेत्रा को रूसी साख्राज्यों मे सीन हाना है। 875 में रूस ने कोहकद के विएद्ध प्रचड 
सैनिय अभियाव किया जिसके परिणामस्वरूप यह राज्य भी पूरी त्तरह से रूसी साम्राज्य 
मे समा गया। रूस का विदेश मतालय प्रिटिश सरकार स बार-चार अपने इस विश्वास 
का निवेदन करता रहा था, और यह भासा जा सकता है कि वह सच्चा ही रहा होगा, कि 
जाज्य के विस्तार का प्रत्येक चरण साम्राज्य के हिता के प्रतिकूल होने के साथ-साथ 
निश्चितत उसकी इच्छा के भी विर्द्ध था। इसके बावजूद रुसी विदेश मत्नालय यह 
चलाने से भी कभौ नही चूत्ा कि तुर्बसानों या अन्य मध्य एशियाई कबीलो के श्रसि उसबा 
रवैया उनके व्यवहार तयां शातिप्रियता पर निर्भर रहगा। पर, रूसी सरकार वी इन 
गभीर घोषणाओं से वि वह हसला नहीं करेगी, त्रिटिण सरकार की शवाएँ और सदेह 
पूरी तरह से निर्मूल न हो मके । यह बताता तो मुश्किल है कि इन घटनाओं की अमीर 
शेर अलो पर क्या प्रतिक्रिया हुई, पर यह आशा करना अस्वाभाविक होगा कि रूसी साख्ा- 
ज्य बे! अपनी सीमाओं के इतने निकट आ जाने पर अमीर को परेशानी न हुई हो । यह पहले 
ही कहा जा चुका है कि शिगला-सम्मेलव मे उसने तुकंगाता के विरुद्ध रूसी कार्यवाही वे 
परिणामों की चर्चा की थी। पर, सह समझ पाना कठिन है कि वह खींब, टेबने और 
कोहकद को घटनाओं से आशक्ति हो गया था, या उसकी त्रिटिश सरकार की सरक्षण- 
शक्ति मे आस्था थी अयवा रूम के इस नक इरादे में विश्वास था कि वह अफगानिस्तान 
के आतरिक मामला मे हस्तक्षेप नद्ढी करेगा। काबुल डायरियों से या अमीर के पन्ना से 
उमने सन सा भावनाओं का कोई गहरा परिचय नहीं मिलता । उसने जिस शाति से 
तुकिस्तान क रूसी सवनेर जनरल के पत्रो को ग्रहण किया और उनता उत्तर दिया, तु- 
माता को हमला ने करने की मलाह्‌ देकर भारत सरकार के आदेशा का जिस मुस्तदी स 
पालन क्या और जिस सावधानी से अपनो सोमा वे पार कोई ऐमी क्ार्मवाही करत से 
अपने आपको रोग, जो आवसण या अनधिहत हस्तक्षेप समझी जाती, उमसे लगता 
है कि वह न तो किसी तरह की आशका से ग्रस्त था और न उसके सन में ड्विटिश सरकार 
को मिन्नता दया उसकी मदद करने वी इल्छा के प्रति ही दिसी तरह वा अविश्वास 
भा 
फिर भी, इेंगलेंड मे सरवार बदलने के बाद हम एक ऐसो नीति को अमल से आते 
हुए देखत है जिसमे रूस के प्रति भारी अविश्वास परिलक्षित होता था और जिसपा उद्देश्य 





॥ बही । 
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मध्य एशिया में अँग्रेजा को खुली छूट देना था। लॉई सेलिसदरो ने पुर्ववरत्तर करारो बे 
मबध से रूस की यह व्याख्या स्वीकार नहीं की वि इन करारो के फ्लस्दरूप “हसी सीमान 
और अफगानिस्तान वे बोच भे स्थित प्रदेश के प्रत्येत्र भाण मे रुत को पूरी वार्यनस्वच- 
सता मित्री हुई है, ' ओर उसे डर था कि “अगर इस समय रूस वे इस दावे को चुनौती 
नहीं दो गई ता देर-सबेर उससे स्व के सबंध में ऐसी उलझने पैदा हो सती है जियताय 
आग के हिला पर बुरा असर पड़े। इसके वारण उसके मन में यहें इच्छा जादी त्रि 

सभी आकस्मिक स्थितियों और सभी क्षेत्रों मे ब्रिटिश सरकार को ऐसी हो कार्य-स्वत- 
बता मिद्वे। ! इस वाल वी चर्चा पहले ही की जा चुकों है कि प्विटिश सरकार के मन से 
यह इर पैंदा हा गया जि अगर मर्द और तुर्य॑मश्त प्दणश रूसियो के हा्था में चने गए तो 
इसका भारत की सुरक्षा पर बुर प्रभाव पडेगा। इसे फ्तस्वरय् ज्िटिश सरहार ने 
बुछ ऐसी कार्यवाही करने वा निशरचय क्या जिससे भारत और जफगास्वात के सत्रधो 
को दिशा काफी बदल गई। यारकद-वाशगर के निकट पहेंचने का प्रयत्त, क्वेटा में त्रिटिश 
सैनिर रखने के जिए कवात के खान के साथ की गई सधि से अनुचित लाभ उठाने वी 
इच्छा, सर्व सुब्मानों का गहायता देने की उत्गुक्ता, अफगानिस्तान के साथ अधिक 
घनिष्ठ सबेध स्थापित करने की उत्कठा जिससे अफगान सीमा पर हरात में ब्रिदिश 
एजेंट रखे जा सजे--य सर उस नए साम्राज्यवाद के लक्षण थे जा मध्य एशिया में रूस के 
विस्तार और निकट-पूदे मे उसने समसूव वे करण अंगडई लेने सया था। मर्द अंग्रेज 
के राजनय वा बेद्र तथा उनरी शक्राओं और सदेहों का सूर्स रूप हो गषा। भेपग्रेजा 
के मन मे एक नई परणानी यह पेढ्ा हो गई कि कही रूस इस दिशा में अपने पैर न पसारते 
लगे, पर अफगानिस्तान बी सक्रिय सहमति वे रिता वहाँ उनका प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित 
मे हा सकता था और इसलिए अय वे इस विकल्प पर जिवार करने लगे थ क्रि मर्व वो 
फारस ने तियत्रण से रखा जाए या अफ्यानिस्तात के ?ै चूंकि इन दानो देशो मे से बोई 
भी ब्रिटिश सरकार बी इच्छा और प्रभुता के आगे पूरो दरह सिर झघुकाने के लिए तैयार 
ने था, अत ब्विटिश सरकार बय यह विचार छाइना पडा। पर, रूस का विस्तार तो 
राजना ही था, उमत्र प्रभाव वा प्रतिकार भी वर्ना था और छ्मी माप्राज्य के चारो ओर 
आश्वित, अपनी राजी से अधीनता में जाए हुए राज्या का एक घेरा डानना था। शेंगरलड 
बी नई अनुदारदलीय सरबवार ने अमीर शेर आती के प्रति जो नीति अपनाई और जो कार्य- 
बाही की और जिसदे पतस्वरूप अप्रीर बा छदिटिश सरकार से लोहा लेना पढ़ा, उसे 
स्वहूप का ज्ञान प्राप्त बरसे के जिए हमे एक और ता ब्रिटिश सरवार के इन उद्देश्यों पर 
विचार व रना हगगा और दूसरी और नुर्खी साम्राम्य म तेडी स धुमडते हुए रबट के बादवा 
बी ओर दृत्टि झरनों हागी। 


यहाँ हग यह कह दे कि देन साठा ये अमीर शेर आदी सो कोपमसत बे खाथ पत्र- 
स्यवहार करने की अनुमति दे दो गई थी और, जैसा हि ऊपर कटा डा चुत्ा है, उने दोनों 
व बोच अनक पत्रा शा दिनिमय हुआ था। मध्य एशिया सवधी पद्ध-ब्यवहार संस्या 
(878) ब परिशिष्ट सख्या 2 में 870 और 873 जे बीच मा यह पव-ब्यवह्ार 








] खाई हैमिल्टन वा लाई टेटेरदेन के नाम सबाद, 22 जून, 875, मध्य एशिया, 
थे ॥ (8785), पृ उऊच 


9 | शेर-अतो के साथ सबध-विच्छेद वठा 


उद्धत किया गया है। जमीर ने ये पत्र वायसराय के पास भेज दिए थे और यद्यपि काबुल- 
दरवार की दृष्टि म रुसी वत्ता की प्रयुत्ति आपत्तिजनक तथा हानिकर थी, पर यह विकार 
रिसी भी वायसराय का न था वि रस न य पन्न मित्नता के अलावा और क्सी भावना 
से लिखे है और सभी का यह विचार था कि वे अफगानिस्तान के मामला में हस्तक्षेप 
न करने के रूस के दायित्व के अनुरूप है ।! इस तरह के पत्ना का बाद मे भी आदान प्रदान 
हुआ | इन पत्ता को खेकर रस्सी दूत आए और अमीर ने उनसे शिप्टतापूर्वक भेंट वी । 
4876 तक य सार पत्ष काबुल स्थित भारतीय एजट को दिखाए जाते रहे और उनका 
साराश या सजमून भारत सरक्षार के पास भेजा जाता रहा । य सारे पत्ञ और उनके 
साथ यायुल डायरियाँ भी भारत मत्ी और प्रिटिश विदेश मत्नालय के पारा भेज दी गई 
पर लगता है वि इन पत्रा वी भाषा पर या इस तरह वी तजिथाबिधि पर किसी तरह की 
आपति नहीं की गई। लाई नॉथेब्रुक की सरकार का एक ही बार तुफकिस्तान के नार्य- 
वाहक गवनर जनरल के पत्र म एक शब्द प्रार्थता पर सदेह हुआ था। इस पत्र मे कहा 
गया था कि कोफमन अमीर की प्रार्थना को जार क सम्मुख रख देगा। सेट पीटस- 
बगे स्थित ब्रिटिश राजदूत का यह पता लगान की आज्ञा दी गई थी कि यह प्रार्थेना यथा- 
यंत्र थी क्‍या ? अन्यथा भारत सरकार न इस पद-व्यवहार को अधिकृत रूप दे दिया था 
और उस किसी भी तरह से ग्रापतीय या त्रिटिश सरकार की इच्छाआ और हिता बे प्रति- 
कूल नहीं माना था। इसके अलावा, भारत ओर ईंगलैड वी सरकारा वे सामने 878 
तक ऐसा कोई अवसर नही आया था जब उन्हाने अफगानिस्तान क प्रति रूस वे भाचरण 
का उसके बचना के सर्बथा अनुमूत्त न समझा हो। 878 वी दा घटनाओ,, तुर्की के 
मसकट ओर सर्वे के खतरे न जरूर शकाएँ पैदा कर दी थी । अप्रीर के व्यवहार भे ऐसी 
कोई बात नहीं थो जो आपत्तिजतक हों ! उसका व्यवहार वायसराय की इच्छा के अनुरूप 
था, उसन ओऑक्सस वा पार अपन पड़ोसियों के मासला म विसी तरह वा हस्तक्षेप नहीं 
किया था, प्रिशिश सरवार न उसी पूर्व-स्वोवृति के बिना भी उसंत्री ओर से जो करार 
किए थे, उसने उन रायका पालन किया था और वह रूस के अतिक्षमणों के प्रति रोप तथा 
डर ब्यक्त करता रहा था। 





इसी धृष्टभूमि मे हप 22 जनवरी के उन आदेगा को परीक्षा करनी चाहिए जो 
गई सेतिसयरी न भारत सरकार को दिए थे और जिनमे भारत सरकार से कहा गया 





3 पत्र और काउुठ डायरी देखिए । डय सवध म प्रिफित के नाम लिखे गए एचि- 
सन के 30 सितवर, 872 के पत्र से पता घल जाता है कि प्रिटिश सरकार को 
नीति कस तरह की थी “अगर भहामरान्य अमीर इन पता की ओर सके 
खबरे और अपने देशवासियूं) के मन की शकाएं व्यक्त करे तो एजेंट को यह बहन 
बा आदेश दिया जाता चाहिए वि बायसराय और ग-परिषद गवर्नर जनरतन कय 
इनमे शत्राआ वा वोई आधार नही दिखाई दता, बल्कि उन्हें तो यह विश्वास 
बरने वा और भी कारण दीख पडता है क्षि रूसो अधिकारी अफगानिस्तान 
की सरकार के साय मित्रता के अलावा और किसी तर्क के सत्रध ही नहीं 
रखना चाहते । 

भारत-मत्नी को भेजा यया प्रेपण, स ]5, ] मई, ]874 सौर सलग्न पत्र । 
वॉल्पाशोफसरों व अमीर वे नाम पत्र, 20 दिसवर, 873 


भरे 


54 भारतोय विदेश नोति के आधार 


प्राप्त हात हैं, उतका हमारी दृष्टि मे वडा महत्त्व है और हम साम्राज्ञी वी सरकार के निकट 
अपना यह विश्वास प्रकट वरना चाहते है कि इस तरह के सवधो को वनाए रखने का सबसे 
अच्छा उपाय सह है कि अफ्गानिस्तान के प्रति शाति और सदुभावता की जिस नीति पर 
सारत खरबार अनक वर्षों से चलती रही है, उप पर आये भो चला जाएं। ओर अगर 
अमीर बो वह प्रस्तावित वार्यवाह्टी स्वीकार बरने वी इच्छा न हों, जिसे हम दिटिश 
भारत वे हितों औौर उसने अपने हिलो बे लिए आवश्यक समझते है, तब भी हमे उसकी 
किनाइया को समझने का प्रयत्त करना चाहिए। ? 


अमीर के मैत्नीपूर्ण दृष्टिक्राण का यह विचार लॉ्ड नॉथंग्रुक बे 28 जनवरी, 876 
के पत्र से पुष्ट होता है। इस पत्र भे लॉर्ड नॉर्थयुव' ने लिखा था, “हमारे पास यह मरतने का 
काई कारण नहीं है कि बह (अमीर ) दूसरे देश को मिन्नता को तरजोह देना चाहता है 
निष्पक्ष क्षेत्रा म वाद मे भी इस वात में कोई संदेह नहीं था कि अमीर सचमुच अंग्रेजी 
के साथ मित्रता वनाए रखना चाहना है और उसके मन में रूस या अन्य किसी देश वे साथ 
किसी तरह वा सवध बनाए रखने को इच्छा नहीं है। वहा जाता हे कि काबुल-स्थित 
भारतीय एजेंट नवात्र आता मुहम्मद खाँ से 7 अज्तूदर, 7876 को सर लेबिस से वहा 
था, बादुल और तेहरान दरबारो वे चौड जिसी तरह वा पत़-व्यवहार नहीं हुआ है; 
अमीर रुसी एजेंटों को परेशानी का कारण समझता है ।”3 काबुल-स्थित एजेट ने शिमला 
मे वायसराय तथा विदेश सचिव से जो बातचीत की थी, उसके आधार पर यह विचार 
नहीं थत्त सकता कि अमीर अंग्रेजों का मित्र न था या उसके यारे से पिसी तरह यह समझा 
जा सकता था कि उसकी रूस के साथ साठ-गाठ है या उस पर रूस का प्रभाव पड़ सकता है । 
अनुमान सिर्फ यही क्या जा सकता है कि दुछ घटनाओं या भारत सरकार वे कुछ बायों 
से अमीर को सतोप हुआ था और वह चाहता था क्रि दोनो सरकारों की मित्रता को दृढ़ 
करन के लिए अधिक लिश्चित करार किए जाएँ। 7877 के आरम मे पेशावर में नूर 
मुहस्मद शाह और थिटिश प्रतिनिधि सर लेविस पेती के बीच जो चर्चा हुई थी, उसके 
रख से भी इस अनुमान वी पुष्टि होती है ।। अमीर अंग्रेजों की सित्रता और सहायता 
चाहता या और उसका रूस था फारमस पर विश्वास नहीं था। विंतु, मध्य एशिया वे 
घटता-चक्र स बटें आशकित था और सामान्य आश्वासनी से उसकी तसल्ली नहीं हो सकी 
थी। लेकिन, यह अपना घह अधिकार त्यागने के लिए भी सैयार न था कि ब्रिटिश अफ- 
सरा को अपने राज्य में आने से रोष सरे या उन्हें अपने आतरिक मामता में हस्तक्षेप ने 
बरने 4 । 

हैस ऊपर यह भी कह आए हैं कि अमीर अपन देश म ब्रिटिश एजेंटों की नियुक्ति 
के कतई विरद्ध था ओर एप के बाद दूसरे बायसगया ने उस इस तरह वी समावना 

ना विरद्ध गभीर वचन दिए थे। खाथ हो अगर अमीर शर अती ने ब्रिटिश अफ्सरो को 
अपने राज्य में आने की अनुपति नहीं दी, तो इसया अर्थ यह सहीं समझा गया था 








 प्रेषण, 7 जून, 875, पैरा 39, वही, व्‌ 35 
2 प्रेषण ख ७, 28 जनवरी, 876, वही, 755 
3 से 36 में सउमत पत्र ॥8, यही, पृ 3684 
2 से 36 में समस्त पत्र 8, पृ 496-24 
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कि यह मित्र के नाते अंग्रेज के प्रति निपष्ठावान्‌ न था। पर, 875 में इंगलैंड वो नई 
मरवार न इस व्यवस्था पर जार दिया और उसने यह जा गख अपनाया था, उसका 
आधार यह वत्ताया ग्रया था कि अमीर हरात म्॒ एजेंट रखने नो अनुमति 
दने के लिए भ्रस्तुत है । ब्रिठिश सरकार ने कहा कि अगर अमीर की 
निष्ठा अब भी बनी हुईं है, तो वह अब कोई गशीर कठिनाई पैदा नही करेगा ।!? 
ब्रिदिश सरवार के वक्तव्य की ध्वनि यह थी कि अगर अमीर न ब्रिटिश एजेंट का स्वागत 
करन से इनकार किया, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसन॑ निष्ठाहीनता का कार्य किया है 
और इस दोना राज्या के मेव्री-सबधा के प्रतिकूल समझा जाएगा। जेसा कि ऊपर 
कक्ा जा चुका ह मुख्य कारण यह बशाया गया था कि काबुल स्थित भारतीय एजेट पूरी 
सूचना नहीं द॑ प्रात्या, अवसर यह था कि मर्व और सुकमान प्रदेश पर रूग बे” खतर कौ 
गसभावना थी और दगसके लिए यह आवश्यक था कि अफगान सीमात पर ब्रिठिश अफसर 
उक्ले जो सीमात-पार के घटना प्रवाह पर निगरानी रख सक और उसके सबंध म॑ सूचना 
दे सके । घोीरें घीर यह मत दुढ़े हाता गया कि अफ्गानिस्तान सम ब्िटिण एजेटा की 
उपस्थिति क॑ बिना ब्रिटिश हिता की रक्ला नहीं हो सकती और अमीर की अस्पीकृति 
इस बात का स्पष्ट सक्‍त है कि बह ब्रिटिश सरवार जा विरोधी हो गया है और शत्रु-रेश 
रूण के पक्ष म चला गया है। अब हम तजी से घमते हुए घटना-चक्र का विश्लेषण करेग 
और यह बतान का प्रम॒त्न करेय कि यह दृष्टिकोण क्सि तरह यलत था और इस माँग पर 
अधिकाधिक जोर देते रहने के कारण क्सि तरह उस गलतफहमी और तनाव का जन्म 
हुआ जिसकी परिणति थी एक अनावश्यक युद्ध । 


हरात में ब्रिटिश एजेंट रखन वी लाई सेलिसबरी की माँग का भारत सरकार ते 
चई तक्युक्त और तथ्यपरन टग से खडन किया। भारत सरवार न बताया वि लाड 
सेलिसवरी का अनुरोध बिल्तुल निराघार है और इसस ट्रिटिश भारतीय साम्राज्य के 
हितों को बया हानि पहुँचेगी । भारतीय एजेढ ययेप्ट या महत्त्वपूर्ण मूचना नही दता-- 
इस सर्द वी चर्चा करते हुए भारत सरकार थे यह मत व्यक्त किया कि “बादुल में हमारे 
एजेट कौ जो स्थिति है, उसी सोमाएँ ध्यान में रखते हुए देखा जाए, वो जो सूचता वह 
देता है, वह पूर्ण और सही होती है।” हा, यह हो सकता है कि वह सदा पर्याप्त गे होगी 
हो। एजेंट बा समतऊ और नीनिकुशल होना आवश्यक है, पर इस आरोप में वोई सचाई 
नही है कि यह पेवल ऐसी सूचना देता है जा अमोर चाहता है कि वह दे। भारत सरकार 
था इस दावे में भी काई सार नही दिखाई दिया कि अमीर क्सिी समय अपने देश से प्रिटिण 
एजेद रखन वे लिए सैयार हा गया या, और उसने विश्वासपूर्वक वहा कि, “मामतरे की 
सारो परिस्वितिया--अपित स्थीक्ृति बे किसी ऑपचारिक प्रतेस के अभाव, उसके 
पूर्णत निजी और यापनीय स्वरूप, उसे क्षेत्र तथा उद्देश्य की अनिश्विलता--पर मोच- 
विचार करन के उपरात हम समझते है कि हमारा असीर से यह निवेदन बरना उचित न 
हांगा कि चूंति उसने अवाला-्सस्मेवन के अवसर पर हेयात मे ब्रिटिश एजेद की सियक्ति 
के प्रश्त पर अपनी सहमति व्यक्त करन की इच्छा दर्शाई थी, अत अउ वह उसकी अनुसा& 
दे। हम यह भी नही समसते त्रि इस समय इस तरह के प्रस्ताव के प्रति अमीर कौ 





) भारत-मन्नों को ओर से भेजा झया प्रेषण, 22 जनवरी, ॥875 
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प्रनिकियां के बारे मे अपना सत निर्धारित करते समय हमे उत बातो को ओर वोर्ई खास 
ध्यान दना चाहिए जा 869 म अबाला मे कप्टेन ग्रे से कहीं गई थी। हमे इसका कोई 
सुराग नहीं मिल सका है कि अमीर न पहले या वाद मे इस तरह का कोई प्रस्ताव स्वीकार 
किया हा। ) इसके बाद भारत सरकार ने इस प्रश्व पर विचार किया कि “क्या हेरात 
या क्धार सम ब्रिटिश एजैसो वी स्थापना के बारे मे उससे (अग्लोर से) प्रार्थना करना 
नीतिसम्मत हाया और उसका (भारत सरकार का) सुविचारित निर्णय यह था कि 
वत्तमान काल और परिस्थितियाँ इस मामले में पहल वरत के लिए अनुकूल नहीं हैं '। 
भारन सरकार का न तो इस विशिष्ट प्रस्ताव से हो कोई विरोध था और न वह उद लाभो 
स ही अपरबिचित थी जा इससे हाते । लेकिन, इस उपाय से तभी लाभ हो सत्ता था जब 
कि इसे अमोर वा पूरा विश्वास प्राप्त होता और यह व्यवस्था अमीर वी “हादिव 
स्वीकृति भें को जाती । पर, इसकी कोई आशा न थी क्योंकि अमीर या तो प्रार्थना को 
अस्वीकर कर देता या वह इसे ' बडी अनिच्छा के साथ” स्वीवार करता और इन दोनो 
ही स्थितियों मे यह उपाय व्यर्थ हाता और इससे बड़ा नुक्सान पहुँचता । इसलिए, उसी 
सिफारिश यह थीं कि “अमीर के ऊपर सेत्वात कोई दवाव न॑ डाला जाएं या हम इस 
विपय को लेकर कई विशेष ब्यप्रता प्रकट न करें पर जैसे ही उसकी किसी कार्यवाही या 
अन्य परिस्थितिया के फ्लस्वरूप कोई अनुशूल अवसर आए, बसे ही उसकी मनोवृत्ति का 
पता लगाया जाए और उसे बता दिया जाएं कि प्रस्तावित व्यवस्था से अफगानिस्तान 
का क्याजया लाभ हागे '। इस तरह का एक भवसर समूचे तुतंभात प्रदेश पर रूस बी 
मत्ता स्थाधित होते के बाद आ सकता था। उस समय हम अमीर को इस तरह भे कृछ 
अतिरिक्त तथा अधिक विशिष्ट आश्वासन दे सकते हैं कि बाहर के हमले से अफगानिस्तान 
थी रक्षा में उसकी मदद बरतने तथा उसके साथ सधि-सूत्र में बँधने के लिए हम तैयार है 
और इसते बदव से हप हेरात से व्रिटिण फौजे रखने थे लिए शायद उसकी सहमति पा 
गाते है।2 


भोरत खरतार के इस बहूत युक्तिपूर्ण और सपत विरोध का भारत-मत्री से जो 
व्रत्युत्तर दिया, उसमे तथ्या को तोड-मरोड बर पेश किया गया था और परोक्ष आक्षेपो 
बी भव्मार थी । उसने अपने इस प्रत्पुत्तर मे यह भी बताया वि बधा-कया कार्यवादी करते 
में अमीर का ब्रिटिश सरबार को इच्छाओं के आगे झुतने के लिए बाध्य किया जा सकता 
है। प्रस्युत्तर स बहा गया था कि “रूस के हाल के विस्तार के फ्सरकर्ष उसत्री बुछ 
सीसाद च(कियाँ ऐसे स्थरों पर स्थापित हो गई है जो प्राय अपणानिस्तात वो सीमा 
पर स्थित हैं और कुछ चौकियाँ उन सार्यों मे पड़ती हैं जो घडो आसानी से अफ्यानिस्तात 
के सोसातें तक पढ़ेंचते है और जित पर रखद लाने-ले जाने का भी अच्छा प्रबंध है ।” इस 
छिवति भ॒ कारण अफगानिस्तान से ब्रिटिश एजेटो को जलियूति; बा श्रश्त अर्पल सहरव- 
पूर्ण ह। गया है। भारत-मत्री ने रूस की समीपता से पैदा होने वाले खतरा की ओर सेत 
किया और जहा किट निम्नलिखित रूपोस  थ्यतत हो सत्ता हऔै--अमोर 
के ऊपर रूस वी प्रभुता स्थापित हा सकती है जिसे फ्सस्वरूष अमीर अंग्रेजों छे हितों 

ह आरत-मत्री के पाम भेजा गया प्रेषण, 7 जन, 4875 

2 भारत-मत्री के पास धेजा गया प्रेषण, 7 जूस, 875 
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से भृंह फंर राक्‍्ता है और रुसियो को मह छूट मिल सकती है कि वे कसी भी रामय अमोर 
के देश मे घुस आएं, रूस अफगानिस्तान मे आतरिक अव्यवस्था पैदा करने और अगीर के 
सरदारो की स्वामिर्भाक्ति मे खेलल डाल कर सल्तनत के ऊपर अमीर का निसत्रण 
शिथिप्ल कर सकता है, और अगर इन दोनो मे कोई विकल्प सफ्ल न हो, तो वह अपसे 
और अफगानिस्तान के सीसात-सेनिको की स॒ुठभेड के वाद इस तरह का वहाता दूँढ सकता 
हैं कि अमीर से दड के रूप मे उसके देश वे घुछ हिस्से वी मांग करें। लॉ सेलिसबरी 
अपर को निष्टा के बारे में भी भारत सरकार के विचार से सहमत नहीं हुआ। उसे 
दूसरे और तौसरे विकत्पों के बार म कोई सदेह नही था और उसने लिखा था, अपर हम 
यह भी मान ले कि अमीर अनिश्चित काल तक हमारे ग्रति निष्ठावान्‌ बना रहेगा तब 
भी अफगानिस्तान मे दूसरे देशा के पडयक्ष वी गुजाइश बनी रहती है और यह दोना घे 
लिए ही समान रूप से खत्तरनाव है--अमीर की शरक्ति के लिए भी और प्रेट ब्रिटेन 
के हितों बे लिए भी । कुछ समय पहले मैम्ना में जा सैसिक कार्यवाही हुई थी, भारत 
मत्ती मे उरो गलत ढप से वेश किया और दस बात यर जोर दिया कि अफगानिरतान 
से प्रिटिश अफ्सर सी मौजूदगी से रूस का का प्रवल प्रभाव विल्कुल समाप्त न भी हुआ 
तो काफी कम अवश्य हो जाएगा । लाई सेलिसवरी मे लोड नाथंद्रुक वी इस युक्ति यो 
स्वीकार नहीं क्थिः दि सर्दे का आधिए्ल्य इस विपथ में पहल करने के लिए अनुकल अवसर 
होगा, और उसने आग्रहपूर्वक कहा, ठेव वह समय हाथ से निकल चुना होगा पि' हम 
अमीर से कोई निबेदन करे और उसका उपयोगी परिणाम सामने आए। अफयानिस्तान 
पर आपकी सरकार का पहले से ही कम असर है इस प्रयोजन के लिए तो बह काफी हृद 
तक लुप्त ही हो जाएगा ॥ तब अमीर अधिक शक्तिशाली को कृपा चाहेगा। लोड 
सेलिसबरी फो यह विचार बिल्कुल तहीं रुतचा कि अमीर की अस्थीकृति से भान-हानि 
होगी। उत्ठे उसका विचार यह था कि इससे अफगानस्तान मे अंग्रेजों बे क्षीण प्रभाव 
का पता चल जाएगा और अमीर के विरोधपूर्ण इरादो भी वलई खुल जाएगी । इसलिए 
लॉर्ड सेलिसबरी ने सुझाया कि शुरू में तो अस्थायी दूतावास वी स्थापना हो और बाद से 
स्थायी दूतावास को 

875 के भ्रतत मे स्थिति यह थी कि साम्राज्ञी की सरकार अफगानिस्तान से ब्रिटिश 
रेजीडेंटों या एजेटो की नियुक्ति के कारे म बत्तमान नीति को पलटन के लिए तैयार हो गई 
थी और उसने यह नीति-परिवर्तंन अमीर की हादिक स्वोकृति के विना ही किया था। 
अब उसने इस बात पर ज़ोर देना आरभ कर दिया था कि अफगानिस्तान में द्विटिण मिशन 
वा स्वागत किया जाए। ब्रिटिश सरकार पर एप ओर तो भध्य एशिया में रूसी नोति का 
प्रभाव पड़ा था और दूसरी ओर तिकट पूर्व वी गतिविधियां का । इसके साथ हो उस पर 
उन बुछ अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारियो के उभरते हुए मत का भी प्रभाव पडा था जा 
भारत भे सेवा करन के बाद इंगलेड जाकर वस जाते ये । भारत सरकार अमी र की सक्रिय 
गहमति के बिना इस रास्ते पर घलमे बे विस्द्ध थी और उसने बताया था वि इस याये- 
जाही के क्या परिणाम होगे। भारत-सत्री ने शारत सरकार के सकों की बड़े रूखेपन से 
उपेक्षा बर दी थी और नई नीति स्वीकार करने का मुख्य रूप स इस आधार पर आग्रह 
विया था वि' अमीर 869 मे द्विटिश अफ्सरो का अपन देश से रखत के जिए सँयार 





) सेजिसबरी का प्रेषण, 39 नववर, ॥875 अफ्गान पद्राचार, पू 447-49 
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हों गया था और अगर अफगानिस्तान वे सीमात पर प्रिटिश एजेंट रहने लगेगे, तो इससे 
अमीर को अनेक लाभ हांगे क्योकि ये एजेंट सीसात पर के प्रदेशों वी सभी प्रतिकूत परि- 
स्थितियां वी ब्रिटिश सरकार को उचित समय पर सूचना देत रहेगे। लाई नॉर्थेगत्र यह 
जानता था कि अमौर दस वार्यबाही का दृढ़ विरोधी है और उसने यह भी समझ लिया था 
हि अगर इस प्रस्द्यव के साथ कुछ ऐसी शर्तें प्रस्तुत न की गई जिनसे अमीर को पर्याप्त 
लाभ हा, सो इसका भीषण परिणाम हागा। सॉर्ट नॉर्दद्रुक ने पूरा जोर देवर कटा था 
वि. जिन जाया को ऐसे साधना से संपन्न समझा जा सता है कि वे अमीर वी भावतानो 
वे बारे में सही निर्णय बर सकें, उन सभी लोगों बी यह राय है वि अमोर अफगानिस्तान 
मर ब्रिटिश अफ्सश का ग्ेजीडेटो के रूप भे स्वागत करने के लिए विम्दुल त्तैपार नही है 
और अपनी इस अनिच्छा के वायजूद वह निष्छापूर्वक जिटिय सरकार के हितो बी रक्षा 
करने के लिए नत्पर है. । उसने इसे “रंत्र भयकर भूत” और “शाति तथा मेजथमजाप 
बी उस नीति का उल्लंघन बताया जिसके अनुसार अय तक हमारे अफगानिस्तान के साथ 
सबंध सचातलित हीते रह है '। भारत मन्नी न जिस प्रक्रिया का आदेश दिया था, उस पर 
भी वायशराय ने आपत्ति क्री और यह विचार प्रस्तुत किया कि अमीर को मिशन के वास्त- 
बिब प्रयाजत के बारे में स्पष्ट और पूर्ण रूप स” सूचित कर देना चाहिए और ' मिशन 
अफगानिस्तान तथा ग्रेट ब्रिटेन कै बीच जिन घनिष्टतर सदधों की स्थापना का प्रयत्न 
करगा, अमीर को प्रेमपूवक् उन सबधा के खूब में बेथने वे लिए जामत्रिता क्या जानता 
चाहिए । उसने चतावनी दी दि जब तक हम प्रस्तावित मिशल के उद्देश्यों दे बादे से 
अमीर को पहले से ही पूरी तरह और स्पप्ट रूप से सही समझा देते, नव तत॒ वह शायद 
उसका स्वागत न बरेगा। ! अस्तु, दायसराय के मत से लॉ सेलिसवर्) द्वारा प्रस्तावित 
पह तरषीब उपयोगी से थी कि कोरई छोदा-मोदा बहाता छेकर एक अस्थायी सिशन 
अफगानिस्तान भेजा जाए और वह वहाँ हरात में ब्रिटिश एजेंट की नियुक्ति के बारे में 
बिचार विमर्श बरे। वायसराय ने विकल्प वे रूप मे “अमीर वो यह सूचना देते वी 
सरकीय सुझाई कि मध्य एशिया के धटना-चक्र वी स्थिति के कारण यह आवश्यक हो गया 
है कि व्रिटिश सरबार और अफयानिस्तान के शजधीों को वत्तेमान नारा नो अवेक्षा अधिक 
निश्चित आधार पर प्रतिप्यित किया जाए, कि अद सर हम जिस नीति पर चतते रहे है 
और जिस पर भविष्य मे भी चतते रहेंगे, उस नीति से हटत का हमारा बोई विधार नहीं 
है. पिर भी हम चाहत है कि अफगानिस्तान के सीमात और उसवे आगे के घटना-चघत्र 
की पूरी आानडझारी पान के विए आवश्यक ग्रवध के बारे में और साफ-साप समझौता हो 
जाए जिगस ब्रिटिश सरकार समय पर मंत्रीपूर्ण प्रभाव वे द्वारा अफगानिस्तान बी अब- 
डता बे जिए पैदा हाने दा ऐस विसी भी खतरे का निवारण कर सके, और यह हि इस 
श्रपाजन के जिए महामान्य वे साय ब्यकत्तियत मेट आवश्यक है' । इस झेट का रूप यह तो 
यहे है सता था कि अमीर पेशावर में वायमराय से मित्रे या यट कि अमीर अपने देश से 
एवं मिशन शय सदागत कर । इत विवल्पों का खुकाव इसलिए दिया गया था जि अमीर 
का विश्वास प्राप्त किया जा सकते और जिस बात से उसे सबसे अधिक घृणा थी, उसके 
लिए उसे साथ धाख वी पहरई चाठ ले चई जाए 8 * 


॥। भारतन्मद्री को भेजा गया प्रेण्य, 28 जतवरो, :876 पैरा 7 
2 भारत-मत्रो का भेजा गया प्रेपण, 26 जनवरी 876 अपगान पत्राचार, 
बू 4%255 
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इसते बाद लॉ नॉयब्रुक ने यह जानना चाहा कि अगर जयीर ने यह प्रस्ताव मान 
लिया कि हेरात और क्धार में प्रिटिश एजेटा को रखा जा सकता है” तो सभवत अमीर 
के लिए जो दो प्रश्न उठाना स्वाभाविक होगा, उनके यारे मे साम्राज्ञी वो सरकार की 
क्या भीति होगी । ये प्रश्म होगे एक---क्या साम्राज्ञी वी सरकार अफ्गानिस्तान सरवार 
को विनाणर्त यह परक्रा आश्वासन देने वे जिए तंथार है वि वह शिसी भी बाहरी आक्र- 
प्रण रे उसके प्रदेशों की रक्षा ररैगी ! दो- अगर अमीर हेरात की सुदृढ़ता और अपनी 
ऐैना के सुधार वे लिए, मदद की प्राथना करे, तो उसी माँगे कहाँ तक पुरी वो जाएँगी ?” 
बायसराय ने कहा कि 7873 में जमीर बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के पूर्ण और बिना- 
शर्स वायदे” से कम काई भी बात सानन को तैयार न था । पर अमीर को ऐसी कोई 
बिना शत्ते गारटी देने का अधिकार भारत सरकार को न तो तब दिया गया थां, और न 
876 वे! जारभ में हो। विलु, ' प्रिटिश सरकार को ऐसे क्सिी दायित्व से वाँधने पर 
जी सॉर्वेगूवा यो गभीर आपत्तियां थी। वायसराय ने बहा वि. अफगानिस्तान वी 
रक्षा बरने बे लिए अमीर सहायता के रूप म एक बडी धगराणि घाहेगा, पर, उस लगा 
कि जिस उद्देश्य वे लिए यह रक्षा व्यवस्था की जा रहीं थी बह उद्देश्य अभी तक अस्पप्ट 
था। इस स्थिति में अफ्गानिस्तान की णक्ति बढाने के लिए इतनी धनत-राशि खर्च करना 
“राजनीति के प्रतिशूल ! था| अत मे लाई सेलिसयरी न॑ रूस के जिस खतरे वी ओर सकेत 
बिया था, पायसराय ने उसकी चर्चा वी और वट्टा त्िः अब तक सो जमीर को इस आश्यापत 
पर बहलाया जाता रहा है वि इंगनैंड और रूस वे वरार स आजमण वा सारा भय दूर 
हो यया है और सीसाआ के निर्धारण से खतरे की आशरा' समाप्त हो गई है, पर अगर 
अब इस स्थिति से हदा गया, सो अमीर का विश्वास बुरी तरह से डोल जाएगा और उसबे 
मम में रूसी कटार के बारे में सदेह जाग उठेगा। लाई सॉर्थेटुक से इस बात पर जोर 
दिया जि शायद अमीर इस प्रस्ताव से सहमत तहीं हाथा और उसने विस्तार से बताया वि 
अगर बिना अमोर थी इच्छा के उसके ऊपर त़िटिश रेजीडेटो का आरोप किया गया, 
तो इसके क्या बुरे परिणाम निवलेगे ।॥ यह उसगा आखिरी विरोध था वयोकि इसबे' 
वुस्त याद उसने अपना पद ही छोड दिया और उस नीति को कार्या न्वित नही किया जिसे 
बह अपने देश के लिए हानिकर समझता था। 


अगर अवे तक के घटना प्रवाह की समीक्षा की जाए तो बहना पड़ेगा रि अफगानि 
स्तोन मे ब्रिटिश एजेटो के न होने से कोई हानि नही हुई थी, वल्कि इससे अमीर का विश्वास 
प्राप्त करते और उसके साथ मैत्री-पूर्ण सवध बनाए रातने मे मदद ही मिली थी। 
भारत सरकार ने अमीर को सहायता के जो चचन दिए थे, अमोर उनकी अम्प- 
प्टना से सतुध्ट ने था और बह वाहर के आक्रमण तथा अदर वी अव्यवस्था से अपनी रक्षा 
करने वे लिए और पक्का करार चाहता था, पर इस सरह वा कोई पतक॒शा करार करता 
भारत सरकार ये बस से न या। अमीर अपने राज्य मे ब्रिटिण रेजीडेटा की नियुक्ति के 
डिल्वुल विरद्ध धा और इसमे सदेह है वि द्ब्य-लाभ तथा अन्य रियायतों से उसका संदेह 
दूर हे जाता और वह कोई ऐसी कार्यवाही स्वीयार कर लेता जिसे वह अपनी भ्रभुता के 
लिए घातक समसता था| हेऱत और कधार मे एजेंट रखने के अधिकार हथियाने की 





॥ भारत मद्रो को भेजा गया प्रेषण, 26 जनवरी, 876 





60 आरतोप विदेश नोति के आधार 


लाई सेलिसबरी वो इच्छा के पीछे कोई ऐसी आवश्यवत्ता न थी फिफ्की मभीरना अघीर 
बी समझ में आ जाती, बल्वि वह तो ऐसे पूर्व-निश्चित दिचारो का परिणाम थी जो 
परिस्थितिया के छनु कुल न थे और जिनके कारण ब्रिटिश मश्कार वी ईमानदारी तथा 
सचाई में सदह पैदा हो सकता था। लाई नाथ्ररुक मान्य मीति के इस घोर उत्लघन मे 
ही विरुद्ध न था, वह उस वायं-पद्धति के भी विर्द्ध था जो छतपूर्ण थी और साथ ही झूठी 
भी। अगर लाई सेलिगव री फ्क-फंक बर एकनाक बदम उठाने के लिए नैंबार होता, 

अगर इस दिशा भे उसका हर कदस अफगानिस्तान के सिर पर सडरान वाले रूसी खतरे 

के स्पष्ट मूल्याकन पर आधारित हांता, और अगर वट॒पगानिस्तान में रेजोंडेट रखने 
की साँग प्रस्तुत करत समय अमीर को पर्याप्त सहायता भी देता और साथ ही अमीर वे साय 
हम तरह वी संधि भी करता जिसम अमीर का एक निर्धारित सहायता देत वा आश्वासत 

गहता, तो भारत-अफ्गान सवधा से क्तिसी नरह का सकट पैदा हुए उिना उसका उद्देश्य 

सिद्ध हों सकता था। पर, इस प्रस्ताव का वाया स्वित करन मे जा जल्दबाजी वी जा रही 

थी और लॉई्ड कार्यत्रुक क उत्तराधिकारी न जिस कटोस्ता से यह नौति लागू की, और 

प्रसके साथ ही इस सरध से जिस दुराग्रह वा परिचय दिया, उससे कुछ ऐसा विचार 

बतन में मदद मिली थी कि अफ़्गानिस्तात की आजादी पर प्रहार करन का कुचक्र रचा 

जा रहा था। फ्लत , अमीर ब॑ लिए यह प्रस्ताव स्वीकार करता सुश्किल हो। गया । 

जब हम सक्षेप में उन प्रथत्ता की चर्चा करेंगे जो ब्रिटिश और भारतीय मरवारों ने 

अपने उद्देश्य पी सिद्धि बे लिए किए 4 





लाई नार्थन्रुव वा उत्तराधिकारी लाई लिटन हुआ जिसे इंगैंड से रवाना होने से 
पहल कुछ निश्चित हिंदायते दी गई थी। इस प्रकार वह एक नौति-विशेष का पालत 
बरते के! लिए बाध्य होबर आया था और इस नीति के प्रति अपन उत्साह के' कारण उसने 
उस बड़ी तत्परता स वार्यान्वित जिया! चूंति भावी घदना-प्रम वी दृष्टि से इस 
देग्तावेज वा बडा महत्व था, अत नई सरकार जिस नीति का वार्थान्बित बरने वे लिए 
सैपार थी, उसबा परिचय देने त्रे जिए हम इन हिंदायता को विस्तार से उद्धृत करेगे। 
आरत मत्री ने सवस पहले इस बात वी चर्चा की दि भारत में त्रिटिश शक्ति बी स्थिरता 
बा इस बाते से धनिष्ठ सवंध है कि उसचे सोमात-धार के राज्यों ' वे साथ वैसे सबंध 
है। इस समय थे सवध सतापजलब नहीं है। उसने लिया था, अपवानिस्दान म 
आँप्रेजा वा प्रभाव घटता जा रहा है और सदिस्ध ह्वाता जा रहा हैं जा भेजा के हितो के 
लिए सभास्य खतरा है । लाई लिटन नी यह स्थापना प्री सगह सच नहीं थी | उपने 
कलात मे इस प्रभाव वे 'प्ेदजनत्र अवराध का विस्तार से विवेचन किया और वहा वि 
इसे फ्लग्वरूण सिध नदी के पार ग्हन वाजे बदीठा पर ब्रिटिश गरकार का शिकजा 
द्ीजा पड़ सरता है। इसके बाइ स्थिति से जुशव के उन उपाया का उल्सेख रिसा राणा 
जिल्हें पहज ही भारत सरदार बे विचार प्रस्तुत किया जा चुका घा” और जितम से 
एक ता सिध-भीमा। दे पशासन से प्रयाजन की एकता और आचरण वी संगति को 
उम्नयन करने के लिए की जाते याठी व्यवस्था से संमंधित था और दूसरा काबुस मे एव 





3 28 फरवरी, 3876 के था म दिए झ0_ अनुद्श, जअफथाद पवाचार, 878, 
प्‌ 456-59 
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अग्थायो मिशन भेजने के प्रस्ताव से । मिशन को इस तरह वो हिदायते देवर काबुल 
भेजना था जिससे घह अफगानिस्तान में अस्थायी एजेसिया वी स्थापता वे सबंध में अभीर 
की प्रकट अनिच्छा पर विजय पा सके और महामाग्य को यह विश्वास दिला सबे कि उसने 
भरत सरवार के सम्मुख अक्सर जिस सदेहा को व्यक्त किया है, भारत सरकार उनके 
प्रति बेस्खी से उदामीन नही है, कि अयर बाहर ये उय यर सन्‍्तमुच और अक्यरण हसला 
किया गया तो वह प्रदेशों को रक्षा करन के लिए उसे टोस सल्लायवा देने वा सैयार है, 
परतु जब्र तब उसे अमीर के राज्य के उन भागा से एजेंट रखने कौ अवसरानुडूल और 
निर्वाध अमुमति न दी जाए, जहाँ से वह घटना-क्रम पर सबसे अच्छी निगरानी रख मय, 
तब सब बह मे तो इस तरह का सकट टाव सकती है और न उससे जूसन की व्यवम्था वर 
सकती है” | भारत सरकार एक लबे अरसे से अमीर वा यह आश्वासन देती रही थी कि 
उसे अमीर की सुरक्षा वी गहरी चिता ह और वह अमोर का समयोचित सहायता देने 
से भी कभी नहीं वतराई धी। पर, भारत सरकार ने यद सब अमीर के देश से अपन 
एजेट रखने की सबगे महन्वपूर्ण शत्त के बिना ही किया था। इसलिए, जहाँ तक सामान्य 
अम्पप्टता का प्रश्न है, चहाँ तक इस दस्ताबेज में दी गई रियायत सारत पह्से के उस 
प्रेमपूर्ण आश्वासनों से भिन्न न थी जिन्हें भारत सरकार न बिन्ही बडी शर्तों, सीमाओं 
और प्रतिबधों के बिना ही दिया था। इत प्रलिवधों रे फ्लस्वेट्प ता भारत और अक 
गामिरवान की मँत्री या समूया श्रम ही भग हो गया। 


इसके बाद भारत-म्त्नी ने इग प्रश्न पर विचार कया नि बह सिणन किस बहाने 

मे भेजा जाए। इरा राबध में उगका मत था कि जब लॉर्ड लिटन बायसराय का पद घारण 
बरे और इंगलैड की महारानी माम्नाज्ञी की उपाधि, तयी इस तरह के मिश्वन को भेजने का 
एक बहाता होगा । उसने नए वायसराय को यह भी सलाह दी कि ब्रिटिश दूत क्सि रास्ते 
मे जाए। यहाँ उद्देश्य यह था कि दूत बजात और अफगानिस्तान दोनो देशों मे जा भबे और 
अमोर थे प्रदेशो के पश्चिमी भागों वो और वहाँ वे लोगो को ठीक से देख सत्रे । परवर्त्ती 
घटनाअम बे ग़यध में यह उद्देश्य अत्यत महत्त्वपूर्ण था। दसके बाद भारत-मत्री से दूत 
जौ यात्रा के प्रयोजन का स्पष्टीकरण किया और वह यह था “आपके टूत का मुझय प्रयो- 
जम अमीर से गह अनुरोध करता होया कि वह भारत सरकार पर विश्वास रखे ! आपकी 
सरकार का चरम लड्ष्य यह होता क्षाहिए कि इस विश्वास को प्राप्त किया जाए। पर, 
अगर अमीर से यह्‌ असुरोध किया गया वि वह भारत सरवार पर विश्वास रखे, तो इसका 
अथे अमीर को यह अधिकार देना होगा कि वह उन आशाओआ को स्पष्ट रूप से व्यक्त 
बरे जिन्हे पूरा बारना असभव हो और उन यदेहो बी भी स्पप्ट रूप से चर्चा करे जिनकी 
पुष्टि करना खतरनाक हो । पर, य आशाएँ ओर सदेह उचित हो या अनुचित, साम्राज्ञो 

की सरबार के सतानुसार उन्हें छिपाने से उयादा अच्छा हैं उन्हे स्पप्ट रूप से व्यक्त बार 
देना |" लगता है कि अमीर ने तो पहनते भी अपनी आगाएँ और सदेह व्यक्त बरने से किसी 

तरह का सजोच नटीं किया था। पर गिदिश सरकार ने इन्हे स्वीकार करना या अमीर 

थी आवश्यवताआं तथा आावाक्षाओं के अनुरूप जपनों नीति डालता उचित नहीं समता 

धा। अप हम यह जि सतसे है कि सॉर्ट सेतिसवरी को क्सि 4 है से अमीर वा विश्वास 

प्राप्त बग्ने वी आशा थी। ५ 


ह62 भारतोंध विदेश नोति के आधार 


भरत मवत्रो न सबस पहल यट दाते दटराई कि अफ्गातिस्तान से ब्रिटिश नीति 
का सटा स हा यट लप््य रचा है कि वह वर्ठाँ एक एस व्यक्ति का सत्तारूट रख जो सवत 
हाते के साथ-साथ हमारा मित्र भो हो और मध्य एशिया म॑ ब्रिटिश भारत के उत्तरो 
सीमात का तरफ र्सा साम्राग्य का अभा हाल म तेजो से जा विस्तार हुआ है उसको 
ध्यान म रखते हुए हो वुस लध्य वो सिद्धि क वारे म विचार करना चाहिए । उसका 
निष्क्प था कि इस नई स्थिति का एक प्राच्य सरकार वी ढत मल सनोवत्ति पर क्‍या 
प्रभाव पर सकता “ै--इस सदध म साध्ात्री की सरकार वा 7प्टिकाण पूण उठासीनता 
बा नहा रट सकता । इस सरदार क॑ प्रटशा का ठीव स निर्धारण नरी हुआ है और उन 
पर निरतर हा ब6 सनिक सासम्राम्या का दवाव दटता जा रहा है जिनम से एक ता सत्री 
पृण विराध करता ? और तिल्त्रिय रच्चा है तथा दूसरा क्षमा-पात्नना करता है और निर 
तर आग बटता जाता है । डसक बाठ उसने ट्स प्रश्त पर विचार क्या कि आगरा 
भाग्ताय क्षत्रा म रूस का जो डर छाया हुआ है उसका अमोर शर अली क झत पर दया 
प्रभाव पड सकता है और लिखा कि इस विपय पर समाचार-पत्रा म॑ जो कुछ लिखां गया 
# अगर अमीर उस अग्रमजीं सरकार व सन की अभिव्यक्ति सानल तो उसके सनय 
हाथ कान स एसे विचार जरूर जमा हा रः हाग जो अग्रज़ा वी शक्ति से उसके विश्वास 
के प्रतिक्त हा । भारत भत्री न आग चत कर कता सरकारी क्षत्ना स जिस स्थिति को 
जकर ह्तनां बचती स विचार हो रहा है अगर उमर स्थिति म॑ रस शक्ति की निप्जियता के 
सबंध से अमीर की यह धारणा हो कि रसका कारण था ता रूस की सनिक शक्ति का डर 
» या यह कि ब्रिटिश सरकार वो रूस क साथ मित्री भगत है और वह दाना हो राजनीतित 
कुचत्र रचना चाहत हैं तो इससे दाता हा स्थितिया मे अफ्गानिस्तान मे हमारा प्रभाव 
क्षाण हांगा--भज हां अमीर का यह निष्कप गतत हा । स निष्क्य वी सचाई स पूरी 
तरह शटमसत हाला किन है क्यादि थरट अयोर के उद्श्या ने सब॒य से बापतिक शकाओं 
और सहठा के बारण पटा हुआ था और व्से लाइ मरार कर एस तक क रूप म प्रस्तुत किया 
गया था जिसस हि अमीर स वह बात मनवाई जा सद जिस सनवाता विटिश सरशीर 
का मस्य लक्ष्य टा गया था। इसके वाट भारत मत्री ने द्विटिंश सरकार की उन घोष 
णाआ का जिक्र क्या जो उसने अफगानिस्तान मे अपनी नीति के बार म रूस का सुना बर 
का थी और इस वात का विशप रूप स खड़न किया कि रूस अफ़गानिस्तान म अपने दूत 
भजन का दावा वरता है। असार न अपनी सल्तनत से ब्रिटिश एजट रखने की साँग 
अम्बोायार करते समय यत श्र प्रस्तत किया था। 


इसक बाट टिडियवा मे बताया गया था कि दूत का अमीर क प्रति कसा व्यवरार 
हागा और कटा गया था जा मार स्वातार करने का आपका कार इराहा ने हा आपरा 
एजर उठ स्थप्टता और दढता से अस्वाकार कर गा । आप उस हडिडायत द द कि वह 
इस नोरीए का बहस का विषय न बनते 77 जिन दूससय झागा का आप वृछठ विशय 
परिम्थितिया में मानत के लिए तथार हा उह वट आपकी सरकार के दास विचाराथ 
भजन का बचत टगा और साथ से वुूय नरच के अनुक्षत आशयसब टगा जिससे अमर 
का यह समझने की प्ररणा मित्र कि अगर उसने आपकी इच्छा की पूक्निका सा इसस 
उस अपनी इच्छाूलि मे सविधा क्यो । अगर अमार की बाता लथा आचरण से यट 
खरा कि रस लग आरमस का ग्र बातचात का कार्ट सतापजनक परिणास नी निबयगा 
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ता महामान्य को सह स्पष्ट रूप से याद दिला दिया जाए कि वे अपने आपवो उस मित्रता 
तथा सरक्षण से अलग्र कर रहे है जिसके लिए प्रयत्त करना और जिसे पाना उनके अपने 
हित से है. और इस तरह अपने लिए खतरा मोल ले रहे है ! मिशन का सामान्य प्रयोजन 
क्या होगा, दूत किस रास्ते से जाएगा, वह रूसी एजेटो का जिभ् आव पर क्‍या रवैया 
अपनाएंगा, अगर अमीर अंग्रेजों की माँगा के आये झुक्ने के लिए तैयार न हो, तो उसे 
क्या धमवी दी जाएगी--इन राव बाता के बार में हिदायते देन के बाद भारत-मत्नी न 
यह प्रश्न उठाया कि अंग्रेडो वी माँग स्वीकार कर लेन पर, बदले मे अमीर क्या माँग कर 
सकता है और उरो क्सि सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है । अमीर तीन ही माँगे पेश 
कर सकता था | एक-- 'उपदान को नियत और पहले से अधिक राशि, ' दो--“अमीर 
न अपने छोटे पुत्र अब्दुल्ला जान कः श्रपता उत्तराधिकारी नियुक्त करके जिस उत्तराधि- 
कार-क्रम की स्थापना की हैं, भारत सरकॉर उसे स्पप्ट मान्यता दे जो अब तवः दी गई 
मान्यता से अधिक निश्चित हो । और अत में, विदेशी आत्रमण होने पर ठोरा सहायता 
पा स्पष्ट वचन, बह चाहे सधि के अधीन दिया जाए या किसी और तरह से” । साम्राज्ञी 
भरो सरवार ने इन तीनो माँगो के सबध म अपनी नीति प्रस्तुत की और वह मूलत अब तक 
बी नीति से भिन्न न थी। 


निश्चित उपदान की पहली माँग के सवध भे कहा गया था कि शायद भारत सरकार 
* श्लोई स्थायी आशिक दायित्य उठाने के लिए वचतबद्ध होगा उचित ने समझे, पर 
ऐसी आधिर परिस्थितियाँ पैदा हो गकतो है जिवमे समय गशय पर अधिक अतुदानों की 
जरूरत पड़े, इसलिए आशिक सहायता किन अवसरो पर दी जाए और छितनी दी जाए, 
इस दिपय में स-्यरियद गवर्नर जनरल अपने विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतत्न 
होगा। दूसरी सौग के सबंध से जो तोति सुझाई गई थी, वह बुद्धिसतायूर्ण थी । भारत- 
मद्वी ने पहले तो लॉर्ड मेयो को 869 को इस घोषणा का हवाला दिया कि अगर अमीर 
के प्रतियोगियो ने अमीर वी सत्ता से या उसके द्वारा स्थापित उत्तराधिकार-त्रम मे खलल 
डालने या प्रथत्त किया, तो साम्राज्ञी की सरवार वो इस तरह ने सारे अयत्ना पर अग्र- 
सप्ता होगी, और इसके बाद उसने “अध्पप्ट सूत्र की विरोधी व्याख्याओ” की चर्चा वी 
जिनसे दोनो पक्षों को निराणा होती थी। आगे चलकर भारत-मत्री ने अपनी नीति का 
निम्नलिखित शब्दों मे निरुषण किया 'साम्राज्ञी वी सरवार की यह इच्छा नही है कि 
बह अफ्गालिस्तान के आतरिवा मामलों से अनावश्यक हस्तक्षेप से अलग रहने वी अपनी 
परपरागत नोति त्यागे परतु उसने मत से विदेशी राज्य बे सिंहासन पर बस्तुत 
(१८ ४८४०) आरूइ़ सरवार द्वारा स्थापित उत्तराधिकार-क्रम की बस्तुत व्यवस्था मो 
स्पष्ट रूप से मान्यता देने से न तो उमर राज्य के मामलों मे हस्तक्षेप होता है और ने उसकी 
आवश्यवता ही है”। इस सबध मे उसने यह भी इच्छा व्यक्त की कि वायसराय अमीर 
तथा अब्दुरंहमान खाँ ये बोच मेल मिलाप कराने वा प्रयत्त करे जिसके फ्लस्वरूप अमीर 
शेर अपी द्वारा निर्धारित उत्तराधिवार-क्रम मे और अधिक दृढ़ता आ जाएगी। 


सीसरी माँग पानी बाहरी हमला होने पर अमोर को ठोस सहायता देते वे निश्चित 
आपवासना के सदध् मे अब जिस नीति बड़ निरूपण किया गया या, वह भो तन तो पहले 
से बिसी तरह कम अम्पप्ट थी और न यूवंवर्सी घोषणाओ से भिन्न ही थी । लॉई सेलिस- 
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बरी मे कहा कि चूंबि ब्रिटिश सरवार अपने हो हिल में अमोर के प्रदेश पर होने वाले 
जाज़मण का पीछे धक्षतने से उसकी मदद को आएगी और चूंकि लॉ नॉर्षेबुक ने अमीर 
शेर अती के दूत को जो वैयनिक आश्वासन दिए हैं उनसे अमीर सतुष्ट नही हुआ है, अत 
शाप्राज्ञी की सरकार ऐसो किसी अधिक निश्चित घोषणा के सवध से स्वीकृति देने और 
उसका समर्थन बरतने के विए तैयार है जिसते फ्लस्वरूप, आपके मत से, साझाजी की 
सरकार की जपर्दित्तित नौति से वे सारे लाभ प्राप्त होने लगें जो उसकी सचाई मे प्रत्यक्ष 
संदेह के बारण अब तक प्राप्त नहीं हो से हैं॥ पर, मोर को ठोस सहायता देते को 
जिम्मेदारी का पालन किस प्रवार पी परिस्थितियों से किया जाए, इगके निर्णय की पूरी 
आजादी साम्राजी की सरकार का होगी और यह साफ समझ लिया जाना चाहिए कि इस 
नरह की जिस्मेदारी अवारण आक्रमण की साफ्-साफ स्थिति मे ही पैदा क्ोगी” ॥ पर, 
इसके जिए अमीर को भी कुछ कीसत चुकानी पडेगो और वह यह होगी जि “मसाम्राज्ो वो 
सरकार ऐेहतियाती कार्यब्रही के लिए जो भी उचित सुविधा आवर्यवा समसे, जमोर 
उसे दें। टमसरोंहतियाती कार्यवाही बा यह सतलद नहीं होगा कि अपगानिस्तान के किसी 
भाग में प्रिदिश फौजे तैनात वी जाएँ, न ही साम्राह़ी को सरवार की सेशमाव भी यह 
इच्छा है कि जफ्णानिस्ताल बी जीत पर दिटिश मिपाहों रहें, पर उपके एजेंटो को 
अफगानिस्तान के मीमावर्त्ती ठिकातों तक बेरोक-टोक जाने कौ अनुमति मिलनो चाहिए । 
इन एजेंडा को इस तरह की समचित सुत्रिया भी मित्रो चाहिए क्ि प्रस्तादित घोषणा 
भें जो विपय समान हित वे बताए जाएँ, उन पर वे अमोर से गृप्त रूप से विचार-विमर्ण 
बर से । उन्हें यह आशा करत का भी अधिकार होना चाहिए कि वे जो मैद्रीपूर्ण सलाह 
दे, उस पर उचित ध्यान दिया जाएया। और अमोर को यहे बात समझा दी जानती 
चाहिए कि देश वी स्थिति और जन-सझया बे स्वरूप के जिए सुतगशिव गुजाइश देते हुए, 
जिन प्रदशा की रक्षा-व्यत्रस्था अतत द्िटिश शक्ति पर निर्भर हो, उनके द्वार साम्नाजी 
बे ऐस अफ्सरा और ध्रजा के तिए बद नहीं होने चाहिएँ जो वहाँ जाने वे विए उचित रूप 
में अधिकृत किए मार हा । इस बात के तिए भी अमीर वो सहमति प्राप्त करनी थी कि 
मटासान्प के खाथ गापदीय सचध वलाए रखने को दृष्टि से काबुत तब सार वी लाइन 
ब्रिछा दी जाए और बायसराय के दरवार म स्थायों रूप से एक अफगान दूत रहे । “सा- 
अआाज्ञी वी सरहार का इसमे कोई आपन्दि नहीं होगी वि आप इन सामान्य श्तों वे अधीन 
रहते हृए अधिक निश्चित समर्यन तथा सरक्षण के जिए शेर अती की कोई भो 
जिदेगालित माँग प्रूरी बरें-“-जंस वि उसे आथिक सहायता दे, उसके खैसिंर खगठन मे 
सुधार बरन के जिए ब्रिटिश अफ्सरो बी सताह सुत्रभ बरें या विदेशी शक्ति के वास्त- 
बिक और अगारण आत़मण के विरद्ध उसे पर्यात्व सहायता का वचन दे जो अम्पष्ट न 
है, पर पूरी तरह सयत और स्पप्ट रूप से सर्यादित हा । भारत गरकार को अधिकार 
दिया गया वि वह इस अर्थ मे अमीर का स्पप्ट वचत दे सवती है, और ऊपर विदिप्ट आधार 
पर की जान वाउी संधि से बया लाभ होगे, इस स्रध से विचार वरदे के जिए यायस राय 
के विवेक पर डिसों तरह का प्रतिवध नहीं खगाया गया था” । अत से, दायसराय को 
सलाह दी गई कि वह दस सहादना को भी एवदस उप्रेश्षा न बरे कि * दिटिश सरवार 
बे शक्ति और ईमानदारी से क्षमोर के विश्वास की नीव सदा बे विए हिल खश्तो है 
और अगर प्रस्तादित दातवीत के फतस्वरूप इन खद्देशों वो पुष्टि हो, ता “अफयानिखान 
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के भ्रति अपनों तीति पर नई दृष्टि से विचार बरने में जरा भी समय नष्ट मही किया 
जाना चाहिए" ।॥? 


इन हिंदायतों म प्रिटिश सरकार के तत्कालीन विचार निहित थ और यह बहाता 
शरमा कठिन होगा कि “इसका मध्य एशियाई प्रश्न के साथ घनिप्ठ सबध न था” या इन 
पर निक्ट-पूर्व के घटना-प्रवाह का प्रभाव न पडा था। आर्गलि ने ड्यूक ने इस सबंध में 
ढीव ही कहा है, “अफगानिस्तान के भ्रश्नो का विवेचच और विश्नेषण पूरी तरह मर्व 
वी स्थिति दे सदर्भ मे किया गया था /* इन हिंदायतो का उद्देश्य यह था कि अफगानि- 
स्तान की स्थिति का सामना क्या जाए और जो सुद्रव्पापो रियायत देने से अमीर सदा 
मंह मोटता रहा था, उन्हें पाने के लिए उसे सतुप्ट कर उसजा विश्वास प्राप्त किया जाए। 
परतु इस प्रलेख वी विपय-वस्तु का हमत ऊपर जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उससे, 
आर्गील के शब्दों में, यह रप्प्ट है कि इन प्रस्तावा के अनेक अर्थ लगाए जा सकते थ और 
पूर्वकालीन प्रस्तावा की तरह इनमे भी धोखा दने की प्रवल प्रवृत्ति थी ।£ अमीर को 
सहूाययता का जो वचन अब दिया जाना था, उसका पहले के बचना स व तो सारव काई 
भेद था, न क्षेत्र की दृष्टि से। वह भी पुरानी सीमाओ, परतुका और श्लेपो से सज्जित 
था। समझ मे नही आता कि इन सुझावा के बल पर अपनो रियासत मे ब्रिटिश एजेटा को 
रखने बी अनुसति देगर अमीर आग्स-अफगान सैत्री का आधार ही नप्ट करने के लिए 
क्य तरह तैयार हो सकता था) फिर भी, जिदिश सरकार यही चाहती थी और इसी 
के लिए उमने प्रयत्न क्या । इसके फलस्वरूप एक सकट पैदा हुआ जो एकदम अहिनकर 
और अनावश्यक था। 


अब हम इस बात वी समीक्षा रर सकते है कि सॉ्ड लिटन ने अपना वास पूरा करते 
के लिए कया प्रयत्त किए और उसे किस ४ंग से पूरा किया। आर्मील के इयूक़ ये ठीश 
ही कहा है कि सहायता के ये प्रस्ताव चाहे क्तिने अस्पष्ट होते, पर लॉई नॉपेन्रुक चाहता 
तो ' मिक्‍ता की भावना से पूरी तरह खुले तीर पर सब कुछ समझा सकता था और इस 
प्रश्मिया मे यह आवश्यक वे होता कि सध्चियों के उल्लघत और बचनो के भय होते से जो 
अन्याय हुआ है, उसे राक्टो और धमक्तियो के अधिक बडे अन्याय हारा और भी तीत्र रूप 
दिया जाए ।/+ फिर भी, यटी अतिम उपाय उसके उत्तराधिकारी लाडे लिटन ने ग्रहण 
किया ज्षिसे इस मार्ग पर चलने वे लिए किसी प्रेरणा की आवश्यक्ता नही थी। उसने 
इसी मार्ग पर घल वर अमोर पर प़िटेन वी शक्ति का आतवः जमाने का प्रयत्न क्या 
लेविन इसका परिणाम यह हुआ कि अमीर को उतिटेन की सयंगशीलता और सदभाव 
पर अधिण्वास करने का सर्वोत्तम आधार मिल गया। नए वायसयराय को जो हिदायते 
दो गई थी, उनके अतरगंत “अमीर वी स्थवतत्नता पैरो तले बुचल दी गई थी और उमसेः 
मन में अमीर के प्रति इस त्तरह के भाव भर दिए गए थे जिनसे उसके व्यवहार म अवि- 
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श्वास और अवज़ा का भाव हो अबट होता ।”! क्लॉड लियन के ब्यवहार के फलस्वरूप 
शानिपूर्ण विचार-विनिमय असभव हो गया और इसके कई कारण थे * एक एशियाई 
शासक के साथ जो शालौनता की मूत्ति या, उसका अभद्र और असयत व्यवहार, दूसरे 
पक्ष बो भावदाओं वो ओर ध्यान ने देकर बेवल अपने सश्य के प्रति दुराग्रह और उसी 
धमपदियाँ गलतदयानियाँ तदा अजिश्यार॥ इसलिए, कोई आएश्चये नहीं लि यह सरुट 
समाप्त होन वे बजाएं और गहदा होता गया तथा नए वायसराय ने मध्य एशिया में 
झूस की समस्या का समाधान बरने के अपने अभयेष्ट लद््य की पूति के लिए अमीर को शत्रु 
बनाने और उससे युद्ध करने का बहाना खोज निकाला। 


लाइ लिटन न भारत आते ही अमोर से तुरत अनुरोध क्या कि वह अस्थायी दूत 
क॑ कूप मे सर लेविस पेली का स्वागत करे। इस अस्थायों मिशन का उद्देश्य प्रबल 
यह बताया गया भा कि वह रवय उपस्थित होकर अमीर को खरीता” देगा जिसमे लॉर्ड 
लिटन के वायमरगाय-पद ग्रहण करन और इंगरलंड बी महारानो के साझ्राज्ञी को उपाधि 
धारण करन वी सूचता होंगी । अमीर को यह भो सूचना दो गई कि “दूत महामान्म 
के माथ दानो सरवारा के समान हित वी बातों पर विचार-दिनिमय कर सकेगा।* 
इस पत्र को सेकर अमर के दरबार से स्वभावत' गहरा सोच-विचार और गशीर विचार 
विनिमय हुआ। अमीर अपनी सल्तनत से फ्रिगी दूत का स्वागत करने के विरुद्ध था और 
इसके लिए कतई तैयार न था। यही निरतर उसकी नीति की प्रवृत्ति रही भो और यही 
भारत-स्थित ब्रिटिश शासजा के वायदों के अनुरूप भो थी॥ अमोर ने अपने उत्तर में 
पहले को उस राजनीतिक वार्ता की चर्चा को जो शिमला से हुई थी और कहा कि 
यदि इस समय भारत सरकार की यह इच्छा हा कि वह अफगानिस्तान को शक्तिशाली 
बनान और लाभ पहुँबाते के लिए कुछ मई बातचोत करना चाहती है, तो उसझा सेल 
द॑ दिया जाएं जिससे इस मित्र वा एक विश्वस्त अभिकर्ता वहाँ पहुँच जाए और उसे अंग्रेजी 
सरवार के उदार द्वदय में छिपो हुई बातो का पता चद जाए और वह उतका भेद देवी 
मिहासन बे प्रार्यी ब क्षागे छोल दे लाति गहन तथा यथार्थ अनुसधाल बे बाद जो बातें 
सामन आएँ, उन्हें प्रेम के साथ लिपिवद्ध शिया जा सके ।' 3 इसी समय काबुल-स्थित 
भारतीय एजेंट न अपनो खरकार को अमीर तथा उसके दरबार वी प्रतिक्रिया से सूचित 
किया और विस्तार से यट भी बताया कि अमोर शेर अली इस प्रस्ताव का किन वारणो से 
स्वागत न बर सका था। लगता है जि काबुल सरकार को लोगा की धमधिता और अमीर 
बे प्रति कुछ वर्गों की शव॒ता के कारण विटिश एजेंट को सुरक्षा बा डर था। अमीर के 
शव ' यिफे इस स्थाल से दूत पर बार करते कि अलते उसभी चोट असोर के विशेष 
गरियार पर घदेशी | यह शोई दहाल़ा भो न था बयोति जिस देश मे आडाईी को इतनी 
अोसती चीफ भागा ऊयो था, उन के जी अ्रमोयता को बह्चे आमानो से उधार जा 
खक डा या | कायत सरकार का यह भी डर था कि अगर ये असुद्रिधाजतक भाँगें न सातो 
3 बढ़ी । 
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गईं, ता “दोनो सरकारो का मेंवी-सूत्र टूट सकता है” और उसे इस स्थिति की कल्पना 
पर ही आशका होती थी। इस सबध म उसते पहले के इस करार को बुद्धिमता को 
सराहा कि कोई भो ब्रिडिश अफसर अफगानिस्तान में पैर नहीं रखेंगा और कहा कि 
प्रस्तावित यात्रा उचित न थी । उसने एक अन्य युक्ति यह पेश की कि अगर ब्रिटिश एजेट 
अफगानिस्तान आया, तो रूम भी अफगानिस्तान म॒ अपने एजेंट भेजने की माँग कर सकता 
है और यह स्पष्ट है कि अमीर तथा उसकी प्रजा को इस माँग से वहत घृणा थी । इसलिए, 
अमीर ने वैकल्पिक सुझाव पेश किया कि वह अपना दूत भारत सरकार के पास यह जानने 
बे” लिए भेज दे थिः वह अमोर को क्या सूचना देना चाहती है |? 
लॉ लिटने की सरकार न अगर के इस उत्तर को, जिम्तग उसने प्रस्तावित मिशन 
अस्वीकार कर दिया था, ' मलन रूप म पेश किया और कहा लगता है शिमला सम्मेलन 
भरे अमीर और ब्रिटिश सरकार के सबध अमीर को मर्जी के अनुसार तय हा गए थे, और 
अब वह इन सबधों मे किसी तरह की फेर-बदल करना नहीं चाहता” । 'भारत सरकार 
न तोन कारणा से अमीर वे दूत भेजने क सुझआव का अनुमोदन नहीं बिया। एक-- 
भारत रारकार यह नहीं चाहती थी कि शिपला-सस्मेलन के उस प्रयोग की पुनरावृत्ति हो 
जो “हमार लिए बहुत अधिक असतोपजनक रहा है । दो--हूमी दूत के बहाने का यह 
अर्थ था कि ' अमीर की ओर स इंगलैंड और रूस वी सरकारो भ जो समझौता हुआ ह, 
अमीर उसकी जान-वझ फर और उपेक्षा चर रहा हैं और यह महत्त्वपूर्ण बात है] 
अतिम थात यह थी कि “यह अमीर और हमारे दोनो के हित मे है कि हम उस उत्तर वा 
निरपेक्ष रूप से अतिम न गान ले, जो लगता है, कि पर्याप्त सोच-विचार के बिना ही लिखा 
गया है | यदि हम महामान्य के उत्तर के आधार पर तुरत कार्यवाही आरभ कर दें, ता 
महामान्य की स्थिति अह्यत विषम हो जाएगी और शायद महामान्य न यह उत्तर देव 
समय उस स्थिति की विषमना को ठोक से सही समझा है।'? इसलिए, लिदन ने निश्चय 
किया कि बह अपना निवेदन दुहराएं और अमीर को उसकी अस्वीकृति के परिणामा पर 
विचार करने वी प्रेरणा दे ( ब्रिडिश सरकार ने अमीर के ऊपर अपना दूत थोनने का जा 
आग्रह बिया था, उसस उसका क्या प्रयोजन और क्या दुष्टिकोण था, इसकी झलक उसकी 
इस धमकी और घीज से मिल जाती है कि अगर अमोर न उसकी बात नही मानो तो वह 
“उसे एवं ऐसा शासक समसझेंगी जिराने रबेच्छा से यह मान लिया हैं कि बह बजिटिश यरवपर 
नी मैत्नी-सधि और सहायता से निरपेदश रह कर अपने वेयक्तिक हिला को रक्षा कर सवता 
है ।' 2 इस स्थिति मे भारत सरकार ने अमीर के सबंध में कहा कि, “वह अब तक हमसे 
अनुग्रह प्राप्त करता रहा है और यट स्वीकार भो करता है। पर इस जदुग्रहो के बदले से 
उसने अभी तक किसी तरह की विस्गेदारी नहीं उठाई है। हम यह तुरत जाता चाहते 
है दि उराका वास्तव मे हमारे प्रति कैसा रख है ओर जरूरत के समय हम उसके ऊपर वहाँ 
तक तिभर रह सकते हैं ।'4 पेशावर के कमिश्नर न # जुलाई 87# कय अमीर को 





3 काबुल-स्थित एजेंट कया प्रेशावर के कमिश्नर के नाम सवाद, 22 सई, !876, 
अफ्गान पत्राचार, पृ 375 

भारत-मत्नो को भेजा गया प्रेषण, $0 मई, ॥877 पैरा। 

बही 

चही । 
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उस वया हानि लाभ हागा। एजेट न मिथ्वन का स्वागत ने करत छा बार मे पहत जा 
कारण गिनाए थ, वमिएनर न उन्हें अनुचित और दु शवाआ यथा दुष्ट्तापुण गवतयमा 
तिया ' स उत्पन यतायो और पद्ष वी भाषा दुछ इस तरह परी रखी कि अमीर गिशन का 
स्वीवार करन के लिए तैयार हा जाए जिस पूरी नरह थे उसके लाभ के जिए ही मजा 
जा रहा था। बहा गया वि जमीर की स्थिति और उसकी आवश्यक्ताआ के यार मे 
विचाश वा आदान प्रदान हुए बुछ समय वात चुका था और एक एसा मादा हाथ आ 
रहा था जय कि वह वसमसान परिस्थितिया म॑ अफ्यानिस्तान कद हिला के घार में अपन 
विचार प्रवट बर सकता हैं जौर जगर महासान्य न जानवूस वर इस हाथ आए भवगर 
बा निरात जान दिया तो उन्ता ऊपर एका गमार जिम्मदारों आ पड़ेगी । अमीर का 
बायमराय य से इराद बी सूचता द दी गद कि जय तक अमीर अपन आप का ब्रिटिश 
सरकार का निध्ठावान मित्र जार सवयित शाह (१॥६) सिद्ध वरता रहगा हये सत्र 
पायमराय अफगानिस्तान के हिला को विटिश सरवार वा हिला से अभिन्न मानगा। 

अमोर के राज्य और राजवेश की रक्षा क विए पहत की तरह हो सहायता दी जाती रहगी 
लबिन जा परिस्थितिया मित्र राज्या ब साधारण सपर की परिगिथ्रितियां क प्रतिकते 
हा उतम महामसात्य वी सरकार के साथ हिला क्री खह समानता बनाए रखना मा उनका 
राज्य वी स्वतवता आर अख्डता वी रक्षा करता प्रिटिश सरकार व जिए असमव था । 
जमीर ये अनुराध कया गया कि पह सभी बाता पर गौर कर और उतका गभीर 
परिणाम सांचन्समसते और अगर लब॒ उस लग जि जिन सामता का उसके हिता से 
घनिष्ठ सतध 7 उसके यार मे बह परम श्रप्ठ व पिचारा तथा रख का जान सता पहल 
दूल अमीर स मिलगा और इसक याद बायसराय तथा अमौर की एक्जूसर से पशावर 
में भेट हो सकती ह6। अमीर वा यंह वैवीतपित्र प्रस्ताव कि उसका दूले वायमसराय स भर 
पर से यह पट वर अस्वीरार पर दिया गया कि बह विटिश सरकार क गौरव द प्रति 

मूल और अन्यथा भी प्रूण रूप से अनुपपुक्त है। अत से यह धमतरी दो गई थी वि. इस 
संसय अमीर व यभीर विघार रा लिए जा यात पश को जा रही है अगर अमीर न अर 
भी उन सर पर पूरी सरह बिचार करन ब बाद वायसराय क टूल का स्वागन करना 
जअग्वीरार फिया, था देसक परिणाम या जिम्सदारी घूरों तयह अफयानिस्तात सरकार 
पर होगी और बह इस तरह से अपन का उस शक्ति वो मेंद्ी-सधि से अतग वर लगी जा 


उस्रगी सवस जधिव मदद करना चाहती है और जिसस इसको शयउसे अधित 
शक्ति # 8 ? 


इस पच्रा में यह धमतरी जार अतावनी दी गई था वि अगर अमोर ब्रिटिश हल वा 
स्वागत बरतने कब विए चैयार नहीं हु ता दस फउसस्‍्वरूप ट्िटन आर अक्यानिस्तान 
की सरवारा तर मैत्रीपूण सय 4 समाप्त हा जाएग आर अमीर के शासने का मज़यत करन 
छेथा बाहरा हमत स्‌ उसके दण बी रक्षा बरन के विए दी जाव वाती असदिध सहायता 
के साथ यट्‌ शक्त जुरी हुई थी वि अफगासिस्तान मे उ्िटिश एजट ग्हगे। जमार अपन 
अधिरारा का सामा के भातर था जार ब्रिटिश मिशन चाह क्तलिना अस्थाया हा अपने 





है. एुजेड का भजा सया पर 8 जताई 3876, जफगाने पत्राचार, पू० 76-7 


70 भारतोय विदेश नोति के आधार 


शाज्य से उसका स्वायत ने करने के सवध से उसके दृष्टिकोण का आधार लॉई सॉरिस, 
मेयो और नॉयबुक के पहले के खचत थे। उसका वैकल्पिक प्रस्ताव पूर्वकालीन प्रया वे 
अनुरूप था और उसके सवध में यह बहने की कोई गुजाइश न थी कि उसके मूल में शदुता- 
पूर्ण इरादे या भावनाएँ हैं। व्विटिश सरकार ने अमीर को सहायता के कोई निश्चित 
और स्पष्ट आश्वासन नही दिए थे, न उसने अमीर के सदेहो, आशाओं तथा आकाक्षाओं 
को ही निश्चति रुप से स्वीकार क्या था। इस स्थिति में उससे यह आछा करना अनु« 
चित था कि वह अपने एक महत्त्वपूर्ण अधिक्वार से हाथ धो बैठेगा और वायसराय को 
अन्यायप्रूणें और अनुचित सौग के आगे झुक जाएगा। पर, वायसराय शायद अपने पूर्वाप्रह 
के बारण असुविधाजतक प्रस्ताव पर छोर देने का सबलप किए बैठा था और यह भी कि 
अगर अमौर उसे अस्वीकार कर दे ता वह अमीर को अपना विरोधी शत्रु माने और उसे 
अँग्रेजा की मैंत्री के क्षेत्र से बाहर समझे । वायसराय वास्तव से क्या चाहता या, इसके 
बारे में अनुमात करता कठिन है। अगर उसब्री इच्छा अफ्गानिस्तान को मजबूत करने 
बी और उस राज्य को, भारत की दिशा में रूसो हमले को रोकने के लिए परकोर्टे के रूप 
मे वास आने बाते मित्र और सरक्षित राज्या के क्षेत्र मे रखने वी थी, तो उसी नीति और 
पद्धति दोतो ही ऐसी थी जिनसम विवेक का अभाव था और जो भारत के हिता के प्रतिश्ल 
थी। पर, अगर उसकी इच्छा यह थी कि अफ्गानिस्तान को अपनी इच्छा के आगे झुका 
कर अपना अधीन राज्य बता लिया जाए, और मध्य एशिया की स्थिति से अनुचित लाभ 
उठा बर अमीर को अपनी उगलो पर नचाया जाए, तो युद्ध की भेरी वजाने का इससे अच्छा 
और वोई साधन नहीं हो सक्तता था। स्पष्ट है 876 के बीच तक लॉर्ड लिटन ने 
माझ्ाज्ञी की सरकार के आदेशों के अधीत यह पक्‍का इरादा कर लिया था कि यह या तो 
अफगानिस्तान मे ब्रिटिश एजेंट रखेगा या उस राज्य वे घुटने तोड देगा और उसे एक ऐसा 
भामल “राज्य बसा लेगा जिसवी सीमाएँ भारत को सीमाओं से अभिन्न होगी। ओक्मस 
तक आगे बढ़ कर आधे रास्ते म रूस का मुकाबला करने की इस “आगे बढो नीति! का 
पूरा विक्रास हुआ और लाई लिटन न परिणामों वी ओर ध्यान दिए बिता ही पूरी जिद 
के साथ इसका पालन करन के लिए अपनी कमर कस ली। उसवी इस नीति के 'पल- 
स्वरूप काबुल मे शका-सदेह के बादल घिर आए, स्थिति विगडतो गई और युद्ध के तगाडे 
पास से ही सुनाई पड़ने लगे। 


ब्रिटिश सरकार ने ता असोर का फसाने के विए यह जाल बिछा दिया था, पर अमीर 
मे उससे बच निकतन की अपनी इच्छा सथा उत्साह दोना का हो परिचय दिया। उसने 
पर्याप्त साच-विचार के उपर दोनों सरकारों के बीच सदुभावनता तथा मैत्री जा पथ 
प्रशस्त करते के जिए 3 सितदर, 876 का दो वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत विए । अमीर 
ने जहाँ अपन इस पूर्वदर्ती सुझाद बी दुद्धिकत्ता पश छोर दिया वि उसता दूत बायभराप 
में भेट क र, वहाँ अब उसने यहे खुलाव दिया कि या तो ड्विटिश सरकार का दूत और उसका 
प्रतिनिधि “अपतो-अप्ती सरवारा वी इच्छाएँ और विचार एक-दूसरे को समझाने के 
लिए ' मौमात दर मिर्दे या अगर वायमराप इस उपाय का अनुमोदन न बरे, तो बढ़ भार- 
सोय शर्जेट का अपने पास बुदा ले ताकि वह “सारो स्थिति समझा सके और दिटिश सरकॉर 
की इच्छाओं तथा थोजताओ को पूरी तर समझ बर सेरे पास वापस आ सके और दे 
सारी बाते मुझे व्यक्तिगत रूप से समझा सकते । इसके बाद मुझे यह निर्णय करने मे ज्यादा 
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आसानी होगी कि मेरे लिए अपने देश के हित मे कौन-सा मार्म ग्रहण करना श्रेयस्कर 
हैए व 

वायसराय ने दूसरा उपाय स्वीकार क्या और उसने नवाब अता मुहम्मद खाँ को 
ग्रिमला बुलाया । नवाब अता मूहम्मद खाँ ने वायसराय स 7 और 0 अक्तूबर, 876 
को भेट को 7 यह बातचीत महत्त्वपूर्ण है क्योकि इससे पता चलता है कि अँग्रेजो बेः वास्तव 
मे क्या इरादे थे और लाई लिटन अमीर के देश मे ब्रिटिश एजेंट रखने के लिए उसकी 
स्वीकृति पाने क हेतु उसे किस स्लीमा तक रियायतें देने को प्रस्तुत था। इसमे कोई संदेह नहीं 
कि वायसराय की इच्छा युद्ध करने की थी और वह घमड में चूर था और जब तक अमीर 
अपन दश में ब्ििठिश एजेंट रखने को माग स्वीकार ने करता, तब तक वह ब्रिटिश सरकार 
से सहायता या मित्॒ता की आशा भी न कर सकता था। लॉर्ड लिटन का इस समय 
ज्ञलेसा मिजाज था, उममे समझोत या शातिपूर्ण निर्णय की सभावनाएँ बिल्कुल म थो। 
कारण यह था वि निकट-पूर्व की टिगढती हुई रिथिति के कारण बह अफगानिस्तास पर 
प्रबल नियत्रण स्थापित करन के लिए प्रबुत्त हो रहा था, और इसी म युद्ध के बौज 
निहित थे । 


नवाब अला मुहम्मद से यह वात साफ करबा लो गई कि अमीर की कथित व्रिक्ति और 
झुझलाहट के अनेक कारण थे “सीस्वान विवाचन कय अन्यायपूर्ण और हातिकर पचाठ, 
कुलात मे--जों भावतात्मक रूप से अफगानिस्तान का भाग समझा जाता था--ऑंप्रेजा 
की कार्यवाहियाँ, 2889 मे थ्रद्ध जो वचन दिया गया था कि अमीर फी सत्ता हिलाने के 
सारे प्रमत्त अभमन्नता की दृष्टि से देखे जाएँगे, उसके विरुद्ध याकूब खाँ के मामले से 
हस्तक्षेप,अपीर की सहमति या जानकारी बे विना ही वाखान के इब्नाहीस खाँ को दी गई 
भेंट, नूर मुहम्मद शाह की शिमला-यावा के परिणामा और उसके साथ किए गए व्यवहार 
पर अप्ततोष, हाल के पवो में अमीर के सलाहकारो का उल्लेख, यह भावना कि अफ्गानि- 
स्तान वे प्रति अंग्रेजों वी नोति अफगानिस्तान वे हिताहित की चिता किए बिना उनके 
अपने स्वार्थों से प्रेरित थी," ओर अत मे, ब्रिटिश सरकार की किसी मैत्रो-सधि मे बेंधने 
वी अस्वीकृति जिससे यह विचार उत्पन होता था कि “हम यह तो चाहते है कि अफगानि- 
स्तान में हमारे राजतीतिक एजेंट रहे ओर अमोर हमारी सलाह के अनुसार ही अपनी 
नीति सचातित करे, पर हम रवय उसके सकक्‍ध में कसी भावी कार्यक्म से बेधने के लिए 
तैयार नहो हैं” )3 इसीलिए, अमीर “हमारी इच्छाओं से बंधने के लिए तैयार नही था और 
उसमे हमारा प्रस्तावित उपदान अस्वीकार कर दिया था। वह ऐसी चोज़ चाहता था जो 
द्रव्य से अधिक मूल्यवान्‌ हो '।४ एजेंट न यह भो बताया कि अमीर किन कारणों से 
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अस्थायी सिशत का स्दागत करने स कतखता रहा है। इनम से पहला कारण यह था 
कि अमीर वा विचार या त्रि ऊहाँ तब उसके अपने हिता वा सवेध है, दस मिशन बह कोई 
घत नहीं निकतेगा। टूसर, जनता के उत्तेजित हा जान और दूत के प्राण सकट से पट 
जान का डर था। तीसरे, डर था वि वही यह सिशत “स्थायी मिशन का रुप धारण 
न वर ले और यह दूत दशी राज्या के दरवारो में स्ियित हमारे राजनीतिक एजेटा वी तरह 
अमनुप्ट अफगान प्रजा के जिए निश्ययत्र न बन जाए, कि कुछ भी स्थिति हा, स्थायो 
मिशन थी उपस्थिति स महासान्य बा अपन आतठरिर प्रशासन में परशानी हागी, दससे 
दशभकता के पक्ष का खीस हागी और अमतुप्ट लोगा वी आशाएँ वदेगी '।! एजेंट न 
पहते का यह सह दुहराया कि रूस भी जपन दुत भेजन परी इसी नरह वी सुविधा चाहता ह 
जोर उसने यह भी खमसाया कि अमीर का रस पर विश्यास नहीं है लथा उसे रूस से हमत 
था डर है। उसने यह भी चर्चा वी कि रूखी एजेंट अफगानिस्तान जाए थे और उनमें 
ख दे उस समय काबुद मे थ, पर इसक साथ क्वी उसने यह स्पप्ट कर दिया जि “इन लोगा 
जा बाई महत्व सही और अवशर उन्हें अमीर से भेंट करत का सम्मान सही मित्र पाता ।/ ३ 
यहाँ यह कह दिया जाए कि रस वो बाई नागरिव अय तक अफगानिस्तान के भीतर नहीं 
शया था और सार एजेंट या का बुखपरा ब या मध्य एशियाई क्षेत्रा के निवासी थे । नवाय 
अता मुहम्मद न यह भी स्वीकार क्थि कि “तहरान और काबुत के दरवारा के बीच 
दिखी प्रकार वा पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है, कि अमीर रूस से आए हुए एजेंट! को परशानी 
बा कारण समझता है, और यह कि सीसात पर शाति है तथा देश में अमन-चैन है | 
जह़त है कि एजेट न वंप्टेल ग्रे स यट भी निवदन जिया था कि जगर अमीर का एवं बार 
भी यह विश्वास हा गया कि हमारी नीयत साफ है, ला बह सहर्ष हमारी शत्तें स्वीकार 
बर लगा, पर हम अपन पत्रा से अपन बिचार स्पप्टता और विश्नतिता से व्यक्त कगन 
चाहिए बयाकि हमर जा कुछ बह्त हैं, अफ्गाता को उसमें डिक्षयकता का सदह हाने लगा 
है. ॥ सहायता वा निश्चित आश्वासत मित्न पर तथा सीमात पर द्विठिश दूत और नूर 
मुहम्मद शाह वी ध्रारभिक बैठक हान के बाद अन्य विषया वा सुउझायां जा सझ्ता था। 
आग चत कर जब एजेंट सम यह पूछा गया कि अमीर वी सभाग्य माँगें क्या होगी, तय 
उसने कहा शि बह हछुद कार्ट साँग प नहीं बरणा क्‍्याक्रि ऐसा करना ब्यर्थ हांगा पर 
यह यट जातन ही प्रतीक्षा करगा कि कस क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करत है । अमीर और 
उस लागां के मन मे जा विशेष बात जमी हुई थीं, व वी थी जिलती उन्होंत शिमता- 
गग्मवत के समय इच्छा की थी और जो निम्नतिखित रूप म प्रस्तुत की गई थो . 


तब-अफगानिस्तान मे, बस से कम काबुज मे, कोई अंग्रेठ नही रहना चाहिए। 


दा--बिटिश खरकार बा मुहम्मद यागूव था अफगान सख्त के जउत्य विशद्यी-प्ठे 
डाबदार स (वर चाह वास्तविक हा या सभाज्य ) अपनों सबय पूरी तरह से साड 
जला घाहिए और उस दस बात से सहमत हा जाता चाहिए हि वह अमीर के घोवित 
उत्तराधिकारी को ही भान्वता और सड़ायता दगा। 





॥ बाचचील का सरोज, अफ्यान पत्राचार, पृ ॥8व 
&% बह । 
2 दह्ीी। 





जा वु शेर अलो के साथ स्ंध-विच्छेद पयठ 


"तीन--बाहरी हमले की हर स्थिति से साँय होन पर हमे सेना तथा द्रव्य से अमीर 
की सहायता करती चाहिए। अगर बह आतरिक ८पद्व के समय हमारी सहायता 
चाहे, घेत भी हमे पसशी सहायता बरनी चाहिए। 


बार--हम उपदायन के राबध म बाई रथायो व्यवस्था करनी चाहिए ! 


पौच--त्रिटिश सरकार की अफयानिस्तास के मातरिक सामजा से हस्लक्षए 
करन से दूर रहना चाहिए ।+ 


“छह--जब क्भो कोई समझौता हो उसमे निम्भलिखित शब्द अंवश्य जाड़ 
देने चाहिए -- ब्विटिण सरकार अमोर वे मित्रा को अपना मित्र और उसके शत्तु जो 
को अपना शस्तु समझती ह और अमीर भी ब्रिटिश मरकार के सित्ना को अपना मित्र 
और उसे शत्रुओ का अपना शत्रु समझता है | 


“४ सानल--हम अमीर को जिग ढेंग से सवाधिन करते है, उसमे परिवर्तन करना 
चाहिए और अमीर का अधिव सम्मानपूण उपाधिया स सवोधित वरभा चाहिए । 
वह अपने को फारस वे शाह के एकदम वरावर मभझता है । 2 


एजेंट के साथ ध्रारभिक भेंट का विस्तार से वर्णत बरता इसलिए आवश्यक टुआ कि 
इससे हमे अमोर कौ भावताओं और आशाआ का छथा जँग्रेजा वे प्रति उसके दृष्टिकोण 
का स्पप्ट सकेत सिल जाता है और दसी की पृष्ठभूमि में हम लॉड लिटन को उस नीसि को 
पर सर्वेंगे जिसका उसने नवाब अता मुहम्मद के साथ वातचीत म॑ तिरूपण किया या 
ताबि' उसको सूचना अमोर के प्रास सक पहुँचाई जा सये। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है 
वि अमीर को अपने आतरिब सामला म॒ अंग्रेजो का हस्तद्षोप पसद न था और उस इस बात 
से भी असतोप था कि उसने दाना सरकारों के ऊपर समान रूप से बधनकारोी जिस सग- 
पक्षीय करार वी पहले कोशिश की थी, और जिसके सहारे उसे बाहरी आक्रमण और 
आधरिन' उपद्ठवों से अपने देश वी रक्षा का भरोसा हो सकता था, उसमे उसे सफ्लता नहों 
मित्री भी। बह अँग्रेलो बी सहायता पाने के लिए उत्मुक था और उसकी यह इच्छा थे 
थी कि यह मैत्नी के लिए अन्य क्सी देश का मुंह तके वयाकि उसके मन से फारम के प्रत्ति 
घृणा थो और रूस के प्रति भय जौर अविश्वास | पर, इसये साथ ही जब प्िटिश सरकार 
ने उसके राज्य में अपने एजेंट रखने का आग्रह किया, तब उसे दात में तुछ काला दिखाई 
दैने लगा क्योकि वह भाग्त के देशी रजवाडों बर अनुभव दुहरा कर अपनी आजादी खतर 
मरे डालने ये! लिए तैयार न था! अब यद म ता इेस बात वा ही कोर्ट प्रमाण मिल पाया 
था वि अमीर के रूस के साथ कोई यरापनीय या घनिष्ठ सबंध है, और न ऐसी कोई बात 
सामने आर्ई थी जिमसे अँग्रेजो की मंत्री वे प्रति अमीर की निष्ठा मे किसो तगह का सदेह 
होता । अमीर जिस एवं चीज से सबसे ज्यादा डरता था, बह यह थी कि वही उसे अपने 
सम्य से ब्रिडिश दूत स्वीकार न बरने ये, पर यही वह चीड थी जिसके पीछे लाडे लिटन 
और उसरी सरकार हाथ धाहर पड गई थी। अमोर को मांगें भारत सरकार को 
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मीति के प्रतिकूल ने थी। तथापि, दोनो सरवारो के दीच मुख्य भेद इन माँगो बी स्वीकृति 
के ढेंग से था। विदिश सरवार नो करार को अधिक से अधिक अम्पष्ट रखना चाहती थी, 
पर अमीर उसे यथार्थ, निश्चित और दोनो सरवारो बे ऊपर समान रूप से वधनवारी 
बनाता चाहता था। अमीर के पराम इतनी शक्ति न थी कि वह अपने बल-बूते पर विदेशी 
हमलो तया आतरिक उपद्रवों के श्रति आश्वस्त हो मकक्‍ठा। वह अपनी सुरक्षा का महल 
बालू की नीव पर खा नहीं क्र सकता था । फिर भी ट्रिटिश सरकार जिस ग्रेनाइट 
के सबेज़ बाग अमीर को हमेशा दिखाया करती थी, वह उसे देने वे लिए तैयार न हूई । 


इस बाल की परीक्षा करना रोचक होगा कि लॉ ल्िटन वी वया प्रतिक्रिया हुई और 
अमीर वे सदेहो को दूर करने तथा उसम विश्वास जगाने के लिए यह उसे किन विचारों 
और भावनाओं से अदगत करना चाहता था ताकि वह अपनी स्वतद्नता वे एक महत्त्व- 
पूर्ण साधन से हाथ धोने वे लिए तैयार हो जाए। वायमराय के स्वर मे धमकी थी और 
उसने इस बात पर जोर दिया कि अमौर अमसहाय तथा दुर्दल है और उसकी सुरक्षा के लिए 
गमीर खतरा पैदा हो गया है और उसकी रक्षा तभी हो खक्‍ती है जब वह शिमला स्थित , 
स्वामी की इच्छा के आगे बिना शर्त घुटने टेक दे। उसे “अमीर की वत्तमान स्थिति पर 
बहुत तरस आता था,” इसलिए और भी अधिक कि “अमीर जिस खतरे की ओर घीरे- 
धीरे बढता जा बहा था, उसको गभीरता और निकटता को वह पूरी तरह नहीं समझता 
चा”और बह यह भो नहीं समझता था कि “अगर उसने लपने को ब्रिटिश सरवार के 
स्रक्षण से अलग वर लिया या वह ब्रिटिश सरकार का विश्वास खो बैठा, तो उसके लिए 
अपने आपको स्वतंत्र बनाएं रखता प्राय असभव हो जाएगा ।”7 यह नई भाषा थी और 
पहले बे उन सवधों की प्रवृत्ति के विरद्ध थी जिनका आधार अमोर को सुरक्षा का आश्वॉ- 
सन देना और उसके बाहरी तथा भीतरी दोनों प्रकार के खतरों को कस से कम करके 
प्रस्तुत करता था। अफगानिस्तान के मध्यवरत्ती राज्य होने के कारण अमोर के मन में 
यह दात बिटा दी गई थी कि बह बाहर रा हसन होने पर भारत से सदा सहायता बी आशा 
कर सतता था और इसके बदल मे उसे कुछ देने की जरूरत न थी। पर, अब लॉ लिटत 
ने इस परितोध को नप्ट कर दिया और जोर देकर कहा कि इस सहायता की शर्त यह है कि 
अमीर अंप्रेडी सरकार का वफादार बना रहे क्योकि “जैसे ही हमारा उसकी ईमानदारी 
में सदह हुआ या हमे उसकी मैद्री-सधि के व्यावहारिक लाभ में शक्ता हुई, वैसे ही हमारे 
हित उसके प्रतिकूल हा जाएँगे, और इसका परिष्याम यह होया कि जिन भीत री और बाहरी 
दोना बार के खतरों से वह पहले ही घिरा हुआ है, वे खतर और बढ़ जाएँगे ।/२ वायसराय 
बंदव उन्हीं लागो को सहायता देता चाहता है जो उस सहायता का स्वागत वरें और 
अमीर शेर अली जिस सहायता को पाने के लिए उत्सुक न था, हो सता है कि वह सहायता 
उसके प्रतिदद्वी चाहें / जिसकी चिता से वह सब तक मुक्त सही हो सकेगा जब तक वि उसे 
हमारी पक्की सहायता नहीं मितती ।”3 बाहरी खतरे के सवध में वायमराय ने बल 
पूवष बड़ा, “अफगानिस्तान की स्वतव्रता की रक्षा करने में हमारी दिलचस्पी यह है वि 





3 बातचीत वा जशापन, ]0 अक्लूबर, 487७6 
2 बही। 
3 बह्दी। 


0] शेर अलो के साय सर्बंध-विच्छेद वर 


उमसे हमारे मोमात वी भी रक्षा हो सफेगी। जहाँ हमने समझा कि अफगानिस्तान 
हमारा पक्शा और सहयोगी राज्य नही है, वही हम रूस के साथ समसौता करके अपने 
सौसात वी सुरक्षा का प्रबंध चर सकल है--इससे हमे कोई रोक नहीं सकता--और 
इसके परिणामस्वरूप अफगानिस्तान का नासो निशान तक नकक्‍डे से मिंद सकता है। 
क्षगर अमीर हमारे साथ समझौता नही करना चाहता, तो रूस जरूर चाहता है और अमोर 
को नुक्सान पटेचा कर चाहता है । ! ब्रिटिश सरवार ने रूस ये साथ जो बातचीत की 
धी, उसयी मशा के बारे से अमीर ने सन म सदेह थे और बायसराय बे' इन शब्दों से उन 
सदेहों वी पुष्टि हो जाती है। वायशरराय ने यह भो कहा कि 'रूस के एक भी सिपाही के 
काब्रुव की धरती पर पै र रखने के काफी पहले ब्रिटिश सरकार अमीर की रक्षा या अपने 
निजी हितों वो नोक्सी वे लिए बेशुमार सेना अफगानिस्तान भेज सकती है। अगर 
जमीर हमारा दोस्त रहा, तो यह सैनिक' शक्ति उसकी रक्षा,हे लिए लोहे रा घेरा वन सरती 
है, और अगर यह हमारा शत्गु बना, तो इससे उसे मिट्टी वे घरौदे की तरह नप्ट किया 
जा सकता है”! । उसने अमीर को चेतावनी दी कि वह इंगलेड और रूस वे बीच सतुलन 
बनाएं रखने और दोना से आज्ञाद रहने को काशिश न करे। उसवो स्थिति चक्की के दो 
पाठों के बीच गेहू के दान वी तरह है । इसलिए, अमीर वो थेग्रेजों वी सहायता पर 
निर्भर रहना होगा और उसे यह सहायता तब तक नहीं मित्र सकती जब तक कि वह उनथे 
एजैटी थो अफगानिस्तान के सीमात पर रहन की अनुमति नही दे देता, क्योकि “यह 
बात पसतोची भी नहीं जा खकती कि एक ओर हमे यह मौका हो म मिले कि हम अमीर को 
रूम वे' साथ लड्टाई मोल लेने से रोक सत्तो और दूसरो ओर हमसे यह निबाँचा भरवाया 
जाए कि अफगान एस युद्ध में असीर वी भाग्य-मौका को खेवर बिजय के तट ले जाने वो 
जिम्मेदारी हमारे कथो पर रहेगी ' / लिदन ने सीमात की निगरानी की आवश्यकता पर 
जोर दिया और अमीर से आग्रहपूर्वक कहा कि “अगर उसे ब्विटिण मरकार से सयध्र बनाए 

रखने है,” तो वह ' हेरात मे अंग्रे अफ्सरो के रहने थी व्यवस्था आदि स्वीकार कर 

से” और “जरूरत पडने पर विशेय दूता का स्वागत करने के लिए भी तैयार रहे "१ 


धमकियां और शिकायतों के इस दोर के बाद अमीर को अनुग्रहो ओर पुरस्कारो 
थे समझ थाग दिखाए गए पर यहाँ भी इसने प्रतिबध थे कि उनका सारा आक्५षंण जाता 
रहा था। लॉर्ड लिटन ने स्वीकार किया कि पूर्ववर्त्ती वरार अग्पप्ट थे, पर अब उसने 
ऐसी व्यवस्था करने की आणा दिल्लाई जिसवे फतस्वरूप काबुल के तस्त पर अब तक 
जो भी बादशाह बैठे हैं, अभोर उन सबसे शक्तिशाली बन जाएगा ।'» अमीर को विश्वास 
दिजाया गया कि उसे इससे भी अधिक सम्मान मिलेगा पर यह सब तभी हो सकता था 
जय कि वह अपने देश मे प्विडिय एजेड रखने के लिए तैयार हो जाए। कायसराय ने 
इस समय जो रियायतें दो, थे अमीर की पूर्ववर्त्ती माँगो के अनुरूप ही थी---एवं वा 
शत्रु दुसरे बा शत्रु और एक का मित्र दूसरे का मित्र होगा, अब्दुल्ला जान को अमोर या 
उत्तराधिकारी सान लिया जाएगा, अयीर को काधिकव उपदान मिलेगा, और अफगानि- 





॥ यहो। 
2 बादचील का क्षापत, 40 अपतूबर, 86876 
|. यातघोत का जक्ञापत 


40 ] शेर बल्लो के साथ संदध विच्छंद प्रा 


यहाँ यह जानना रोचवा हागा कि भारतीय एजेट हारा व्यक्त अमीर वे दृष्टिकोण 

को और अमीर को दी आने वाली शर्तों गो भारत सरकगार ने बया रम दिया। सबाब 
अवा मुहम्मद खाँ द्वारा प्रस्तुत अमीर की शिकायता के स्पप्टोक्रण और रूसी एजेंटो 
की यात्रा की निम्नलिखित शब्दा मे गलत रूप स पण कया गया “भारत सरकार ने 
जमीर के पूर्ववर्तो अभिवेदनो को जिस ढेंग से ठुवशा दिया था, उससे अमौर रृप्ट 
हो गया था। उसने प्रतिरक्षात्मव मैद्री-सधि ये लिए पहले बार-बार जा ध्ार्थनाएँ 
की थी, उन्हें अस्वीयरार कर दिया गया था। साथ ही, उसन अपने सबसे छोटे पुत्र अब्दुल्ला 
जान को अपना उत्तराधिकारी बना कर जिस उत्तराधिकार-क्स की स्थापना की थी, 
छसे भी औपचारिक मान्यता नहीं दी गई थी। इत दोना बाता से अमीर न स्वयं को 
बहुत अपमानित अनुभव क्या था। अमीर को द्रव्य वी बहुत जरूरत थी और बह उसे 
पाते के लिए जा तरबवीबें वर रहा था, उससे उसकी प्रजा का बहुत असतोप था। अमीर 
ब्रिडिश अफ्गरो का स्वागत करन के लिए जा बिल्नुल अनिच्छुक था, इसका कारण यह 
नही था कि उसे उनके प्राण सकट में पड़ने वा डर था, इसका कारण तो शासद यह था कि 
वे बहुत लोकप्रिय हागे ओर दलित तथा असतृष्ठ प्रजा घो ओर से हस्तक्षेप कर सकेंगे । 
हमारे उपहारो से अमीर ने अपनी सेना को सजबूत बना लिया है और अब बह अपनी 
सैनिक शक्ति के श्रति आश्वस्त है और इसीलिए अब उसे रूस की शक्ति स पहले नी तरह 
डर नहीं लगता । सध्य एशिया मे जो रूसी अधिवारी है, उनके साथ अपने सवध सुधारने 
को कोई अवसर अमीर म॑ अपने हाथ से सही जाने दिया है और उसकी इस गतिविधि के 
मूल में हमारी ही प्रेरण/ सक्तिय रही है। अब विशेष एजेटो के अनवरत क्रम के फल- 
स्वरूप उनके राधथ उसका प्राय राजमग्रिक सबंध स्थापित हो गया है। इन विशेष 
एजेंटों की अमीर से अकसर भेट होती रहती है और इन भेंटों के वियय तथा परिणाम 
दोनो हो सफलतापूर्वक योपठीय रखे जाते हैं। सक्षेप म, हमने अपने कावुल-ह्यित एजैट 
से धीरे-धीरे जो सूचना प्राप्स की है, उसरे हम विश्याम हो गया है कि अब लक शेर अली 
के साथ हमारे सबंध जिस व्यवस्था के अनुसार सचालित होते रहे हे, उसके फलस्वरूप 
बह न केवल उस शक्ति से दूर ही हट गया है जो अब तक उसे बिना शर्त उपदान देती 
रही है और खुले आम उसती रक्षा बरती रही है धल्कि अब उसफे उस एकमात्र दूसरी 
शक्ति के साथ अणिक घनिष्ठ और ग्रोपतीय सबंध रथापित्र हो गए हैं जो भारत में हमारे 
भाज्नाज्य के लिए भविष्य म सदा ही भयकर खनरा है. हालांकि प्रिटिश अफसरों 
मो स्थागत करने के लिए जमोर तैयार नही है लेकित अगर हम आपश्रह करे, तो शायद 
वह देश के भोतर अपनी बैयक्तिक स्थिति को सजबूत करन बाली शर्तों पर बिटिण सरकार 
के साथ चिर-वाछित मैत्नी क लाभो स हाथ धोन के बजाए, यह शर्त स्वीकार कर लेगा 
अयोि' उसे सबसे घडो चिता दश के भोतर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते वी रही है ।77 


यहाँ महू यहा थी छरारत नही हैं वि यह ब्यास्या उस कहानी से कितनी भिन्न है 
जिसको अभिव्यक्ति उन उपर्युक्त अलेयो से होती है जिनरा हमने असी विश्लेषण क्या है । 
इसने अतविरोध बिल्कुल शाफ है। उस मिदान के आधार धर भारत सरकार से अपने 





) भारत मत्यो वा ऊँजा गया प्रेषण, 30 मई, 877, पैरा 26-27, अफ्गान 
पत्माचार, यू 767-68 


78 मसारतोय विदेश नोति क आधार 


एजेंट बॉ अधिकार टिया कि बह अमार स उस नरम और आवश्यक शत्त की ब्यारपा 
कर द जिसके आधार पर दिटिश सरकार म॑ंदी-्सायि पर हस्तालर करन के जिए और 
उसक युवराज का औषदारिक सायता दन क लिए तैयार था । भारत सरकार वी 
समय स॑ य॑ शर्तें एमी था जिट द्ृदय स हमारी सक्रिय मेत्रा का इच्छुक बाई भो पडासो 
आामब बल प्र सं म्दाकार करता और एस बरते समय उमर ब्यक्तितत रूप से प्रमप्नता 
हाता और उसक राष्ट्र का भय्वा हाठा। ? वायसराय की इस व्यक्ति प्रधान नाति और 
अमार वा डरा धगमतरा कर हनन अमसविधाजतक जशक्तों का मनवान को काशिश ब फल 
स्वरूप सहज और शातिपूण सवधा का झुयाटा जरस तक बन रहना सुश्कित को गया। 
हातांहि अमोर तेज मिजाज का आदमी था पर उसका अंग्रजा के प्रति अमेद्नी का रख 
नहा रहा था और उस अग्रडा का मती और सचायता वा हा पूरा पूरा आगरा था। लेकिन 
नरम माँग झ और जिस आप्रह क साथ उस प्रस्तुत किया गया था उसबव पलस्वरूप अमीर 
की भौह जरूर टट्टी हुई होगी क्यानि बह अपन देश की आडाटी वा गला घाटन के लिए 
और भारत के सामती शासवा की श्रणा मे शामित्र हान व लिए तैयार न था| आग की 
घटनाआ न इस अविश्वास कौ जड़ का और गहरा बर टिया और उस युद्ध का जमस दिया 
जिस अमार टिल्कूल नहा चाहता था। समस घटना क्रम म रूस व खतर बा बड़ाँ तक 
जिम्मटारी थी इसका निणय करना ता करिन है पर एक बात तय है कि इप अनावश्यब 
बुद्ध व प्रयक्ष कारण दा हां थ--लाइ जिन # पूर्वाग्रह तथा अफ्गातिस्तान यो अपना 
वचानित सोसात व्यवस्था स जान वी उसकी महवावाला। 


नवाब अता मुहम्मद व प्रस्थान के बाद असार शर अठा ब साथ सबंध विच्छद वी 
सारा सैंयारा थपूरों हा गई और हातांकि अमोर स शत्रता वा ज्वार राशन की पूरी काशिश 
का पर सघप का स्वर तीश्तर हात्रा गया। 


'लकेनन-म सन अकन+>»++>«+र नल 
॥ भारत-मत्रों का भजया गया ब्रपध 30 मई व877 


अध्याय 77 


तलवार का फंसला 


हम उपर बह आए है कि अफ्गानिस्तान वे प्रति जो कदम उठान का विचार विया 
गया था, उसके मूल में यह घतरा था कि वही रूस सव तथा तुकमान प्रदेश थे ऊपर हमला 
ने कर द। उस समय ये दोनो प्रदेश रूसी राज तथा अफगानिस्तान की उत्तर-पश्य्मी 
सीसाआ मे बीच मे पडत थे । जतरल लामाक्न न टेक्के तुरंसाना के बिरद्ध जा अभिषात 
विया था, वड़ सोमित था क्र भी उसके फलस्यरूय आंशका पैदा हो गई थी। इसके 
अतिरिक्त बल्चान प्रदेश मे भो घटना चक्र तेजी से घूम रहा था और उसके पारण रूस तथा 
प्रिटेन मे साख्राउया मं सधर्थ वी सभावना प्रयतर होती जा रही धी। रूप के प्रति तथा 
अफगानिस्तान, कजात, चिनराल, याजौर, स्थात दीर और काशगर जेंसे पडोसो राज्या 
के प्रति भारत सरकार फी नीति पर प्रभाथ डाजने वाले महच्वपूर्ण तत्व दो ही थ-- 
साश्राम्य विस्तार की समूचो प्रवुत्ति तथा यह अफवाह कि वह सबे पर हसला करत 
के ढराद से ओक्सस ने तट पर अपनी सेना एवत्चित कर रहा है। )2 अगरत, 876वे 
अपने एक निर्देश-पत्र से लॉ लिटन न स्थिति का विश्लेषण क्या था और पह मा 
व्यक्त किया था कि भदि सप्माट एलेक्जेडर व स्वभा७ शालिप्रिय न होता ता “सैतिक 
परपराओं से अनुधाणित सध्य एशिया के थ सैनित अधिवारी अनिवार्यत परिस्थितिया 
के अनुमार आगे बदलते धीरे घीरे या जन्दी-जल्दी, पर बढ़ते जरूर, और वे ऐसी 
दिशाओं से यहते कि देर-खवेर सीसात राज्यों के साथ उनकी मुठभेड होती और अगर 
मृठभेश ने भी होतो ता दे उनके आमन-सासन हा सयते थे जिसहे मिटिश सरवार, अब तर 
बैध रुप से रूगी प्रभाव क्षेत्र के बाहर कहती रही थी और जिन्हें रूसी सरकार ने भी वैसा 
ही भाया है ।!7 उसने अपनी बात पर यह कह वर और झोर दिया कि रूसी अधिकारी 
* यह समझते है नि काबुत ड्िटिश सरवार वे द्वारो की पटताती है, कि अगर उन्होने अफ- 
बालिस्तान पर सैतिक या रोजवीतिक आशिपत्प स्थापित कर तिया, ता चाहे उनका 
आरत प्रायद्वीप पर नियन्नण स्थापित न हो, पर उस पर प्रबत प्रभाव अवश्य स्थापित 
हो जाएगा और सरुूमियो यो अपगानिस्तान पर मैनित्र आजिपत्य वे” बजाए राजनोतिबः 
आधिपत्य से कही अविक लाभ हागा ।/+ फितु उसका सत था कि निज अकिष्प में इस 





ह एफ डो राख परी 4877, अगस्त, स 7020 के डब्ल्यू 
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प80 भारतोय विदेश न्ोति के आधार 


बान को कोई सभादता ' नही है त्रि रूस भारत पर हमला बरेया, और जज तब यूरोप में 
रूस और इंगर्रंड के दोच शाति रहेगी, लब॒ तक रूस भारत पर हमला नहीं करेगा पर 
अगर ब्रिटिश सरकार वो यूरोप में अपने हितो की रक्षा बे लिए विवश होकर रूसी 
सरकार स लडाई मोत लेनी पड़ी, तो भारत पर हमला करना भी रूस को नोति का अग 
होगा । इस तरह की सभावना दूर न थी और लॉई लिटन इस बात को अच्छी तरह 
जानता था। इसोलिए, उसे डर था वि ससो अधितरारो “बदुल मे इंगलैड़ का प्रभाव कस 
बरने और रूस का प्रभाव बढाने के लिए हर सभव उपाय बरेगे।' ! इस संदर्भ मे उसने 
उम निर्दोष पत्र-ब्यवह्ार पर आशक्ा तथा अविश्वास प्रकट क्या जो ॥870 के बाद 
से काफ्मव और अमीर शेर अली के बीच म होता रहा था। इस पत्र-व्यवहार के सवध 
में भारत सरकार की स्पप्ट सहमति थी और दोनो सरकारों कौ इसकौ जान- 
बारी थी। 


जब लॉई विटन भावी खतरे को इस जड को ही बाट देना चाहता था और इसते 
लिए जहाँ एक ओर उसने अमीर के ऊपर सामन्दाम-दड-भेद वा जादू चलाता आरभ 
बिया, वहाँ दूसरी ओर सेट पीटसंदर्ग से भी एक राजनीतिक नाल चलने को सोचो जिसमे 
कोफ्मन को अमीर बे साथ सपर्त रखने से रोफा जा सके ॥ जिस पत्र मे वोफ्सन ने अमीर 
को कोहक्द-अभियान की तथा अब्दुल्ला जान को मान्यता देने को सूचता दी थी, उस 
पर आपत्ति वी गई और इस स्ेध में लाई लिटन ने लिखा, “मुझे बड़े वेसन से यह निष्कर्ष 
निवातना पड़ हा है कि चूंति हम पहते ही इस तरह का पत्र-व्यवहार सहन यर चुके है 
जिसस रूसी जनरल ने अफगानिस्तान बे विदेशी हिला ने बारे मे हो नहीं बल्कि उसे 
आतरिक मामला के बारे में भी महन्वपूर्ण विचार प्रकट किए थे और एक दृष्टि से निश्चय 
हो ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जो उस समय भारत सरकार द्वारा अमोर के प्रति 
प्रयुक्त की जाते वावी भाषा के विष्द्ध घी, अव अब हम जिन कार्येव्राहियों को प्रिंस गोर्चा- 
आव जे खभीर आए्वासडो वा हर उत्लघन समझे हैं उनके प्रति एर्पाप्त फ्रभावशाी देव से 
विराध करना हमार जिए कठित हा गया है ।' ? इस तरह ब विसेध-प्रदर्शन के सवध में 
सर विजियम स्पोर का दृष्टिक्राण अधिक दुद था ओर उसकी इच्छा थी कि “हमे रूस से 
सुरत ही यह अनुरोध करना चाहिए कि वह इस तरह बा सोधा-यत्र-ब्यवहार न बरे”। 
उसते आगे जिया, विछले दुछ वर्षों से स्थिति मे इतना आमूत्र परिवत्तेंत हो गया है कि 
हे श्मम बार्ट कटिनाई नहीं होनी चाहिए कि हृम अपने भासते को रूस के सामने इस देंगे 
स्‌ रख से दि वढ़ उसे स्पप्ट और युततियुक लगे। रूस ने समरकद पर आधिपत्य 
स्थापित करने और बुखारा तथा खोव को अपनी अधीनता से कर लेने बे दाद अभी हाल 
में बोह१ दे पर भी चद्दाई को है और इसमे बाई सदह नहीं जि उसके दृष्टिकोण के सवध 
में अफगानिस्तान आतठकित हो उठा है। फ़िर, जतरप7 कोफ़यन ले जिस देंगे का पत्र 
जिखा है, उस देंगे के पत्रा स तिश्वय ही शक्त ऐसे दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति होती है जो 
झूस द्वारा वार-वार दिए गाए इन आश्वासनो बे प्रतिकूर है कि अफगानिस्तान पूरी तरह 





3 मिनंद, ]2 अगस्त, 876 एफ. हो एस थी ॥877, !02 06 क. 
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5 कही ॥ 


गाय तलवार कर फंसला ॥॥:8 4 


से शाम के प्रभाउ-केत्र से बाटट है! ! यह अनुभव किया गया कि “यह विप्रय स्थानीय 
या राजनपिक हिल का ही नहीं, बीज इसमे साम्राज्य बे हित या भी ब्रश्त है । अत 
आयज्पक था कि इसके शनथ से राजनभिक उादग्रवाही व्िटिश मन्निमदत करें। इस 
प्रसंग मे कतार ने ठीौझ ही विखा था, भारत और पुर मे ईंगतैंड के भगिष्य ते सप्रध से 
हमे उसती ही कार्यवाही से आश्यस्त हाना चाहिए--सास कर ऐसे महत्वपूण समय मे 
जब कि घटना-पत्र प्रद्ती तेजी से घूम रहा हा । £ दस घर 78 सितबर, 876 को भारत- 
मद्री थे न्ञाम एवं प्रेषण भेज दिया गया ।$ 


इस पंच से भारत सरवार न बह्ा त्रि रुसी सयनेर जनरत और काबुल क अमीर 
के बोच बहुत अधिय पत्र-ब्यवहार जा है और हम जा आशा है, बह इन अपुष्ट अफ- 
जहा स है कि रूग के दशी एजेंट भकमर काबुल आन रहते है और उनती अमीर के साथ 
घनिस्ठता है । भारत सरतवार ने लाड सीविसयरी से कहा दि इस पत्रा से सैन्नी-सान के 
प्रशणसात्मन' उदगार ही नहीं हात॑ बलि ऐस महत्वपूर्ण उिपया की भी चचा होती है जिनका 
सब ध जपगानिस्तान क विदेशी हिला स हो नही, बल्कि आतरिक मामला से भी हाता है, 
कि अउ प्रवृत्ति यह है कि ठस तरह क पश्च ज्यादा आन-जान लगे है, कि हाल भ व एप से 
अधिक बार विशेष दूत द्वारा लाए-ल जाएं गए है । अव सासझ्नाशी वी सरकार स 
प्रार्थना वी गई कि कह रूसी सररार वा ध्यान उसके इस आश्यासतस के रि अफ तानिस्तास 
पूरी तरह रूसी प्रभाव-क्षेत्र क बाहर है उल्तेघन बी जार आउप्ट बर और इस तरह 
की तार्यवाहिया का राफ़न के जिए कदम उठाए। इन पत्ना के लखको का जितना कुछ 
मतत्य रहा हागा, विदत वी सरकार ने उनम उसस बडी अधिक अर्थ नियाला क्‍्याकि 
उसते मत से ' इनमे यह सहत्पपूर्ण प्रश्न निहित था त्रि कया अमीर के दरयार से हेंगवैड 
के प्रभाव का अत बर रूस के प्रभाव वी अनिष्झा होती है” । 





यहाँ यह जानता दिवखस्प हागा हि ने तो यही बात सच थी जि रूसी दूता का गुप्त 
रूप में स्थागत-सत्कार हाता था और न दस बात से कनई कोई राबाई थी दि भारत सरवा|र 
के पत्र से जिस पत्न-ब्यवहार का सेत जिया गया था, यह गापतीय था। कायुत स्थित 
भारतीय एजेट के अनुसार तथाकथित रूसी एजेंट, जिनके यार मे समझा जाता था कि ये 
महस्वपूर्ण राजवधिक संदेश उति केन्‍जति है, केवव बुरा के श्रत्रिध्रि छात थे और उसती 
भेद थे अमीर को परेशानी ही हाती थी और उनकी हैसियत ऐसी न हाती थी कि बे अमीर 
के विश्यास-यातर घन सकते। जहाँ तर पत्रा रा सत्रध है, हम जानत हूं हि प्रत्येक पत्र 
सामास्थत भारतीय एजेड थी सोजूदगी स खाता जाता था जौर उसती विपम्न्वस्थु पी 
सुनना भारत सरकार का भेज दी जातो थी। तर मुहम्मद ने निस्मक्रोव दस जाक्षेप का 
विराय किया था जौर तथाए अया मुहम्मद रा के साथ्य तथा इन पता की दिपय-बस्सु 
के सबंध में सखद को जा रिप्रर्ट दी जाती थी, उसके आधार पर बहा जा सरता है जि 
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प82 भारतोय विदेश सोनि के आधार 


लाई लिटन ने तित का लताड वना बर अनावश्यव आशक्ा पैदा कर दी थी और इस पार्य- 
याहीं वा स्वार्थपूर्ण उद्देश्य यह या कि अमीर विल्युल अकेता पट जाए और बह वायसराय 
की इच्छा के आगे झुकने के जिए विवश हा जाए। 


प्रिद्चिश सरयार ने पत्र-व्यवहार के सवध से रूस के विदेश मंत्रालय स कोई पिराध 
प्रशठ नहीं क्या हावाँकि इस वह शायद राजनयिक सदुभाव के विर्द्ध नही समयती थी, 
पर उसने रूखी टूल व दस उद्देश्य से काबुत से वने रहन पर आपत्ति को कि वह “अमीर 
शेर अजों को रूसी सरकार के साथ आत्रामत जौर रक्षास्मत्र मैव्रिन्साथि के साथ-साथ 
चाशिश्य-सधि पर की हस्ताक्षर बरने के लिए प्रेरित करे / ६ इससे समूचे प्रश्न का स्वरूप 
ही खदत गया और रूसी सरकार को इस झूठ वा पर्दाफाश क रने में सेथा प्रिदिश सरकार 
चर यह प्रत्यारो। लगाने मे काई बठिनाई नहीं हुई कि उसने स्वात तथा ब्राजोर बे पड़ोसो 
राज्या म सैनिउ वाय॑ंत्राही वी है और भविष्य में सर्वे पर चढह्मई करन के लिए हेरात में 
सैयागियाँ वी हैं +! शोफ़्मनत से अपनी सरकार से यह कह बर अपने आचरण वी गफाई 
वश बी कि “जद से पैने नुकिस्ताल के गवनेर जनग्ल के रूप म वार्षभार संभाला है, 
तय से शेर अजी खो व साथ सेर सबंध आपसी दुआ-सलाम तक ही सीमित रह हैं और 
मैन कमी काई एजेट कातजुत नहीं भेजा टै--बोई दूत तक नहीं भेजा है। मैंने खाद में 
जा एक या दा पत्र भेजे है, ने था ता बुयारा के अमीर की सापंत भेजे हैं जिसने उन्हे आगे 
काबुल भेज दिया है या समरकद के दूत की मार्फत बस्ख वे शासक के पास भेजे है जिसने 
उन्हे आये अफशानिस्तान के शासक के पास पेँचा दिया है।॥ य॑ पत्र शुद्ध शिप्टाचार 
के पत्न थे, और विसी तरह के नहीं ।/* इस आरोप के सवध मे कि एजेंट ने सर्विश्वा्ता 
भी हैं, सांशियों गियस ते जवाय दिया कि, “ जनरल क्रोफमन हरा अफगानिस्तान बे 
अमीर वे साथ राजनोतिर पत्र-व्यत्रहार करन वा कोर्ट प्रश्त ही नहीं उठता था और किसी 
तरह की सवि बरस का भी कतई कोर्ट विचार न था। एजेंट को सिर्फ यह काम सौपा 
गया था कि वह जनरद कोफ्सत की ओर से शिप्टाचार बा एक पत्र अमीर के पास पटुँचा 
दे ॥ अपन पद बा कार्यभार ग्रहण करद पर और परदोसी शज्प वा गव्र्तर जनरल कोते 
के नाते उस दस तरह का पद्र भेजना उसे जिए एक जाम वायद वी बात थी। ४ रोफ्सन 
ने वाह द अभियान और सेट प्रीटसंवर्ग से अपनी वापसी के बारे में अमीर वा जो पढ़ 
जिखे थ (जाई लाफटरा ने शायद पहले पत्र वा मझसून रूगी चासलर के पास नहीं भेजा 
था) और जितते बार से ज्िटिय सरकार से विद्यय प्रकट विया था, उन्हें मोशियों दगयसे 
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ने “शिप्टाचार का सदेश सात्न” कहा और कोफसन का स्पष्टीकरण ब्रिटिश सरवार के 
पास भेज दियाता 


अयर लॉ्ड लिटन विश्वास करता चाहता तो कई ऐसो बाते थी जिनमे उसे पूरी 
तरह बिश्वास हो सकता था कि अमीर ओर रूप के बीब किसी तरह की कोई साठ-गाठ 
नही है--जैसे कि रूसी सरकार की य व्यास्याएँ और उसकी नीति की सामान्य विशा, 
वायमराय के काुल-स्थित एजेंट वी रिपोर्ट और कोफमन के साथ अमीर शेर अचो के 
घड़यत्नों बी अफबाहा बी असारता। पर इस तरद्द विश्वास करने से लोड लिटन के 
मसूबे पूरे सही होते थे (? भारत आन से पहल लॉ लिटस वी यह धारणा चन यई थी कि 
ब्रिटेन बी छुलना से रस के पार अमीर शेर अलो के साथ अधिव धनिष्ठ सवध स्थापित 
करने के साधन है और अमीर घीरे-घीरे छसी साम्राज्य के साथ राजनीतिक सबध स्थापित 
करने की दिशा में आगे बढ रहा है । बिटिण सश्यार बी अफगानिस्तान मे अंग्रेज शुजेट 
नियुक्त +रने और इस तरह से उस देश पर अपना और गहरा नियवरण स्थापित करने की 
जो नौति थी, उसका पूरा ढाँचा इसी नीव पर टिका हुआ था । अत अमीर और रूस की 
गाठ-गाठ का भ्रम बनाए रखन म ही उसका लाभ था वयाकि इस तरह से वह अमीर को 
ब्रिटिश साम्राज्य का विराधी वता वर उसकी विदा कर सकता था और अगर वह ऐसा न 
ब'रता, तो उगने अफ्गामिस्तान के प्रति जो वार्यवाही वरने का बिचार कर लिया था 
और उसके प्रति जिस नोति पर असल करने का उसका सकल्‍्प हो ग्रया था, बह म तो सभत्र 
हो पाती और न उसे उचित ही ठहराया जा सकता था। रूस के साथ अमीर शेर अली 
की साद-गाऊ का यह संदेह ही पेशावर की वातचीत के ऊपर छाया रहा था और इमो के 
कारण शातिपू्ण सभझौते को सारो आशगाएँ घूल मे मिल गई थी। 





यहा हम ला लिटन के उन उपायों की भी चर्चा कर सकते हैं जो उसने अफयानिस्तान 
दे चारा ओर एवं अधेथ घेरा डालने और भारत-अफगान सीमात के राज्यों तथा बबीलो 
को पूरी तरह अंग्रेजों को अधीनता तथा प्रभाव में साने के लिए विश थे। इस नीति का 
उद्देश्य मह था बि वाबुल वे दुराग्रही शाराक के तिम्द सैनिक कार्यवाही करते के लिए 
उपयुक्त अड्डे बनाए जाएँ। इस लक्ष्य को सिद्धि के लिए जो सैनिक या राजतयिक कदम 
उठाए गए, उनकी विस्तार से च्चो करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहां तो ब्बेदा 
के” आधिपत्य, बुरेंस घाटी खोलने वे प्रयत्तो, और घितरार', दीर तथा स्थाल के नियत्नण 
को ओर सकेल करना ही पर्याप्त होगा। ये सारी कार्यबाहियाँ लॉई जिटन वी अफगान- 
सीति का परिणाम थीं और आगे आने वाले युद्ध की भूमिका बे रूप मे थी। 


यद्यपि क्येटा के सार्मारिक महत्व का ओर उस पर अधिकार कर लेने से भारत सरनार 
के जा लाभ होते उनका वर्णन जबरल जॉन जेबव मे लांड कैतिय के सथय से ही क्या था 
और ग्रीन, खम्सडन, रॉलिन्सन, पेरे तथा अधिम सीमात-नीति की वैरवों करने वाले 
अस्य व्यक्तियों ते भी वे सब बाते दुहराई थी, पर लॉर्ड सॉरेस के प्रभाव से इस सबंध से 
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2. देशधिए, प्रेपण, मई, 877, पू- £ 


बुह्व भारतोय विदेश नोति के आधार 


कोई कार्यवाही नहीं की गई थो ! लॉ नॉर्थ रुक के शासन-काज में बयूचिस्तान आतरिकत 
झगड़ो से जजरित हो रहा था, पर वायसराय ने इस अवसर से लाभ उठा कर क्वेटा पर 
अधिकार नहीं किया। सर शाबर्ट सेडामन ने अव्यवस्था का अत कर व्यवस्था स्थापित को 
और बोलन दरें स होकर तिजारती बारवाओं वी तिशापद यात्रा का प्रदध किया । पर, 
* लाई लिटन ने क्वेटा पर अधिकार कर लेने की ठान ली थी” और उसका “मन इस वाते 
पर दूृंद था कि वजूचिस्तान मे अंग्रेजी सेना को शक्ति बदाई जाए और उसे ऐसी जगह 
रखा जाए वि उस राज्य से तो उसवा प्रभाव बड़े ही पर साय हो बहू अफगानिस्तान के 
का लिए भी खतेरा बत जाएं।”४ इसीलिए उसने अक्तूबर, 876 में कर्नल कोली को 
“४ कजात के खात के साथ एक गुप्त सधि करने के जिए भेजा जिसके अनुच्छेद 6 में यह 
व्यवस्था की गर्ई थी कि ब्रिटिश फौज उस शासक के क्षेत्र पर स्थायी रूप से कब्जा कर 
जल । १ कदरा पर बच्छा बर लिया गया और वहाँ एवं पौड़ी टुबडी तैनात कर दी गई 
इस टुकडी में पैदल सेना की एक रेजीमट थी और रिसाले का एक स्वयाडुन था। इसके 
अनिरिक्त पहाड्ा पर तापे लगा दी गई और कखातव, दादर तथा सिथरी में सहायता-सेना 
रु दी गई। हल्ता के शब्दा म लाई लिटल, ' उस समय शेर अली वे विरुद्ध जो दाव-पेच 
चत रहा था, क्वेटा का आधिपत्य उसके अँतगेत एक चाव भर थी। और इसबे कुछ 
समय वाद कुछ और भी ऐसे उपाय किए गए जितका उद्देश्य उस शासक को घुटने टेक्ने 
के जिए वितरश वरना या खुल्तमस्युलदा शत्रु बता देना था ।३ भार्जे की बात यह है कि यह 
बार्यदाही नदाद अता सुहम्मद खाँ के काबुल लौटन और पेशावर-सम्मेलद वे दीच ये 
समय मे की गईं जब इस बात वी सबसे ज्यादा डरूरत थी कि अमीर को अंग्रेजा की मांगे 
स्वीकार करने बा लिए समझाया-बुझाया जाता। 





लम्सडन न काफी पहले इस बात की पैरवी की थी कि अंग्रेज कुरेंम और खॉोस्ट 
घार्टिथा पर बढड़ा वर ले, पर इस लध्य को सिद्धि के लिए कुछ भी नद्दो क्या गया था। 
भारत सरकार ने असीर शेर अती के विरद्ध जा योजना बनाई थी, उसके आगे के घरण 
के रूप मे उसने 25 नवब र, 876 वा यह प्रस्ताव अगीडृ त क्रिया जि, “चूंकि कु रस सीमा 
पर शीघ्र ही मसैतित मोर्चा ग्रहण करत को जावश्यरता पद सकती है, अत यह सूचना 
प्राप्त बरन के जिए वायदाही वी जाती चाहिए कि () इल उपायां का पष्टोस के स्वतत्र 
बदोला पर बया प्रभाव पढ़ सकता है, और (2) इस नसरह के आधिपरत्य वे लिए सैतिल 
दृष्टि स किन-वित चोड़ा वी उछूरत हागी। $ लम्मडन और राद स दोदा ही विदन 
के कृघाघात्र थ और इस नीति का कार्यान्वित करते के विए उसकी योजना यह थी कि 
शुटारगाईन की चाटी पर कडज्ञा कर तिया जाए और वहाँ से काबुत पर लियत्ण रखा 
जगा । इस प्रयाजन के जि! रावसपिडी और कोहाट मे दोच से सदक बी मरस्यत को 
गई कुशचंगढ़ में सिध नदी नत्र पढुँचने बाते शर्तों को ठीक किया गया और वही नावा 
का एक पुख बनाया गया, बदूके से जाने के विए कोह़ाट और अटर के बीच एक सहक 
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पोल दी गई, कोहाट मे एक बी डिपो बनाई गई और वहाँ कूच करने के लिए तत्पर एव. 
बडी फौज तैनात कर दी गई। हो सकता है इस सारी कार्यवाही के मूल से यह स्पष्ट 
उद्देश्य रहा हो कि 7876 मे अफरीदी कबीला के विरूद्ध जो नाकेबदी को गई थी, उसे सफल 
बनाया जाए, फिर भो कोई हस्ना वी इस बात से सहमत हो सकता हैं कि “यह विश्वास 
करना मुश्किल हैं किः इस सबेबे पीछे, विशेषकर उत्तर-पश्चिसी सीमात पर एक विशाल 
फौज वे जमाव बे' पीछे, अतत असीर का डराने-धमकाने को नीयत न थी [7 * 


]876 को शरद्‌ ऋतु (अज्तूबर-तववर) मे लॉड लिटन न उत्तर-पश्चिमी प्तीमात 
का दौरों क्या था जिसमे उसपी भेट मजर फेवेनरी स हुई थी ।? इस व्यक्ति के बार में 
हनना ने लिखा है कि वह प्रकृधि स उहड और उतावला था तथा उसका स्वभाव कुछ 
एसा था छि यह दूसरों के ऊपर आसानी से छा जाता था। वह बैंयक्तिक सम्मान के लिए 
सदा प्पासा रहता था और जिस बायसराय के ऊपर भविष्य म उसका इतना धातक 
अ्रभाव पडा उप्ती की तरह उसमे भी अपन साध्य के मांग म आने वाली भौतिक या नैतिक 
कठिनाइयो को समझने या परखन की योग्यता न यी | ७ लगता ह इस व्यक्ति को यह वाम 
सौंपा गया था कि वह सीमात स्थित कबीला को अमीर के प्रभाव-क्षेत्र से दूर करके 
उन्हें अँग्रेडो के नियत्रण में ले आए, अफगाहनिस्तान के भीतर तक पहुँवने बाले रास्त 
खोले और “अंग्रेजों के सीमात के पडोस म हो ऐसे सरदारो की अधीनता मे हुकूमते कायम 
करे जिनको बेहतरी काफ़ो हद तक हमारी सरकार की मान्यता और सहायता पर 
निर्भर हो ।'$ उद्देश्य यह या कि स्वात, वाजौर और दीर को जिन सल्तनतों के ऊपर 
अफगास अमौर यो असर था और जिसके साथ उसके घनिष्ठ सयध थे, उनकी निष्ठा 
अजित वी जाएु। इस काम बे पूरा होन मे लबा अरसा लगा, पर लॉ लिटन ने इस 
बातें बा उपक्त्स किया था कि यह प्रयोजन 876 के अत से पहल ही सिद्ध हो सवे' । 
अफरीदी और मोहभद कथीसा को भी अपनी ओर सोडने की क्रोशिश की गई और 


जय अफगानिस्ताने बे”! साथ लड़ाई आरभ हुई, तव तक अमोर के प्रति उनकी निष्ठा 
बहुत शिथिल पड चुकी थी। 


सबसे उल्लेखनीय सफलता जितराल और यासिन म मिलो । य॑ दोतो सल्तनते 
बाश्यीर वे महाराज वे अधिराजत्व में ले आई गई और इसका अर्थ यह था कि इनके 
ऊपर अँप्रेजों बा परोश्ष तियत्रण और प्रभांव स्थापित हो गया। चितराल का अमान- 
उसमुल्क बहाँ को गही हडपकर उस पर जमा हुआ था और यह पॉलिटिक्ल एजेंट मि 
हेवई बे हत्यारे, यासिन ने मोर अली, को हत्या बा वारण भो था। उसे डर था कि 
बाघुल का अमोर पही उसके विरद्ध कार्यवाही न कर। फ्सत उसने वाश्मोर के महा- 
राज का सरक्षण चाहा। महाराज न यह मामला भारत सरकार के पाय भेजा और 





इनन्‍ना, थपू 07-9 और ]9 पर दो गई दाद-टिप्पणों । 


बाद से मर लुई बेवेनरी जिसकी कायुत से हत्या कर दी गई। उस समय बढ़ 
पेशावर मे राजनीतिक अधिकारों था। 


83 इहन्‍ना, 





7, पू 9-20॥ 


देचेनरो बा लिटन के नाम सबाद, 3 अक्तूबर, 877, फॉरेन डिपार्टमेट 
सि्रेट प्रोसोश्ग्श, अक्तूबर ॥877, से 2458/टि77 
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उसका माम-दर्शन चाहा। विदश सचिव्र था्नंटन न 3 मर्द, 876 के अपने निर्देश- 
पत्ष मे दिखा थप, लगता है दि इस मामले रे हम जा भी बा्यवाही करें, बह कुछ हद 
लक उसी नीति घर निर्भर हानी चाहिए जो हम काबुत के बार भे अपनाएँ। अगर, मह 
वाछनीय समझा जाएं कि हसार खोखात पर स्थित छाटे छाट्टे मुस्तिम राज्या दा काबुल 
हडप ले, नव ता हम चितराल के शासक से जितनी कम बातचीत करें उतना हो अच्छा 
है। पर अगर इसके विपरीत यह जरूरी समसा जाए कि जिस दश व शासक वा बारो- 
गित दरे पर अधिकार है, वह हमारा दोस्त रहू, ता मि हब के प्रति वितरात के शासक 
के आचरण क' बावजूद, महाराज का यह जथिरार दवा नौतिसम्मत लगता हैं जि वह 
उसके सदेशवाहत्र को शिष्टलापूर्णे उत्तर दबर बापस भेडे॥ जमान उतमुल्य ने मि 

हवड़ के हत्यारे भोर अली की हत्या करवा कर अपने पहले के दुराचरण बा कुछ प्राप- 
श्चित किया है और इस स्थिति से शायद हम कुछ शर्त्तों पर मल मिदराप वी आशा वर 
सवत है। ? जौर बायसराय न महाराज को ह्राघेना स्वोजार कर ली? 


सिलदर, 4876& मे विदश सचिव्र न चिदराल के सपूर्ण प्रष्न बह किस्तार से विबचन- 
विशवेषण क्ियां। उसी टिप्पणिया से यह स्पष्ट है कि काबुल बा अमीर चितरात 
का अपता अधीनस्थ प्रद्श समझता था और उसे इस थात पर रोप था कि बिदराल के 
वकौत (एजेंट) का श्रीनयर से स्वागत हुआ है, कि दर्रों का हमते वे लिए रास्ता वे रुप 
मे उपयाग हा सकता था, और कि चितराल वा शासफ काबुल ने हमले के डर से बाश्मौर 
का अधिरातत्व चाह रहा थां। उसका गिचार या कि दर पर नियत्रण पाने के विए 
काश्मीर महाराज का यह अधिकार द दना चाहिए कि वह अपनी सीमा इतनी बदाए 
वि यासिल बा जयरन या दातचोत हारा, अपन राज से मित्रा ले और वह बित्ररात बे 
ऊएर अपना अफ्िराजेत्व स्वीवार बरा ख । भविष्य भ छो भी ध्यवमस्था नो जाएगी, उसल 
यह शत्त जहर रहेगी त्रि गिलगिट मे या उस राज्य मे वही भी अन्यत्र ब्रिटिश अफ़्सर 
और सैनिस सार साल रहेये तथा अंग्रेडा वा वाणिश्य-सुविधाएँ भी सुतभ हेगगी | चितरात 
बा शासक कश्मीर को अधिराजत्व मान लगा। तब ब्रिटिश सरकार * इस स्पवस्था ' थे 
सबंध थे इस समझमझौत के आधार पर अपनी स्वोइृति इ देगी कि बितराल बा शासत्र 
काश्मीर को कर दता सजूर करगां, ब्रिटिश प्रजा को अपन यहाँ बेरात-टोंक' आन॑-जान 
और वाणिम्य बरत की अनुसेति देणा, अपन देश मे व्विडिश अफुसरा बो और फौड गया 
“हल देगा, सहाराज की मात अ्िटिश सरबार बो सजूरी पाए बिना दूसरे राज्या से 
शाजतपिक सवध नहीं रखेगा और काश्मीर के साथ उमत्रे जो भी विवाद हांगे उन्हें पच 
फैसत के विए अंग्रजा बा सौपगा | इन्ही शत्तों पर ब्रिटिश सरकार * बाहरी आत्रमण से 
बितरात, यासिन और मस्तुज को रक्षा करन के विए सैयार ह्वागो '। थातेंदत में इस 
बात की भो चचा की वि शिव्यिद से विदिश अफसर और फ्ौड रखता सहाराज कया 
अच्छा न भगगा पर उसने इस बड़वी गात्री का गल के सीच उतारस के जिए महाराज 
ही ता महाराजाधिराज ' ओर दीबान ज्वाता सहाय तेथा दीदान हुपाराम का क्रसश 





3 मिलद्र 3 मई, 3876, एफ डो एस पी, 32877, जून, से 265/77 मे 
च्च्न्य 
2 जिदन का जनुमादन, 5 भई, ॥876, वही 3 


] सतलवार का फँसला प87 


के सी एस आईं सथा सी एस आई वी उपाधियाँ देने और राज्य को एक पर्वतीय 
बेटरी सथा ,000 एन्फीट्ड राइफते देने बी इच्छा ब्यक्त की 


सीमाप्राते का दौरा बरते हुए 77 और ॥8 नवयर, &76 को वायसराय की 
फिर बाश्मीर वे महाराज से भेट हुई और रूम व सदर्भ म यूरोपीय घटना-चक्र की चर्चा 
करने के बाद उसने कहा कि, चितराल और यासिन जैस राज्या को काश्मौर के शत्रु न 
हुइप ले--इसके लिए यह जरूरो है कि उन पर ब्रिटिश सरकार के महामान्य सरीखे मित्र 
और सहयोगी रो नियवण स्थापित हा जाएं। * महाराज यह प्रस्ताव रबीकार करने 
के जिए उत्सुक था और उसे सलाह दी गई कि बह चितराल और यासिन को शातिपूर्ण 
बालचीन के द्वारा अपन नियत्रण सम ल ल+ इस काम म उसे अंग्रेज़ा ज्षी सहायता का 
आश्वासन दिया गया और यह भो कहा गया कि, अगर सहाराज गो अपनी सैनिक 
पार्यवाही के पतस्वरूप कभी युद्ध में फ्सना पटा ता ब्रिटिश सरकार उसका अनुमोदन 
बरंगी और उस छास सहायता ढगो | 3 महाराज की भ्रार्थना पर डसे च्ितराल और 
यासिन बे साथ बातचोत शुरू करत के लिए 22 दिसमवर, 876 वो लिखित प्राधिक्रार 
दिया गया ।* इस तरह से वह प्रम आरभ हुआ जिसफे द्वारा 876 वी समाप्ति से पहल 
ही चितराल और यासिन कश्मीर बे सामती राज्य और अंग्रेजों के सरक्षित राज्य हो 
गए और काबुल के दावों की बेदज्जनी से उपेक्षा कर दी गई। 


ये सारे उपाय एक साथ किए गए थ और इनके साथ ही काबुल के अमोर से यह 
प्रस्ताक फिया गया को कि आयर वह अपन देश मे ज़िटिश एजेटो का स्वागत करते के लिए 
तैयार हो, तो उसके साथ सधि को जा सवती है और उसे उपदान दिया जा सकता है। 
इन उपायो वा उद्देश्य भारत के सीमात को मज़बूत करना और मध्य एशिया के रूसी 
प्रदेशों श्र भारत के भीतर आने वाले रास्ता पर स्थित महत्त्वपूर्ण निरोक्षण-चौदियों पर 
प्रिटिण अफसरों और सैनिया बे तैनात कर उन्हे अपने नियत्रण से बरना था। इन 





है मिनट, 25 सितवर, 876, एफ डी एस पो, 877, जुलाई, स 34/60 
थी के डब्ल्यू 
2 वाश्मीर ओर बितराल के सबंधो के बार में टिप्पणी, एफ डी एस पो, 878 
सा, म ], 247/53 के डब्स्यू 
3. वही 
4 वही ४ खरीता, दिनाव 22 दिसवर, (576 पतन की भाया इस प्रकार थी . 
“जा बात में सहासान्य स पहले ही य्ीखिक रुप से कह चुका हूँ, उसी को अब 
आपको इच्छानुसार महर्ष तविखित रुप से दुराए देता हूँ। में चाहता हूँ भाष 
जल्‍दी से जल्दों, चयासभपर शातिपूर्ण बातचीत द्ारा चिंतगाल और यासिन 
राज्यों यो अपने नियत्रण और अधिराजत्व में ले ले। उनके शासक पहले ही 
महासान्य से सरक्षण को पघार्थता कर चुके है। इस बातचीत में जो भी सहायता 
आवेश्यक' होंगी, में यथाशक्ति खुझशों से दूंगा, और मैं सहामान्य को यह भी 
विश्वास दिलाने की स्थिति स हू वि इस पत्र थे द्वारा महासान्य को चितराल 
औरर यासिन ये शाप वे साथ जो मंचौपूर्ण व्यवस्था करने का अधिकार दिया 
गया है, अगर बाद से उसको रक्षा वे लिए या उम्र बताए रखते के लिए वाश्मीर 
हाज्य को व्भी जनिवाये रूप से सैनित्र बायेदादी में उलमनायवडा, तो ब्रिडिश 
सरकार आपको प्रोल्साहन तथा झोस सहायता देने के लिए तेयार रहेगी' 
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जपाया वा मुख्य उद्देश्य ता रूसी हमले से रक्षा करता बनाया गया था, पर वास्तव मे खस 
क हेसले की कोई समावना न थी और अफगानिस्तान ह चारो ओर अथील राज्यो का एक 
घेरा डाल देत और उस देश के विर्द्ध कार्यवाही करने वे जिए अट्ठे प्राप्त करने के ये उपाय 
अमोर शेर अलो के विशद्ध किए गए थे ॥ खमवत इन उपायी का उद्देश्य यह था कि अमौर 
शेर अती का डरा-धमका कर नई मांगें मानने के लिए विवश फ्िया जाए। अगर वह 
मात जाता तो ठीक था, नहीं तो उसे सरज़डे वी तस्ह से त्तोडइकर फेत्रा जा सता था) 
पह धपवी एक कोधी वायसराय के उत्माह बी कौरी अभिव्यक्ति न थी जिसबा उसले 
जपत एजेंट के सामने इसलिए प्रदर्शन किया था कि वह उसकी सूचना अमीर के पास 
तक पहुँचा दे । इन तैयारिया के साथ ही साय पेशाव्रर-सम्मेदन हुआ। 


नवाब अता मुहम्मद खाँ कायुल लौट आया। उसके डिम्मे अमीर को इस बात के 
जिए तेयार बरन का वाभ भा त्रि लाई लिटन फशत और कधार आदि मे ब्रिटिश एजेसिया 
बी स्थापता की अनुमति के झदल से उसने ऊपर जो अनुग्रह करने के लिए उत्मुव' था, 
उन्हें वह स्वीकार बार ले और इस आधार पर स्ति वी शर्तें तय बरने के लिए अपना 
दूत भेज दें। यह बड़ा कटित कार्य था क्याकि ब्रिटिश एजेटा की नियुक्ति की शत्तं भारत" 
अफगान संबंधी के समूच आधार के प्रतिवूल थी और अमीर उसे मानने के लिए तेयार न 
था क्याति इसका उसक लोगा पर नथा राज्य के भविष्य पर बुरा प्रभाव पहला ॥ फिर 
भी, अता मुहम्मद खाँ के अपनी सरवार को यह सूचना दी कि अमौर ने अपने मुख्य अधि- 
कोरियो के साथ देर तब सताह-मशविरा क्िया। इस सताह-मशविरे के समय भारतीय 
एजेंट को भी उपस्थित रहने को अनुमति दे दो गई ओर समस्या के सभी पहतुओ पर 
बिलापर नरन के उपराल वह अपने पध्रध्रान सद्नी तथा एक जन्य अफ्सर को ब्िदिश प्रति- 
विधियों से मेंट करते दे लिए भेजव को सहमत हो गया 0 अता मुहम्मद के दत्ों से लगता 
है कि अमीर अपने सरदारो से सलाह-मशवरा बर रहा था और उसकी इच्छा थी कि वह 
वायसराय की शर्तों का मानने से पहले खोइदस्तान सरदारा तथा अन्य सारे खास-खाम 
मरदारा की स्वीकृति प्रॉप्द बर ले 42 फिर भी , 47 दिसरर वे! अपने पत्र में एजेट ने 
सूचना दी कि वाबुत दरवार के सदस्य “आवश्यकता वे दबाव से और दोता सरवारा 
बे बीच मित्रता बनाएं रखने के विचार से सीमा पर ब्रिटिश अफ्सरों को नियुक्ति वे 
लिए तैयार हा पए है, पर उनके जात्रास के सवध सम कुछ शर्तें तय हो जानी चाहिएँ 
कि भविष्य म॑ उनत्रा उपयोग विया जा सत्र ।/3 छब गतार बाद वहा गया कि अभौर 
अपने अफ्सरा को भेशन के जिए तँयार है ताकि वे “कायुत सरवार दे विचार स्यक्त बरने 
ब्रिटिश अफ्सरा को सीसा पर रहने के लिए ला सके । 4 2] दिसबर, 876 की एजेंट 
ने फिर यह रिपोर्ट दी कि असोर ने अंव्रेजा के प्रति अपनी मेत्रो की दुटाई देने बे बाद और 
उसके देश मे विदिश अफसरों वो जिस नियुक्ति के बारे में पिछते दुछठ समय से उस थर 





। अता मुहम्मद खाँ की ओर से भेजे गए पत्र, दितात 23 सयबर, 5 दिसवर, 
दिसवर और 7] दिसब्रर, 7576, अफगान पत्राचार, प्‌ 92-93 

2 अता मुहम्मद यौं वो ओर से भेजा गया पत्र, ]8 दिसबर, 2876 

3 पत्र, ]] दिखदर, ॥876 

4. आता सूटस्मद खाँ की भर से भेजा यया पत्र, 38 दिसवर, 876 


११ की । सलबार का फंसला ॥89 


निरतर दबाब डाता जा रहा था उसके अविवक की चर्चा करने क उपरात बहा है कि 

यद्यपि मरे मत से सीमा पर ब्रिटिश अफ्सरा का रहता अब भी (दाना) सरकारो के 
लिए विल्कूल हितकर न हागा पर चूकि ब्रिटिश अधिकारी इस सवाल पर रोज ही जोर 
दके हैं जत मैंन ब्रिटिश सरपार के साथ (अपनी) मित्रता को भजबूत करने की खातिर 
यह प्रस्ताव क्या है कि ईद-उ-जहा के त्योहार के बाद पदरे-आहुंस और मीर अघोर 

अहमद खाँ काबुल स्थित ब्रिटिश एजट के साय ब्रिटिश प्रनेश में जाएँ और (काबुल 
सरकार के) विचारा छो प्रस्तुत करन क उपरात य प्रश्न तथा अन्य महत्वपूण शत्तं तय 
बर जे और इसवे याद सीमा पर ब्रिटिश अफसरा के आवास के लिए सहमत हो जाएं। * 


अत्त मे उसा दिन एजट न भारत सरकार को अमीर के निणय की सूचना दी ओर 
उसक विचार। से अवयत क्या । मतब्य शायद यहो था दि य विचार वायसराम क 
काना तक पहुँचा दिए जाए। बहते हैं कि अमीर ने य विचार व्यक्त बिए थे. ईश्बर 
न चाहा ता हमारी सरकार और ब्रिटिश सरकार को मित्नता निरतर अधिकाधिव' दढ 
हाती जाएगी और इस सच्चा मित्रता को कभी आँच न आन पाएगी । खासा पर ब्रिटिश 
अफ्मरा की रिहाइश के बारे म जो भी आपत्तियाँ या युक्तियाँ पेश वी यई हैं वे अफगानि 
स्तान के लागा के ववर व्यवहार के कारण है और हम अब भी सीमा पर उनको रिहाइश 
बे जिए असहाय होने के बारण ही सहमत हो रहे है । पर इस सासले म यह बहुत ज्ञरूरी 
है कि हम कुछ णात्तें ब्रिटिश सरकार ने सामने पेश कर दें और इन शर्तों. (शाब्टिक अुथ 
कठिनाइया) को पेश करन और (दोचा) सरकारा के सारे प्रश्वा (शाज्दिक अथ लष्पा) 
या सय करने के वियार स मैं सदरे-आजस और मीर अहमद खा को व्रिटिश अतेश मे भज 
रहा हूँ (आर चाहता हूँ कि) बे ईद-उ जुदा त्याद्वर वे बाद आपके साथ जाएँ आर सारी 
वठिनाइया का वणन करने तथा (दोना) सरकारो क सारे प्रश्न तय करने के वाद प्रिटिश 
अपसरा या सीसा पर रहन के लिए ल आएँ। ” अमीर ने शत्तों का उल्लेख नही किया 
था पर ब्रिठिश एजमिया का स्थापना पर जा शर्त्ते लागू की जान बाली था एजट न जहें 
जान जिया था) इन जणत्तों म बचाव के उन उपाया को ही चचा को यई थी जो अमीर 
नया उसवे लोग अपनी सरक्षा के विए करना चाहते थ। पहला बात तो यह कि यह 
सु्ुुछा वी गई कि अगर एजटा का जान-माल को नुक्सान पहुँचे ता मामता अफगानि 
स्तान की वियि और रीति रिवाज़ के अनुमार तथ हो ओर त्रिटिश सरकार अफागन 
सरदार वे ऊपर ज्यादा दबाव न शावा अपरदेगीयता (था (ल्मण्ाण | 
पा राक-थाम के लिए यह एक जस्री शत्त थी ४४ इसरा भी ज्याटा भहृत्त्वपरूण दमरी 
शत्त थी कि सामा पर स्थित सभो विटिश अफ्सरा वे काम-काज का पूरी तरल स्पष्टी 
करण हा जाना चाहिए उहें युप्त रूप स या खुल आम अफ्गानिस्ताने के आतरिक अम 
लिक था सनिक मामता म कोई हस्तक्षप नरी बरना चाहिए। तौसरी शत्त यह था कि 
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हा 

इस तरहे का रघ्यापाय दमतिए जरूरा समझा गया था कि अफ्गान सरकार 
बा यह डर था कि मि संदडानल्ड नासक ब्रिटिश यात्री बा अफ्योनिस्तान से 
गुझरव समय हया कर दन पर ऊा सांग उटाई गइद घो वहा वह सांग फिर से 
ने का जाए॥ यऋ घटाय जा४ चाँयत्रुक्ष के समय मे हुई था। 


एज ३ *+ 


॥] तलवार का फंसला १६६ । 


विंसी भी समय उसके विरुद्ध कर सकते है । यह निष्कर्ष अपमानजनक भी था और 
झूठा भी । निप्क्पे के रुप म भारत सरकार ने लिखा धा, अत में जव अमीर को लगा 
कि उसके सामने जो सवाल रखा गया है, उसे और टालने का मतलब होगा प्िटिश सरकार 
के साथ अपने सबधों में खुले आम दरार डालना (और यह परिणाम भो उसके प्रयोजन 
के पसना ही प्रतिकूल था जितता कि अपने सबंधो की निश्चित हादिक आधार पर प्रतिष्या 
करना ), सब उसने अपने दूस को रवाना क्या जौर वायसराय के पत्र की ओर ध्यान दिए 
बिना था उसमे निहित आमत्नण्न का उत्तर दिए बिना कमिश्नर (पशावर) को सक्षिप्त 
रूप से सूचना दी कि दूल बातचीत आरभ करने के आदेश लेकर प्रस्थान कर चुका है | * 
ऊपर के अवतरणों को पद्धां जाए धो यह स्प्प्ट हो जाएगा कि इस निष्फर्ष भ पितना 
भेद झद है। जॉर्ट लिटन अपनी नितात अनुचित और त्रासकारी माँग बा उत्तर एव 
“हाँ !' शब्द म चाहता था और चूंकि अमीर न उस पर विचार मे देरी कर दो अत उस पर 
यह आरोप लगाया गया कि वह शत है क्ृतघ्य है तथा उस पक्ष के हाथा बिवने वे लिए 
दैयार है जो उसका वयादा सोल लगाने की स्थिति म हो पर वायसराय वा प्रिय सतोरथ 
इस तरह वी गलग़वयानी से ही सिद्ध हो सकता था । 


इसी बीच, भारत से सरनार की आर स पूर्णाधिकारी दूत सर लेविस पली के लिए 
आदश जारी किए जा चुके थे और अमोर की स्वीकृति के लिए सधि का मसौदा तैयार 
दिया जा चुवा था !? बातचीत वे मुख्य उद्देश्य दो बताए गए थे“ एब- अफगानिस्ताग 
की बाहरी सुरक्षा वी ब्यवस्था करता, और दो-उस राज्य म आतरिक शाति की इस 
तरह से व्यवस्था करता कि अँग्रेजा के हित स्ें”। और य उद्देश्य अधिक निश्चित 
श्यवस्था से अर्थात्‌ उस देश में क्षिटिश सुजेटो की सियुक्ति से ही सिद्ध हो सकते थे । इस- 
लिए, पेली को आदेश दिया गया था कि वह़ बालचीत के समय उस उपाय पर शोर दे 
और अमीर का बता दे वि उसने अवाला-सस्मेलन के समय जो प्रार्थना स्वयं बी थो और 
जिसे उस समय भारत सरकार कुछ कारणों से स्वोकार न कर सवी थी, यह माँग उसी कौ 
पुनरावृत्ति है। उसने बाद से यूरोप और सध्य एशिया में स्थिति वदल गई थी जिसके 
फलस्वरूप अब यह बात रपप्ट हा गई थी कि ' अगर भव्रिप्य मे मध्य एशिया मे उलसने 
पेंदा हुईं, ओर अफगान सरकार की नोति या उसके आत्म-रक्षा बे कारगर साधना के 
सवधा में अनिश्चय बना रहा, तो इससे हानि ही हानि होगी '। 


बी को बता दिया गया शि अमीर को यह सूचना दी जा चुत्री है वि “बाहरी हमले 
में अफ्गान सोमात थो रक्षा करने के लिए उसे नत्मत और ठोस सहायता उसी शत्ते पर 
दी जाएगी जो वह ]869 से छाहता था और वह णत्ते थो-- सौमात पर सध्यम ब्रिटिश 
एजेंटा की नियुक्ति फी शर्ते ') इसलिए, "इस प्रश्न पर अमीर के दूत के साथ आपकी 
दातचीत सिर्फ यही तक सीमित स्हेगो कि आप इस सिद्धात को ध्यावहारिक रूप देने के 





3 भारत-मत्री फो भेजा गया प्रेषण, 30 मई, उ877 प्‌ कु 

2 भॉनेटन का देती के नाम संवाद, 7 जकतूबर, ]876 और संधि के जिए 
यादनामा। सस्परा 36 में सजम्न पत्र 23, 24 25 अफ्यान पव्ाचार, पृ 
॥87-०2 





$92 भारतीय विदेश नीति थे अशधार 


लिए आवश्यत्र उपाया की मंद्रीपूर्ण रीति से व्यवस्था करे (। उसे सलाह दो गई कि वह 
डूल को यह भी बला दे वि काइुठ स विटिश एजेंट वे रहल से बया खान होगे, पर उसे 
इस माँग पर आग्रह नही करता था। उसे जिस अन्य विपय पर बातचीत करने वा अधिकार 
दिया गया था, वह व्यापार तया उसके विए देश के भीतर ब्रिटिश प्रजा के प्रवेश के सबंध 
में था। हाँ, ब्रिटिश प्रजा को सुरक्षा वे विए अमीर वा उत्तरदायी नटी बनाना था। इस 
सवध में कहा गया था रशि खरयार अमोर ने ऊपर ऐसा वा सही लादना चाहती जिसे 
सहते बरन में महामान्य प्रक्टत असमर्थ हा। उसका उद्देश्य अमीर की स्थिति को क्म- 
जोर करना मही, मजबूत करना है '। इसके बाद उसे “सचार-मसाधतों के दुत विकास 
के विए आवश्यक उपाया धर विचार करता” और “अफगान तथा ब्रिटिश प्रदेशों क कुछ 
स्थला वा बीच सार वी लाइन वे निर्माण और उसकी रक्षा मे अधीर वा सरयोग प्राप्त 
करना धा। इन स्थारों का चुनाव आपकी बातचीत का एक और उचित विपय हो सबता 
है।! इसका झच॑ ब्रिटिश सरकार उठाएगी, पर अमीर को उसकी सुरक्षा का आश्वासन 
दना हाभा। बातचील आरभ करने की ये अनिवाय शर्ते थी। बुछ और भी शर्ततें थी, 
जा इस ख्ेणी की सा न थी, पर फिर भी उतके बारे से पेतों को आदेश दिया गया था कि बह 
अमीर बे ऊपर उनका आरोप कर और उन्हें बातचीत का आधार बनाए। वात॑चीत को 
सताोपजनक रीति से पूरा करने के लिए य शक्तें आवश्यक समझो गई थी और वायमसगप 
द्वारा बाबुत के एजेंट को बताई गई सीमाओं में रहते हुए देश के भोवर और बाहर महा- 
मान्य ये सरक्षण भी औषनारिक जिम्मेदारी ब्रिदिश सरदार उठाए-उसके पहरे यह 
जरूरी समझा गया था कि जमीर इन शर्तों से सहमत हो जाए।” इनमे से पहती शर्त यह 
थी कि * अफगानिस्तान के विदेश सदधो पर ब्विटिश खरकार का कारयर नियत्नण रहे और 
अमीर की परराष्ट्र-नीति उसकी सलाह के बिना सचाडित ने कहो | दूसरी शर्त्त यह 
थी कि ' एक ओर तो दिटिश सरकार और उसकी सारी प्रजा तथा दूसरी ओर अमीर 
और उसते अधीनस्थ कक्‍्वीला तथा सरदारा के बोच” निर्वाध, सतत और मैत्रीपूर्ण सप॑ 
बह | अमीर को 'पौडी द्रल्य और हथियारों ' बी सदद तभ्ती दी जाएगी जब बह ब्रिटिश 
अजा को अपने देश से घुसने और अपने लोग से खुते आम सिलनेल्‍जुलने से रोकने की 
मीति को परित्याग कर देगा। बढ़ा गया कि “अमीर को अपनी आवश्यक्ता में जिस 
पफिक्लता। पर सिर गरना है, अगर उस शिव्नता का उसवे कर्मों मे मास्पता नहीं मिलती, 
सा ब्रिटिश सरवार आवश्यकता पड़ते पर कमों से उसकी सित्र नहों हों सकती ।” न्तीसरी 
शर्त अमीर के ब्रतिनिधि के साथ इस समझते के सत्रध से थीं वि इस समय खैबर दरें पर 
जा अफीदी बबीजे छाए हुए है, उन पर अधिव मंत्रीपृर्ण और बाश्गर तिथव्रण रखने में 
दांतों एन्‍न्द्रसरे वी मदद बरें 4 


अत से, भारत सरबार न उसने सहायता के * स्वरूप और बिस्तर” का विज्वेषण 
किया जिसको आशा “अमीर और उसका राजवश” तिटिश सरकार से कर सत्ता था। 
इस सबंध मे 869 की बातचीत की दृहाई दो गई और स्पष्ट रूप से कहा सया हि भारत 
सदकार बह “अफानिस्तात के आलरिब भासता में हस्तक्षेप करने का कोई विचार 
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नहीं (। ग्रिठिण सरकार न तो इस यात बे लिए तेयार थी कि' वह किर से बोई युद्ध करेगी 
जैपा कि उसने णाह शुजा वी ओर से किया था और “न वह इस तरह वी कोई जिम्मे- 
द्वारी उठाने वो प्रस्तुत थी कि बह ऐसे शासका का भी समर्थन करती रहेगी जिनके दसन- 
अक्र और बुशासत के कारण अफगान राष्ट्र की या अधिकाश घरज्ञा की निप्ठा भग हो चुकी 
हो” । तथापि, भारत सरकार “इन सोमाओ के भीतर रहते हुए, सिहासन के अवैध और 
बेईमान दावेदाण वे उन छल-प्रवयो और पड्यया से--जो देश थी निश्चित व्यवस्था, 
सुशासन और शाति के धतिकूल हा---अमीर या उसक मान्य उत्तराधिकारी की न्याय्य 
सत्ता फी रक्षा करने बे लिए “यथाशक्ति पूरा प्रमत्त बरेगी।' इस सहायता वा “ठीव- 
ठीक रुप उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर होगा ओर किसी ओऔपचारिब दस्ता- 
बेज में इसबी पहले से ब्याख्या नही की जा मकक्‍ती | इने शत्तों पर और “अथने सारे 

सधिगत दायित्वा बे निष्ठापूरदंक पालन करने पर अमीर को अपना सीमात सुदृढ करने 
और अपनी सैतिक शक्ति का जधिय अच्छा संगठन करने वे लिए” आधिक और संनिव 
सहायता दी जाएगी और ट्िटिण अफसरों की सेवाएँ सुलभ की जाएँगी। सधि मा 
अखुल्ला जान के उत्तराशिकार की स्पष्ट मान्यता” भी सम्मिलित की जानी थी ! अत 
में पेतो को यह बात ध्यान में रखन दी प्रेरणा दी गई दि! “झसे जिस सधि की बातचीत 
करनी है उसमे सविदाकारी पक्षों को पूरो तरह घरावर का उचित लाभ होना नाहिए। 

उस शर्त पर ब्रिटिश सरवार अमीर बे हित में जिन जिम्मेदारिया को उठाने से मुँह नहीं 
मोट रही है, उन्हे ध्यान मे रखते हुए आपका यह कर्तेब्य होगा कि आप भी बदले से 
झुछ ऐसी चीजें प्राप्त करे जिससे त्रिडिश सरकार को ठोस लाभ हो / ! सर लेबिस पेली 
पो संधि षा समौदा दे दिया गया ओर इसके साथ ही “पूरप', गोपनीय और ब्याख्यात्मक 

बरार ये लिए एक यादनामा भी उसके हाथा से थमा दिया गया जिसमें सधि की शर्तों 

का और पिस्तार से बिवेजन क्या गया था |? यादनामे में * विदेशी शब्यु” की व्यादया 

वी गई थी, विदेशी शक्तियों के साथ पत्न-व्यवहार तो शर्तें गिनाई गईं थी, ब्रिटिश एजेंटो 

फे आवास का उल्देय क्या गया था, तार की लाइन के खतरे का हिसाब लगाया गया था 
और यह बताया गया था जि आतरिवा उपद्द वे” समय कथा सहायता दी जाएगी। 

गादनासे से उपदान ने परिमाण का भी छिक्ष था जो सधि की पृष्टि होने पर 20 लाख 

रू० तथा फिर 2 लाथ ग० वाधिक होता। ० 27 


यहाँ हमने दोनो पक्षो की ओर से पेशावर वो वातचीव के प्राथमिब आधार पा 
विस्तार से वर्णेन करने का प्रमत्न किया है जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि प्रत्येक” पक्ष क्या 
चाहता था और वह किस हद तेव दूसरे पक्ष की माँयें स्वीकार बरने के लिए तैयार था। 
फाबुव स्थित शजेट के! पत्र-व्यवह्यार से स्पष्ट हे कि अमीर मैद्दी-यथि वी युतियादों शत्ते 
स्वीवार करने बे लिए महमत था, पर उसने अपने दूत को यह जिम्मेदारी सौंपी थी वि 
बह अफगानिस्तान से विडिश एजेसिमें की स्वापना के मार्ग मे निहित कठिनाइयो और 
आपत्तियों का ब्रिटिश भरकार के सामने स्पप्टोकरण कर दे और साथ हो उसके सामने 
वे शर्भे भो रख दे जिहें वह (अपर) अपने देश में प्रिटिश अफ्सरो वे! आयास ये घदते 








2. पॉनतिंदन रए पेत्री के सास सवाद, ॥7 अवक्‍नूबर, 876 
2 सरया 36 में सलात पत्र 24 और 25, अपमान पयाचार, पू 389-92 
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मे अेग्रेडो से स्वीवार करादा चाहता था। अमीर सहायता बे लिए और संधि पर आधा- 
रिल मैंद्ी के लिए उत्सुरु था और वह परिसीमनव्ारी दायित्व स्वीवयर करने के लिए 
वैमन से ही तैयार हुआ थां। दूसरी ओर अंग्रेजों के पूर्णाधिकारी दूत को यह काम सौंपा 
गया था कि वह अमीर के ऊपर इस तरह की शर्त्ते आरोपित करे जिठके फ्लस्वरूप 
अउमके विदेश-सवध अंग्रेजों के नियतण में आ जाएँ ओर अंग्रेश अफसर तया सौदागर उसके 
दश्श मे आजादी से आदेन्‍जाने सगे । दूत वो अधित्रार दिया गया था जि अगर अमीर इन 
जत्तों को स्वीकार कर ले, तो वह विदेशी आक्रमण और आतरिक उपठव से अमीर की 
शक्षा करने के लिए विटिश सरकार की ओर से मदद देने वी ज़िम्मेदारी स्वीकार कर ले 
और अमोर बे मान्य उत्तराधिकारों को भो मदद का वचन दे दे। पर, चूँकि 7869 
की बातचीत वा निरतर हवाला दिया जाता रहा, इसलिए इन रियायता मे भी वही 
अम्पप्टता की छाया बनी रही जो आरभिक घोषणाओं में थो। लगता है वायगराप 
बास्थव भे पहले के अस्पप्ट आफ्वासनों से आगे नहीं बदना चाहता था और 0 भई, 877 
के पत्र भे उसने छोर देकर कहा था कि साम्राज्ञो वो सरकार अब जो रियायतें दे रही 
है वे उन आश्वासनों बी प्रिसे औषचारिक पुष्टि-मात्र हैं-जो उसने 869 में मेयो की 
मात अमीर को दिए थे. उससे अधिक कुछ नहों । आर्गील के ड्यूक के अनुसार वायस- 
राय वे इस आग्रह से यह विश्वास होने लगता है कि सधि के मसौदे मे इस वात वी “अधिक 
में अधिक सावधानी” बटती राई थी कि य आश्वासन उन गारटियों का रूप घारण त कर 
में जिन्हें अमीर वास्तव मे चाहता था ।”? आर्गील के डूयूक का सत है कि “इन विस्तृत 
प्रतिबधा वी योजना जान-वूप्त कर इसतिए की गई थी कि जो भी मामला सामने आए, 
उस पर समय और पेरिस्थितिया के अनुसार विचार करने की पूरी स्वतत्नता ब्रिटिश 
मरकार के हाथों में बनी रहे। लॉई मेयो और लॉई नॉधेब्रक इसी को रक्षा के लिए 
डृतसकल्प रहे थे। और उधर अमीर डसी स्वततता को सीमित करने के उद्देश्य से स्धि 
चाहता धा। अमीर से ऐसी सधि का प्रस्ताव करता जिमसे उक्त स्वतेत्रता पहले वी तरह 
ब्रिटिश सरकार के हाथा मे बनी रहे, उसत्री इच्छा-पूक्ति नहीं समझी जा सकती थी। 
इसनविए, यह दाव बुत बुदी थी- * दिखावटी बहाने से भी रुरी- कि अमीर बे सामने 
मह संधि एक ऐसी शत्ते वे रूप में प्रस्तुत की जाएं जिसकी उसने स्वय माँग की हो ।' 3 
इन अम्पष्ट रियायता के आधार पर पेठी को यह साँग करनो थी जि अमीर ब्रिटिश एजेंटों 

को अपने देश मे रखने वी माँग पहले और विता शर्त स्वीकार कर से। उसके भन मे यह 

विश्वास पूरी खरह जमा दिया गया था क्रि अमीर ओंद्रेजा वी कृपा का याचकः है, कि 
संम्सेवत उसके प्रति एक रियायत के रूप से क्रिया जा रहा है और उसके लिए अपना 
दूत भेजने का अर्थ ही यट है कि उसने ब्रिटिश सरकार को माँग स्पष्ट रूप से स्वीवार वर 
सो है। यो बातचौत के चरम लड्ष्य के बारे में दोता पक्षा में कोई मूत्र मतभेद न था, 
किए भी इस बारे मे दातों प्रर्णाधिकारी दूतो के जियार एक-दूसरे से काफी भिन्न थे कि 
सपस्या से निदटा विस खरह जाए॥ इसत्रे अाबा पेली किसी तग्ह के समझौते के दिए 


आरत-मत्रो कह भेजा गया ग्रेष्ण, ॥0 मई, ॥877 
आयोसि, 7, पू 433 
आल, क, पू 435 
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वैयार न था और उसम अपन श्रतिपक्षी के दृष्टिकोण को समपने की प्रवृत्ति भी थी। 
पलत , पशावर-स्रम्मेलन वी सफ्लता बी सभावना आरभ से ही नष्ट हो गई थी । 


१877 के आरभ के तीन महीनों मे पेशावर मे लबी-लबी बहसो, वक्तबव्यो और 
जवाबोी वक्तव्यों का सिलसिला चलता रहा परतु यहाँ उसकी चर्चा करना व्यर्थ होगा। 
दोना दूत जिस समस्या का सम्राधान करने के लिए बहाँ एकत्रित हुए थे वे उसते उपायो 
पर बिचार करने को स्थिति मे ही कभी नहीं पहुँच सबे | प्रकटत वहस इस प्रश्त पर 
भमाप्त हो गई कि क्या अमीर के मन मे बिसी तरह को गलतफहमी या आशा थी और 
कया उसने इस आशवाओं को दर करने और बाहरी तथा आतरिव खतरे से अपनी स्थिति 
मणबूत परमे वे” लिए घायसराय से किसी तरह वी रियायत चाही थी। नूर मुहम्मद 
शाह ने अबाला और शिमला-सम्मेलनो का बार-बार हवाला दिया और ब्रिटिश दूत को 
यह समझाने की कोशिश की कि पहले के जो भी आश्वासन या वरार है उन पर अमीर 
पो पूरा-पूरा यिश्वास था, और अमीर के दृष्टिपोण से ये बधनकारी है पर वे सभी भारत 
सरकार मे अपन हित यो ध्यात से रखबर दिए था किए थे---अमीर मे उनकी पाचना नही 
बी थी। उसने इरा बात पर जोर दिया वि सभो करार बधतकारी है, अकेली 855 की 
संधि ही नहीं, और उसने इस धारणा वा खडन किया कि प्रिटिश अफसरो को अफ- 
गानिस्तान में प्रवेश फरने थी आजादी मिले बिना दोनो राज्यों बे बीय मित्रता नहीं 
बनी रह सकती। उसने बताया कि अफगानिस्तान मे ब्रिटिश अफसरो के रहने रे क्या- 
जया कर्ठिनादयाँ पैदा हो सकती हैं और इस व्यवस्था ने विरूद्ध पूर्ववर्त्ती बरायसरायों ने 
क्या-क्या गारटियाँ दी थी।! थर पेली ने उसके उत्साहपूर्ण, निश्छल और युक्तियुक्त 
विरोध को सुना-अनसुना घर दिया और उसे जो हिंदागते दी गई थी, उतके' अनुसार वह 
एज हो बात भी रठ लगाए, रहा कि अमीर ब्रिटिश एजेंटो थ्रो स्वीकार बरने के लिए 
सैयार है या नही और अगर नही है तो बातचीत आगे नहीं बढ सकती थी ।£ बातचीत 
शब्द वा जो अर्थ समझा जाता है, पेशावर को “यातचोत” को प्रवृत्ति ही उसके विरुद्ध 
थी और उससे, ब्रिटिण राजनय बा दिवालियापन रपष्ट हो गया और साथ हो जिस 
परूर्णाधियारी दुव की सेवाओं पी उसके स्वामी ने इतनो अधिक सराहता की थी, उसकी 
बुद्धिहोनता तथा बठमुल्लेपत या भो पर्दाफाश हो गया था। बायसराय को बातचोत 
के समूने त्रम बी सूचना दे दो गई और सर लेबिस पेली ने 5 भाघ, 877 को वायस- 
राय मे विचारों तथा निर्णया से अफ्यान दूत को अवग्रत बरा दिया। अफगान दूत यो 
इन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त रुरने का काई अवसर नहीं दिया गया और इस तरह रे 
पेशाबर-सम्मेरन प्राय समाप्त हो गया।३ 

सॉई लिटन का यह पत्र उसबी दृइ़ता ओर साथ ही अपयानिस्तात थे प्रति उसके 
दुराग्रही दृष्टिकोण वे ब्रारण विनेष उल्लेयनोय है। इससे स्पष्ट हा जाता है विः वायस- 
राय या ता अफ्यानिस्तान वो गद्दी पर एक ऐसा शासक चाहता था जो विनझ्र और अधीन 


3 पेशावर की देठरों विशेषषर ४, 0 और :2 फरवरी, ]877 नी बैठका वा 
अभिलेय, अफगान पत्चाचार, 203 209 
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दै जिय । वही, पृ 209-24 
3 पेजी का सूर सुहम्मद शाह मे नाम सवाद, 5 मा, [8777 बही, पू शव 
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हां या फिर वह उसके खाथ क्िसों तरह के सवध रखने वे लिए तैयार दे था। वायसराय 
न नूर मुहम्मद के वक्तव्यो पर दो भागा मे विचार क्या--अतोनत से सबद्ध दत्तव्य और 
चक्तंान से मजद्ध वक्तव्य । अचीन से सवद्ध वक्तच्यो के बारे फ्े उमबी टिप्पणी यह थी जि 
अमोर के मन म जो भी रोष और शुयलाटट पैदा हुई है, वह उसके दरवार मे किसो ब्रिटिश 
जेजीटेट के न रहने स हुई है क्योकि अगर वह होता तो उसकी सारी आशकाओ वा तत्वाल 
निवारण कर देता और आपसी सदधों की मैँव्रीपूर्ण आधार पर प्रतिप्शा करता। उससे 
इस बात पर खेद प्रकट क्या कि “अमीर के प्रशासन में अफ्गानिस्तान असम्य और 
गतिहीन स्थिति में रहा है और इसके कारण महासान्य ने अपने दरबार में त तो द्िटिश 
दूत का भ्वागत क्या और न ब्रिटिश सरकार के साव अपने सबवंधों को उचित पद और 
गौरव बे आधार पर ही प्रतिप्ठिल बिया। यह उचित पद और गौरव ब्रिटिश सरवार 
अफ्गानिस्तान के शासक को भी उन अतर्राप्ट्रोय राज्यो की श्रेणी में ययासभव देती 
जिनके साय उसके राजनयिक सवध रहे हैं।”! यह सकेत जप्मानजतक भी था और 
गलत भी और इसके माध्यम से अमीर को एवं प्रलोमतन दिया गया और कहा गया कि 
अमीर इसके लिए बहुत लातायित है! पर, हमे दूसरे भाग के सवध में वायसराय वो 
प्रतिक्रिया की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योकि उस समस की उसषी नीति उसी से 
ब्यक्ष होती है। दायमराप ने पहले त्तो इस बात पर जोर दिया वि अपमीर विद्यमान 
मदधों से असतुप्ट है और उसे उत प्रस्तावों पर भी रोध है “जो इस समय उन सवधों को 
सुधारन के लिए अतायास ही उसके मामले प्रस्तुत विए गए हैं” और यह भी कहा कि 
ब्रिदिश सरकार ने अमीर की बडी उदारता से सहायता वी है और उसके साथ “हद दर्जे 
की रिथायत वर्ती है जिसे अमीर ने अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद उससे 
चोथणा की कि, “अगर अमीर ने इन प्रस्तावों को बिना शत्ते टुबरा दिया या ऐसी शत्तों 
पर भाना जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्प हो, तो त्रिदिश सरकार वे पास इमबे' अजावा और 
कोई चारा न रह जाएगा शि बह बाजुत के मरामान्य असीर शेर अरो बो ऐसा पदोसी 
समझे जिसके साथ उसके सबंध ने तो सतोषजतक हैं और न जिने सुधरने वी सभावना 
है । इसके बाई कायसंगय ने नूर मृटम्मद शाह वी इस यृक्ति को अस्वीशार बर दिया 
कि पूर्ववर्त्ती सथिया और करारों के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त 
नहीं है कि बह अफगानिस्तान में अपने ट्रेन भेज संतरे । और, इसके विपरोत, उसने अपनों 
पह धारणा व्यक्त की कि अघीर शेर अली और उसके पिता ने द्विदिश सरकार यो यह 
विश्वास कराना चाहा था दि महामान्य इस व्यवस्था वे लाभो रा हादिव स्वागत बरेसे 
और उन्हें सराहेंगे॥ कितूृ, अगर यह विश्वास ग़लत रहा द्वो, तो “यह बात लुरत ही 
समाप्त ही जाएगी बयोकि ब्रिटिश सरवार को यह जरा भी मशा नहीं है कि जो व्यवस्था 
स्वयं उसके लिए इतनी अधिक कष्टप्रद है, उसे अपने अनिच्छुक पड़ोसी बे उपर सादे 
और नूर मड़शम| शा में, यह राएट शझग्ले थे फिएए. ऋट्ट णाए। ि “एय ऋझ अफीए अप 
द्िडिण सरबार की मैत्रो-सधि अभीष्ट नही है और कया महासान्य अफ्गानिस्वान के क्यो 
भी भाय मे ब्रिटिश अफ़्सरो बा स्वागत बरता अस्वोदार शरते हैं।” यह भी गहा गया 
जि अद यदि इस प्रश्त पर वोई चर्चा हुई कि अपसातिस्तान से ब्रिटिश अफसरों गा भेजना 
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उचित है या नही, तो यह उस सदभाव का उल्लघन होगा जिसके आधार पर वायसराय 
ने इस वार्ता से अमीर के प्रतिनिधि के रूप मे आपका स्वागत करना स्वीकार क्या था '। 
वायसराय को ओर से यह भी कहा यया कि अफगानिस्तान से ब्रिटिश अफसरा को भेजने 
वो जो व्यवस्था थी जा रही थी, वह अमीर के प्रति एक बडी रियायत थी और चूंकि 
अमौर उसे स्त्रीकार करना नहीं चाहठा था, इसलिए अब एसी कोई बात नद्दी रहतो 
जिसका प्रस्ताव किया जाए या जिस पर बहस को जाए और महामान्य की इच्छानुसार 
दोनों ही सरकारें अपनी-अपनी पहले वालो स्थितिया पर वापस लौट आती है। * 


यह कोरी धमकी न थी और पेली ने बड़े परिथ्रम से इस स्थिति के निहितार्थों का 
विवेचन विया था। सिर्फ एक सधि--- ] 855 की सधि---वधनकारी थी और उसके बारे 
में अमीर पर आरोप सगाया गया कि वह पिछले चार मालो से उससे बचता रहा है, 
उसवा उल्लपनस वरता रहा है। फिर भी, सधि को निराकृत नही किया जा सकता था 
और उसके अनुसार अमीर विधित इस बात के लिए बाध्य था कि अगर जिटिश सरकार 
अपने शल्तुआ पर हमला करन और अपन मित्रो की रक्ता करन में अमोर का सहयोग 
माँग्रे, तों वह रसा नहीं वर सकता था--हालाँकि सधि बे अवर्गत अमीर बी ओर से 
जिटिश रारकार के उपर बराबर बी कोई जिम्मेदारी नही थी । पेली ने इस व्याख्या पर 
जुरा भी पर्दा डातने की कोशिश नहीं की कि ' 855 वी सप्ति वे अधीन क्षिटिश सरवार 
ने अमीर वी ओर से अपने ऊपर कसी तरह की काई जिम्मेदारी नहीं ली है '। बाद मं 
बायसराय ने भी यह बात दुहराई कि ल्निटिश सरकार दन दो सध्चिया ने अधीन--भौर 
इनके अलावा कोई और करार था ही नद्वी-- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विसी शक्तु या दश 
के भीतर-याहर के क्सी खतरे से अमोर या अमीर के राजवश को रक्षा वरने और उसे 
रारदाण तथा सहायता देने ये लिए बिसी भी तरह्‌ बाध्य या उत्तरदायी नही है. और इस 
तरह वायसराय ने अमीर के आत्म-सतोप मे महल को निर्दयतापूर्वक ढा देने मे किसी 
तरह का सकोच नहीं किया था। अत, अब अमीर ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता था 
वि उसे “'प्रिटिश सरवार वी बिना शत्ते सहायता” मिले। 869 और ]873 की 
घापणाआ वी बेधता विवाद का विषय दो गया था क्योकि स्थिति बदल चुकी थी और 
अमीर इन आणए्वासनो बे मुख्य पारस्परिक आधार को स्वीकार करन वे लिए तैयार न 
था। और, चूँकि अमीर अंग्रेजों की मैद्ी-सधि या सरक्षण नहीं चाहता धा--त्रिटिश 
मसरवार ने नूर मुहम्मद शाह्ू वी भाषा कया यही अर्थ निकाला था--इसलिए ब्रिठिश 
सरकार भो उसके ऊपर अपनो मैँत्री-सधि का आरोप वरना नहीं चाहती थी और वह 
उन शर्तों को भी बापस सेने के लिए तैयार थी जो उसने सवाब अता मुहम्मद यो मार्फ्त 
पेश को थी। अत से, इस बाल पर जोर दिया गया कि अफ्यानिस्तान के लोगा के साथ 
काई सड़ाई नहीं है, उसक्ती “स्वततता, समृद्धि और शालि ' की कामना की गई और 
बहा गया कि उसके विरुद्ध आक्रमण करने का उस रामय तक कोई विद्यार नही है जब 
तत्र' उसके शासक हो इसके लिए न भडफा दें । पर, इसवे साथ ही ' अमीर और उराबे 
राजवंश की ओर से यारी जिस्सेदारियाँ अस्वीतार बरदी ग्रईं  ययात्रि इस तरह वे 
दायित्व कमो नहों जिए गए थ ओर “अमीर ने सतापजनक आचरण बी गारटी ये 
दिना ' इस तरह के कोई दायित्त ग्रहण नहीं विए जा सत्रते थे। इस वक्तव्य बे अत म 
यह आश्यासन दिया गया था कि * प्रिठिश सरकार ने जिन क्षेत्ना पर इस समय तव अमोर 


98 भारतीय विदेश नोति के आधार 


का वैध अधिकार माना है, उन सारे क्षेत्रों पर वह अमीर की स्वतद्नता तथा सत्ता का अब 
तक की भाँति मप्मान करती रहेएी और जब कक असीर यह सावधानी दरतता रहेगा 
कि जिन क्‍्बोलो और हीत्रो पर उसका नियत्नण मही है, उतके गाभलों भे बह हस्तक्षेण 
ने करे नब्र तक ब्रिटिश सरकार भो अमीर के मामलो में हस्तक्षेप नहीं करेगी।"१ 


यह वत्तव्य इम दृष्टि से मार्जे का है कि इसम यह बात बिना दिसी दुरावलछिपाव 
के बह दी गई थी कि अगर अमीर ने ब्रिटिश एजेंटों को माँग बिना शर्त्त स्वीकार नहीं 
की, तो ब्रिटिश सरवार अफगानिस्तान का मैंत्रीपूर्ण और सरक्षित राज्यों के मडल से 
शामिल न बर सबेगी और न उसके शासव को बाहरी या भीतरी खतरा होने पर सहायता 
कया हकदार समझगी। पर, इस वक्तव्य भे सवभ महत्त्वपूर्ण वात सह थी कि इसमें शासक 
और उसकी प्रजा ने बीच भेद कयि7 गया था और अमीर के वैध राज्य भे सिर्फ उत्हीं 
क्षे्रा को माना गया था जिन पर 855 में उसका नियत्रण था। इन दोनों बातो वे 
बड़े महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते थ। इनसे लाई लिटत की नीति का सुराग मिल जाता 
है। यहाँ यह बान जोर देकर कही जा सत्रती है कि लॉर्ड लिटन को सम्मेलन बद बर 
दन बी धेहद हृष्वडी थी और जब नूर मुहम्मद शाह सख्त वीसार पा था और उसे यह 
भूचना दी जा चुकी थी कि सारी मोशों को स्वीकार करन के आदेश लेकर एक नया दूत 
आ रहा है, तब भी उसने भागे की बातचीन के लिए दरवॉडा बद कर दिया? ]0 मई, 
3877 के पत्न से ज्ञात होता हे कि “एक नया दूत काघुल से पेशावर चत पडा था और 
कहा गया था कि इस दूत को अतव ब्रिद्धिश सरकार के सारी शर्तें स्वीकार कर लेते का 
अधिकार प्राप्त था। जय वायसराय ने हमारे दूत को सम्मेलन बद करने का आदेश दिया 
था, तब उसे इन बातों की जातरपरी धी। पर, परमश्रेप्ठ बो लगा वि अगर बायुल 
के दत्तमात अमीर ने ब्रिटिश सरकार की मित्रता पाते की य्रोग्पता और उसकवा बदला 
चुकाने की प्रवृत्ति व्यक्त की ही, तो ब्रिटिश सरकार को उसी ओर से ऐसी जिम्मे- 
दारियाँ उठाती पड़ जाती जिसको स्वीहृति से उसे लाभ तो विल्दुल न होता, उल्टे उसकी 
परेशाती बढ़ सकती थी। सर लेविस थेती के सोत्साह जाँच-पटताल बरने से जिग 
स्थिति का उद्घाटन हुआ है, उससे इसी धारणा की पुष्टि हीती है। इस स्थिति में 
चशखवर-सम्मेतन अगर, ज्यादा समय तक चातता तो उससे परेशानियाँ और उसमने हो 
बढती और उगस बचने का शबगे अच्छा उपाय छसे समय पर कद कर देता था ॥73 


शायशरप् ने जिस अशोभन उतावजेषन में यह बातचीत बद वर दीं थी उससे दो 
थाता का रादेह होता है---वह “और अधिक उलझनो से बचना" और ऐसी स्थिति तया 
शर्तों वे घेर मे दाहर निकलना चाहता या जिन्हें बढ़ वायंझप से परिणत करने के तिए 
सैयार न था या फिर उसने मत मे कोई प्रच्छन्न सक््य था और सम्मेलन का आयोजन 
करने मे उगव्रा इरादा अमीर की भावनाओं वो थाह पाता था और उसदे विचारों को 








] सेवी का मूर मुहम्मद शाह को स्वाद, 5 मार्च, 877 

ज्ञापन, समस्या 36 में सलस्त पत्र 47, वायसराम का पेसो के सास वाद, 
30 मार्च, 877, अफगान पत्राचार, पृ 220-2 

3 भारत-मत्नों को भेजा गया ब्रेष्ण, 40 भर, 877 पैरा 36 
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गलत रूप में पेश बरके अपनी आज्रामक योजनाओं के लिए कुछ बहाता दूंढ निकालना 
था| पर, इतना तय है कि यह बातचीत दोनो पक्षो के दृष्टिकोणो की आरभिक व्याख्या 
से आगे नहीं बढ सकी और अमीर वी ओर से हेरात मे ब्रिटिश एजेटो को नियुक्ति की 
स्वीकृति के बदले में वायसराय उसे उद्ारतापूर्वक जो रियायते देवा चाहता था, उन 
रियायतों के क्षेत्र या विस्तार का विसी भी अवसर पर स्पष्टीकरण नहीं किया गया। 
यह भी अतुभान किया जा सकता है कि बायसराय एजेटो के कार्य सीमित करने के लिए 
तैयार न था और उसे वे शर्तें भी स्वीकार न थी जिन्हे अमीर अपने देश मे एजेंटो के 
निवास पर आरोपित करना चाहता था। उस समय लॉर्ड लिटन के मत्त की कया श्रवृत्ति 
थी--इसका पता लगाता मुश्किल है, पर कब्वीलो को अपनी ओर मिलाने तथा अमीर 
बे' सीमात पर ब्रिटिश फौजे तैनात करने के लिए उस समय रे जो जोरदार तैयारियाँ 
हो रही थी, उनसे और परवर्त्ती घटनाओं से यही सिप्कर्प निकलता है कि लॉ लिन 
को जिस मांग को पूरा करने के लिए अमीर तैयार मही था, उसकी सिद्धि क लिए लॉ्ड 
लिटन युद जैसे साधनों का सहारा लेने की सोच रहा था । परिणाम यह हुआ कि सवाब 
अता मुहम्मद को काबुल नहीं भेजा गया और फिलहाल दोनो राज्यो के भापत्री सबध 
फिर वैसे हो हो गए जैसे वे शुरूनशुरू मे थे। 
इसी भीच ट्रास-कैस्पियाना मे घटना-चक्र तेज़ी से घूम रहा था और ओक्‍्सस के 
तट पर रूस बी कथित तैयारियो मे तथा जक्कल टेबको के बिशद्ध जतरल लोमाकिन ने 
अभियान में भारत सरकार को खतरे का बिगुल सुनाई दिया ।! भारत सरकार को एक 
ऐसे समय में जब कि अफ्गानिस्ताम के साथ उसके सबध कोई खास अच्छे न॑ थे, अपने 
सिर पर दो खतरे झूलते दिखाई दिए---एव तो यह कि रूस सर्व पर शीघ्र ही अधियार 
घर गकता है और दूसरे यह भी सभव है कि वह हेरात पर चढाई कर दे। इन खतरों 
पे फ्सस्वदरूप भारत सरकार स्थिति को सामता करने के उपायो पर विचार करने लगी । 
इसी बीच सिकट पूर्व मे भी सवट के बादल घुमडते आ रहे थे और कभी-कभी तो ऐसा 
लगता था कि कही इंगलैड को तुर्की की ओर से रूस के विरुद्ध हभियार न उठाने पड़े ) 
डिज़रेलों क्री विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण आधार यह रहा था कि पूर्वी भूमध्य सागर 
में अंग्रेजो के हितो भरी और स्वेज नहर वी रक्षा वी जाएं। बाबुल के साथ लॉ लिटन के 
व्यवहार पर इन मारे तत्त्वों का प्रभाव पड़ा था, अफगानिस्तान बे प्रति उसकी नीति वा 
स्परूप निश्चित हुआ था और उसमे दुढ़ता आ गई थी । मई, 877 में भारत रारकार 
ने भारत-मत्नी को सूचना दी थी कि, “हमे यह सोचने बा बोई कारण तही दिखाई देता 
हि वत्तमान अमीर किसी तरह को आक्रामक काबंदाही करेगा या हमे महामान्य वे 
मामलों मे हस्वक्षेप ररते को जहूरत पडेगी” ! भारत सरकार काबुल ने “बहन घटना- 
प्रवाह” वी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थी और उसका ख्याल था कि अफयानिस्तास 
के लोगों में अमीर शेर अली के प्रति अखतोप विरतर बदला जा रहा है और वे हमारा साथ 
देंगे । उस समय भारत सरकार और अफगानिस्तान के सबधो को भो ऐसा ही समझा 
ग्रया था जेसे वि “हमारे पद्योमी ओर मित्र देशो के सरदारो के साथ साधारणत. रहते 
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है । लेकिन, इसके कुछ समय बाद ही मध्य एशिया का घटता-प्रवाह एव नई दिशा से 
मुडा॥ इस परिवर्त्तन के मूल मे तुक़मानों के तिरद्ध रुस की कार्यवाही थौ। फलव , 
2 जुलाई 8977 को भारत सरकार ने भारत-मत्नी को लिखा, “मफ्गानिस्तान के घटना- 
प्रवाह के' फलस्वरूप मर्व का महत्त्व बुत बड़ गया है” । अगर, ' काबुल और हेराल 
मे भारत सरदार वा सबसे उयादा दबदबा बना रहे,” तो मर्द पर रूस के अधिकार वा 
खतरा दूर हा जाएगा । पर, उसने वहा, “काबुल मे अंग्रेजों के प्रभाव को जगह रूस दा 
प्रभाव स्थापित हुआ और अगर हम यह भरोसा नही हां सकता कि अगर हमने हेरात से 
अंग्रेजा के हिता को रक्षा की, ता इसस मर्व में रूसी फौजों वी मौजूदगी कौ काट हो 
जाएगी ' । भारत सरवार ने मरे चर रूसो हमले के खतरे गिनाए और यह विचार व्यक्त 
किया कि अगर अमीर का दृष्टिकोण सतोपजनक होता, तो उसे मर्व पर अधिकार करने 
बा (बिए प्रोल्पाहिद्र क्या जा सकता था उसने लिखा हि “कण्बुल में भारत यरक्षार 
का प्रभाव इतना क्षीण हैं त्रि उसके लिए केवल राजनयिक साधना से हेरात में ब्रिटिश 
एजेटों की नियुक्ति करना असभव होगा। अगर, हम अब्र भी यह चाहे कि रूस मध्य 
एशिया में चारजुई में सैनिक साज-सामान और परिवहन के साधन इकट्ट न क्र खरे, 
और क़िजिल अरतत पर उसे अधिकार करने से रोका जाए या उसके खिलाफ दुछ कार्य- 
बाही बी जाएं, तो यह बास शेरअली बे” सहयोग के बिना ही, और उसवे प्रतिरोध वी 
उपेक्षा कर, अपने बूते पर ही करता होगा।”? 


पव बे अतिम भाग मे इन साधना का स्पष्टीकरण किया गया था। भारत सरवार 
जे एड बार फिर बहा बि सर्व वो हम बे हायो मे जाने से रोकना बहुत कुहगे है और 

अगर अफगानिस्तान के ऊपर ब्रिटिश सरकार का अब भी वह मैत्रीपूर्ण, उचित 
और उपयोगी प्रभाव बना रहे जो लबे अरसे से उसकी घोषित नीति का सध्य रहा है, 
ता म्र-नुई मालों तथा अफगावों की मैत्नी-्मधि से अनेक्न लाभ होगे” । पर, दस्तु-स्थिति 
बह न थी और भारत सरकार को शत्रा हुई कि “अगर कहीं ब्रिदिश एजेंट परिचिमी 
अफणानिस्तान में सु जा सवा और सर्द पर रूस वी फोड ते अधितक्राए कर लिखा” ते 
इस प्रश्त का निर्णय भ्राय हो जाएगा कि अफ्गानिस्तान में विसकी तूती बोलेगी--हख 
कीया ब्रिटेन की ?ै इस समस्या का समाधान यही हो सकता है कि “हेरात में थेंग्रेजा 
का प्रवल श्रभाव स्थापित क्रिया जाए”। पर, असोर इसके लिए तेयार न था और 
हालौकि भारत सरकार “अमोर को उसके हितो का अधिक तोकता से भात यराते वे 
सबंध में पूरी सरह हताश न थी, ” फिर भी उसे यह आशा न थी कि यह काम उचित 
समय पर पूरा हो सकेगा। अत , इस प्रश्न पर तत्काल विचार करने शी आवश्यरता 
थी कि अगर अमीर हमारी सहायता के खार प्रस्ताव दुकराता रहा, और रूस पाबुल 
मे अपना प्रभाद बढ़ाता रहा, तथा उसने वहाँ खे हेरात पर नियत्रण रखा, सो हमारो 
स्थिति क्या होगी ?ै उस खमय हमारे सामने दो ही वितल्ध होगे--यों तो हम अफगानि- 
इलान का रूस ते हुबाते कर दें या हमने वहाँ अपने टितो वी रक्षा करने के लिए अब तय 
कप पनाजिापय-++ 

॥) भारत-सत्रों को भेजा गया प्रेषण, 80 सई, १६77, पैरा 40 


2 भारत-मवरी को भेजा गया प्रेषण, 2 जुनाई, 877,एफ डी. एस पी, 877, 
नवबेर, से 29 
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जो वार्यबवाही को है, उससे झ्यादा सशक्त कायवाही करे । भारत पर अँग्रेजो की प्रमुता 
बनाए रखने के विचार से पहला विकल्‍प खतरनाक था । अते , दूसरा विकल्प ही ब्याव- 
हएरिक था और लॉई लिटन की सरकपर न उसवी रूपरेखा इस तरह प्रस्तुत की थी 


प्रस्तुत समस्या का सबसे अच्छा समाधान हम अब भी यहो लगता है कि अफगानि- 
स्वान के साथ हमार मँत्रौपूर्ण सवध बने रहे और उस देश मे हमार प्रभाव की नीव खूब 
पक्की और प्रशस्त हो। सेक्मसि, हम या सामाज्ञी वी सरकार इरा तथ्य की ओर से भी 
उदासीन नहीं रह सकते कि बह समय भी आ सकता है (और जल्दी ही आ सकता है) 
जब भारत म॒ अग्रेजो की प्रभुता बनाए रखन के लिए यह बिल्कुल जरूरी हो जाए कि हम 
पश्चिमी अफ्गानिस्तान के विस्द, जिसम हेरात का महत्वप्रूण किला भी शामिल होगा 
मैनिक अभियान करना पड़े (यह अभियान वहाँ के शासव' वी सहमति से भी हो सकता 
है और उसक बिना थी) । प्रकटत , घरत्तमान अमीर बी स्थिति बडी डाँबाडोल है, 
और घटसा-घक्र न फ्लस्व्स्प यह भी सबव है कि सल्तनत का विषरटन ह। जाए और 
सण्चिमी अफ्गानिस्तान स एक अलग सल्तनत वनानी पड़े जिस अंग्रेजा के प्रभाव और 
सरक्षण में ले आना आभात हो। पर, कादुल क॑ वत्तंमान घटता-प्रवाह की परिणति 
चाह कुछ भी हो, हमे यह्‌ सपफ दिखाई दता है कि अगर रूस के निर्तर जिस्तरर से पैदा 
होने बाले पतरा का निवारण करना है, ता हम तुरत ही ऐसी स्थिति ग्रहण करती हागी 
जिगरे रूस अफमातिस्तान में अपने पाँव न जमा राके” 


भहाँ हमे अफगानिस्तान वे प्रति लॉड लिदन की नीति के सच्चे स्वरूप का दर्शन हो 
जाता है। वह नीति यह थी कि तुंमान प्रदेश मे रूस के विस्तार की काट बरने के लिए 
व्रिडिश सरबागर हेरात में सखबूती से अपने पौव जमाए और इस प्रयोजन के! घिए पश्चिमी 
अफगानिस्तान को अमीर शेर अली के नियद्वण से हृदाकर अपने दृद् प्रभाव मे ले ले । 
उसने इस उद्देश्य को सिद्धि के लिए छत्र-कपट का भो सहारा लिया, पर यथार्थ मे इसकी 
सिद्धि युद के दारा ही सभव थी और लॉडे लिटन ने अपना सारा वल और नीति-कौशल 
इसी दिशा मे लगा दिया। यूराप के घटना-प्रवाह को दिशा इसये अमुकूल थी। पर, 
साम्ाज़ी को गरकार ने इस प्रस्ताव पर आसानी से अपनी स्वीकृति नहों दो। लॉई 
सेलिसवरी से 4 जवतूबर, !877 के अपने पत्र में यह इच्छा प्रकट वो कि “अमीर को जो 
जानकारी मिली है, उस पर दिचार करने वा उसे वुछ समय देना चाहिए। अब अमीर 
क दृष्टिकोण में सुधार के भी कुछ सवेत मिलने लगे है”। “अगर, हम एव आर तो इस 
रामय उसत्रे' ऊपर शिसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न डाले और दूसरी ओर जिन रियामता 
का उमन अस्वीकार कर दिया है, उनका फिर से प्रस्ताव न करे, तो उसके दृष्टिकोण मे 
तजी से सुधार हा सत्ता डे” । भारत-मत्री न आगे चल कर बढ़ा कि भविष्य में याहा 
आत्रमण का बॉई खतरा नहीं है ओर हेरात में एजेड नियुक्त करना बहुत जरूरी है। 
उसने बरायमराय वो आदेश दिया वि “अमोर से अभो हाल में जिन शर्तों का प्रस्ताव 
रिया गया है, और जिन्हें उसन अस्दीकार कर दिया है, अगर वह उनके आधार पर आपके 
साथ मैव्रीपूर्ण समझौता बरत को इच्छा प्रकट कर, तो उसयी इच्छा को दुगराया त 








॥ भारत-यत्री को मेजा गया प्रेषण, 2 जुपाई, 877 
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जाए। इसके अलावा, अगर वह पृथक्तता और गुपचुप विरोध का दृष्टिकोण वनाए रखे, 
तो फिर ज़िंटिश सरकार सारी डिम्मेदारिया से सुक्त हो जाएगो और अफगानिस्तान 
भे कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर उसे अभीर शेर अली वी इच्छाओं और उसत्े 
राजवश वे टहिलो की चिता किए बिना सास्राज्ञी के भारतीय पदेशा के उत्तर-पश्चिमी 
सोझात की ओर स्थायी शांति वौ रक्षा करने के लिए परिस्थितियों वे अनुसार आवश्यत्र' 
बायंवाही करने की स्वतत्नता होगी” ।? इसके अलावा, 2 जुलाई के पत्र के उत्तर में 
भारत-मत्नी ने लिखा कि मर्वे के ऊपर कोई यतरा नहीं है और भारत सरकार को उस पर 
हमला नहीं करना चाहिए।॥ फिर भी, उसने भारत सरकार को सलाह दी कि वह सदा 
तैयार रहे और “अफगानिस्तान के शासक के ऊपर अपना मेत्रीपूर्ण प्रभाव स्थायित 
करन बे लिए अपनी स्थिति दृढ़ चरे” $ लॉई सेलिसदरी ने बहा कि भारत सरबार वे 
लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि वह “अफगानिस्तान के सीमात के, तथा सीमात के आगे नै, 
धटना-प्रवाह वी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जल्दी से जल्दी प्रमप्त करती रहे'। उसने 
यह भी सिखा कि ' स्थायी परिणाम वी सिद्धि बे लिए वी जाने वाली आवश्यक व्यवस्था 
काबुत सरकार की सदुभावता पर निर्भर है और इस दिशा में आप जो सफ्लता प्राप्त 
कर सकेगे उसी पर इस भ्रश्न का समाधान तिभेर होगा कि आपके अमीर के साथ सामान्य 
सवध कैसे रहेंगे” | इसलिए लॉई लिटन की पश्विभी अफगानिस्तान की छुक पृथक्‌ 
विश्वसदीय सल्ततत का निर्माण करने बो इच्छा थी और उसे सही मौदे को ताक मे 
बैठे रहना पडा । 


यह हम ऊपर कह ही आए हैं कि लॉड लिटन भारतीय सीमात पर वे सब तैयारियाँ 
करता रहा था जिनका लष्य थां वबीलो और भरदारावों अफगानिघ्तात से फोड़ घर 
अपनी और मिला लेता । यूरोप में घटता-चक इतनी तेदीसे घूम रहा था दि पूर्व के भ्रश्त 
के शातिपूर्ण समाधान के सारे प्रयत्त विफ्ल होने वाले थे भर रूस तथा इंगलंड के बीच 
लडाई छिइने ही वाली थी । जब रूस और तुर्की के दीच युद्ध आरभ हो गया और डिज़- 
रेली न यट धसको दी कि वह दर्रा दातियाल से रूस के खिलाफ फौजे इकट्टी करेगा, 
सो शगता है इसकी वाद चरने के लिए रूख ने अपनी फौजे ओव्सम तक बढ़ा दो और 
बह ये फौजें शामरिब दृष्टि से मौत्रे वे मोर्चे पर डट गईं। ४मसे अफ्गानिस्तान और 
भारत म आशवा वी लहर दौड़ गई | रूस सरबार ने अंग्रेज बे दिरोध बे जवाब से जो 
अनेक उपाय किए थे, उनकी एक महत्त्वपूर्ण कड़ी यह थी वि उसने जनरल स्तोविएतोब 
के नेतृत्व से एक मिशन काबुल भेजने का निश्चय किया जो रूस के हिलो के लिए अमीर 
शेर अली का विश्वास और समर्थन प्राप्त वर से । सामान्य रूप से यह विश्वास जिया 
जातों है कि अमीर के सन में रुसिया बे प्रति कोई प्रेम न था और हालौति असीर तथा 
कमी मरबार के बीच प्राप पत्र-ब्यवह्ार होता रहता था ओर यह अफवाह भो जोरो पर 
थी हि उनके बीच मैदी-सधि के जिए सुप्त बातचीत ही रही है, पर इस बाल की चुष्डि 
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नहीं हो सकी कि अमोर ने किसी भी अबस्था मे रूस को इच्छा के आगे झुकने या उसकी 
अधघीनता मानने का निर्णय किया हो। हम्ता के शब्दों मे अधिक से अधिक यही कहां 
जा सकता है कि वह स्थिति का निरीक्षण कर रहा था और दोनो साम्राज्यो को शत्रुता 
से लाभ उठाने की कोशिश में था !! इसलिए, जब अमीर न देखा कि रूस अपनी शक्ति 
वा प्रदर्शन कर रहा है और लाई लिटन के विरोध पर भी किसी तरह का परदा नही है 
तथा अँग्रेजो की तरफ से मदद की कोई आशा नही है, तब बहू रूसिया का प्रबेश न रोक 
सका और उसने बेमन से रूसी सिशन के आन की अनुमति दो और उराके प्रति उरा गौरव 
और सम्मान का दिखावा क्या जो किसी मैन्नीपूर्ण मिशन के भ्रति क्या जाता हे । झूसी 
मिशन को कोई ठोस लाभ हुआ या नही और क्सिी सधि का ससौदा तैयार हुआ था या 

नहीं--य इतिहास के विवादास्पद प्रश्न है। पर, जगता यहो है कि चूँबिः यह मिशन 
वलिन-सधि के बाद आया था और चूँकि रूस यी इंगलैड से लडन वी कोई इच्छा न थी, 
अन स्तोलिएतोब सिशत असफल हुआ । पर काबुल म रूसी अफसरो बी मौजूदगी 
से लाई लिटन का गुस्सा भड़क उठा और उसने छुरन ही वहाँ ब्रिटिश मिशन भेजने का 
फैसला क्मसि। बायसराय ने 2 अगस्त, ]878 के अपने तार में कहा कि अमीर ने रूसी 
अफसरा का स्वागत करके शल्लुतापूर्ण काये किया है और इससे ब्रिटिश स्राज्जाज्य का 
अपमान ए_आ है। इसके अलावा उसने अपनो यह राय भी व्यक्त की कि ' अगर हम अब 
हाथ पर हाथ घरे बैठे रहे, तो इगाका परिणाम यह होगा कि खाना की सल्तनतो की तरह 
अफगानिस्तान पर भो निश्चित और पूर्ण रूप से रूस का प्रशुत्त्व और प्रभाव स्थापित 
हो जाएगा । हस्पारा किद्वार है कि अगर द्वगे इस अरश्त को अपने और अमीर के ढीच का 
प्रश्व मानते की अनुरति दी जाएं तो हम स्थिति को ठीक कर सकते है और सो भी शायद 
तलबार उठाए बिता ही ।! इसीलिए, वायसराय ने अफ़यातिस्तात में एक ब्रिटिश मिथ 
भेजने का भ्रस्ताव किया और आशा प्रकट की कि इस मिशतल का प्रतिरोध नही होगा। 
इस मिशन को बे प्रस्ताव दुहूरा देन थे जिनके बारे भ पहले सोच-विचार किया गया था। 
बायमराय ने यह भी कहा कि “अमोर को यह पता है कि हम उससे अपनी माँगें मनवा 
सबते है। हमारो सम्मति मे भारत वी सुरक्षा के लिए यह णरूरी है कि अफगानिस्तान 
मे अंग्रेजों का प्रबल प्रभाव बना रहे और असर हम अपने इन प्रयत्ना से इस प्रभाव की 
फिर से प्रतिष्ठा नहों कर सके, तव हमे सोचना पड़ जाएगा कि हमारे उत्तर-पश्चिमी 
सीमात वी स्थायो शाति और सुरक्षा के लिए क्या उपाय आवश्यक हागे ।”3 ब्विदिश 
सरकार ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और मर नेविते चैम्बरलेन को सिशन का 
नैता चुना मया ए 


लॉंड लिटन से अपने 4 सितंबर, 7878 के निदेश-पत्र से अफगानिस्तान के प्रति 
अपनी नौति का और सध्य एशिया वी घटनाआ के बारे में अपने विचार जा स्पष्ट रूप से 
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निरूपण विया है और बताया है कि ब्रिटिश सरकार को इन घटनाओ के जबाब में क्या> 
कृपा उपाय बरन चाहिए ए यहाँ उक्त निर्देश”ऱ् को विपय वस्तु का विश्लेषण बरना 
आवश्यक नहीं है, पर दुत को जो हिदावते दी गई थी उनको परोक्षा की जा सकती है। 

इससे हमे इस बात वो झलब पिद जाएगी कि उस समय भारत सरवार बे मन वी दया 

स्थिति थी। दूत को आदेश दिया गया था कि ' ब्रिटिश सरकार और अमीर के बीच जो भी 
गलतफ्हमी हो, वह उसके तिवारण का प्रयत्न करे) अथर, पह गलतफ्टमी दूर न हो 
से और अगर अमीर का रवया प्रतिवूल न हो, तो दूत उसे यह बता दे कि ब्विटिश सरकार 
काबुत के साथ अपने राजनीतिक सवध सुधारने के लिए तैयार है और यह कि मैती-स धि 
बे लिए दा शत्त आवश्यक है। एक शत्त यह है कि अगर अफ्यानिस्तान मे अब भी कोई 
रूसी दूल हो, थो वे वहाँ से कूच कर जाएँ और भविष्य सम महामान्य के राज्य से रूसो दूतो 
का पूर्ण बहिष्कल रखा जाए और दूसरी शर्त्त यह है कि हमारी सरकार द्वारा प्रत्यायित 
टूल अमोर के राज्य स रहेगे”। दूत को अधिवार दिया गया था वि यह इस आधार पर 
उपदान देने, उत्तराधिकारी को मान्यता प्रदान बरतने और “अगर रूस या उससे प्रभावित 
कार्ड राज्य अमीर के य्तेमान अ्देशों वे किसी भाग पर कहुझा करने वा श्रयत्न बरे, तो 
उस स्थिति में उसकी रक्षा करने का ” वचन दे सकता है।? पर मिशन सफ़्ले न हों सका 
क्यांकि वायसराय मे इतेना धैये न था कि वह अमीर वी रज़ामदी की प्रतीक्षा करता और 
यद्यापि उमत्रे भारतोय प्रणिध्ि ने जल्ददाड़ी न करने बी चेतावनी दी थी, फिर भी, उसने 

उगको रालाह ने सात कर सिशन को जबईस्ती अमीर के ऊपर लाइने की कोशिश नी । 

परिणाम यह हुआ कि मिशन को अली मण्जिद से आगे बढ़ने वी अनुमति नही दी गई और 
जैसा कि पहले तय हुआ था, वह तोत-तेरह कर दिया गया।३ 


इस पराजय से वायसराम को जो निराशा हुई और उसके ऊपर जो प्रतिशिया हुई, 
उस जानना रोदवा होगा। लॉई लिटत ने 26 सितवर, 878 के अपने पत्र मे भारत- 
मत्री को लिखा “खेद वा विपय है त्रि भारत सरवार ने कादुल वे अमौर वे साथ सैल- 
प्लिलाप वह यह जा अतिप्र प्रझत्न विधा था, उसका इस तरह से तिरस्वार और अपमान 
हा। फिर भी, हमारा निवेदन यह है कि घटता-प्रवाह की स्थिति और दिशा बुछ ऐसी 
थी कि हमारे सामते यह वोशिश करने के अलावा और कोई चारा नही रहा, हमने उसी 
एक्सात्र उपाय का सहादा तिया जिससे सपा मित्रने की सभावना थी। स्पष्ट है 
अमीर निरतर हमसे दूर हटता जा रहा है। पिछते बारह सहीनो से उसवता हमसे अजग- 
घतग रहने का और हमारे ब्रति विरोध वा दृत्टिक्रोण रहा है! 876-77 में हमने 








॥ मिनट, दिनाक 4 सितबर, 878 अपयानिस्तान (887) से. 2, रू 

कटा 

भारत सरवार के सचिव वी ओर मे सर नेविले चैग्वरलेन को दी गई हिद्ययतें, 

थे ]9]2 थी दिनातरा 7 सितवर, (]878), जिंदल वा निर्देशनत्र, 4 

सिववर, 878 पैरा 64-78, अफगानिस्तान (882), से. 2, हल्‍्ता, 

तू 290-5 

9 भारत-मत्री क नाम भेजा गया तार, 26 मितनवर, 878, भारत-मंत्री के नाम 
भेजा गया प्रेषण, गुप्त सख्या 93, 26 खितदर 8878, अफगान पत्राचार, 
यू 237-9 
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उससे गेन्नीपूर्ण वातनीत वा जो प्रस्ताव किया था, उसकी भी उसने उपेक्षा कर दी । 
इन सब बातों को देखते हुए लगता है पिछले अगस्त में उसने रूसी प्रणिधियों का जा 
औपचारिक स्वागत विया, वह एक प्रकार से गधोर राजनीतिक घोषणा है। कितु, 
सभव है कि भारत मे इस घटना का महत्त्व बहुत वढा-चढा कर समझा गया हो या उसका 
गतत अर्थ लगाया गया हो और अयर समय रहते जमीर से राजनमिक घावचीत की जाए, 
तो शायद वह अपने कार्य को गुश्ता समझे और यह भी उसी समझ मे आ जाए कि 
इसका हमारों सरवार के साथ उसके सवधों पर क्‍या अनिवार्य प्रभाव पड़ सकता है। 
पर, इस सरह बी गलतफ्हमी को दूर करने ओर अमीर के ऊपर उचित प्रभाव डालन 
कय एव हो उसाय है--शिटिश दूत के द्वारा उसके साथ फिर से घीखे वैयक्तिय सपर्क वी 
स्थापना की जाए। और इस माध्य को सिद्धि वा इसके अलावा अन्य कोई सीधा उपाय 
पक्षी न था वि हम तल्ाल ही एक मिशत काबुल रवाना वरते। अगर हम अमीर से पूछते 
कि बया वह मिणन का स्वागत करेगा या हम यह प्रतीक्षा करते वि उसे कंव सुविधा होतो 
है और फ्व हमे उसका प्रसाद प्राप्त होता है, तो यह उसी प्रयोग की प्रुनरावृत्ति होती जो 
पहले भी असफ्ल हो चुका है ( शेर अली ने अपने सीमात पर सर नेबिले चेस्बरलेन 
जग लिरस्कार किया है और वह भी ऐसे समय में जब कि रूसी प्रणिधि उसकी राजधानी 
में अब भी मोजूद हैं। इससे सिद्ध हो गया कि राजतयिक उपाया से काम नही घन सकता । 
अब अमीर हमसे और अधिफ घैयें जो अपेक्षा नही कार सवत्ता' ॥ वायसराय मे एक 
अबवाछित मिशन भेजने और जल्‍दी से अफगानिस्तान से उराका प्रवेश क्यने के लिए जो 
विचारशून्य और नीतिशून्य कार्यवाही की थो, यह उसके बचाव की एव बढ़िया सुक्ति 
है। पद्च में इस चात वा कोई स्पष्टीकरण तही है कि घह कुछ दिन प्रतीक्षा करने के लिए 
बयो राजी नहो हुआ। अगर बह राजी हो जाता, तो शायद समस्या बा शातिपूर्ण हल 
करने में मदद मिलती । जब अमर ने एक बार रूसी दूत का स्वागत कर लिया था, 
सब इसे घात वो अधिय सभावना हो गई थी कि अगर प्रिदिश मिशन को उपयुक्त समय पर 
और उपयुक्त रीति से भेजा जाता, तो उसवा भी स्वागत होता । अमीर न मिशन भेजने 
के दंग पर आपत्ति की थी और इसी से सकट पैदा हुआ था। इमसे यह भी लगता है कि 
लॉड जिटन ने यह ढेंग जानवूष कर चुना था जिससे अमीर का अपयामित किया जा सके 
और अगर वह नन-नुच बरे, तो उसे शज्रु बरार दिया जा सबे--ऐसा शवु जिससे बेवव 
तजवार की भाषा से हो बातचोत को जा सकती थी। 





अगपा प्रश्न यह था कि इस अपसान का बदला ईसे चुकाया जाए और अमीर ने 
बायसराय की योजनाओ पर पानी फेर कर और मैक्नोप्ूर्ण मिशन को बलपुर्वेव खदेड कर 
जिस धृप्टता बा परिचय दिया था, उसका उसे कंसे दड दिया जाएं। लोड लिटन चुरत 
ही पुद्ध चाहता था, पर साखाजी को सरकार इस हद सत्र जाने के लिए तैयार न थी और 
उसरे दबाव से अमीर को अतिम चेतावनी देने बी औपचारिबता का निर्वाह क्या गया। 
इस चेतावनी के मसौंदे वा मज़मूत भारत-मत्रो ने तैयार किया था ।$ इस अतिम चेता- 
बनी में अमीर से साँग वी गई थी छि वह क्षमा-याचना करे, स्थायी रूप से व्रिडिश मिशन 





. भारत-मठ् दे नाम ग्रेषण, 26 सिनवर, ३878 
2 आारत-मत्री की ओर से घेजा यया तार, दिनाऊः 25 और 30 अवनूचर, 878 
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स्वीजप़र कर और जिद कबीलों का ब्रिटिश सरकार मे धवीपूर्ण व्यवहार हो, उन्हें कोई 
हानि न पहुँचाएं। उसे 20 नवबर, ॥878 तक वी मोहलत दी गई थी और बता दिया 
गया था कि अगर उस समय तक अनुकूल उत्तर न मिला, तो अमीर को शत्रु समझा जाएगा । 
संयोग वीं बात यह है कि अमीर का शिष्ट तथा विनम्न उत्तर इस निश्चित तारीख के कुछ 
दिनो बाद मिला। युद्ध का वियुल वज गया। फौज वाफो पहले से ही तंयार थी। उसने 
अफ़्यानिस्तान की ओर एक ऐसे शासक को दड देने के लिए कूच क्या जिसका सि़्े 
एक ही दोष था कि उसे अपने राष्ट्र की आजादी से प्यार था। अफगानिस्तान के लोगो 
बे लिए जा विनप्ति तिकाली गई थीं, उससे राजा और उसकी प्रजा के बीच भेद क्या 
गया था और कहा गया था कि कौजें वेवल जिदी अमोर को दड देने वे लिए भेजो जा रहो 
हैं और वे जनता कये उसके अत्याचार से छुटकारा दिलाएँगी। इस प्रत्रार, युद्ध एक ऐसे 
ममय म आरभ जिया गया था जब रूस मेदान छोड़ चुता था और उस क्षेत्र से खतरे वा 
दाग रचना किसी भी तरह उचित न था। अमीर के ऊपर युद्ध थोषा गया था। झूम से 
भिक्नता बरने बा उसका कतई कोई इरादा न था और वह अंग्रेजों वी सवसे अमुविधा- 
जनक मांगें शत्र॒ स्वीकार करने वे किए रुँयार था। पर, लॉर्ड लिटल अफगानिस्तान 
पर प्रभुता स्थापित करके काबुल की गद्दी पर किसे सामत को विठाना चाहता था। 
उसकी यह महत्त्वाबाक्षा राजनयिक तौर-तरीकों से पूरी नहीं हो सबती थी। 
राजनग का रास्ता उसकी इस योजना के भी अनुरूप ने था कि पश्चिमी अफगानिस्तान 
कह काबुल ने नियप्रण से अलग वर दिया जाए जिससे ज्ि' सथ्य एशिया में रुसी साम्राज्य 
वाद स अतिम लोहा लेने के लिए अपनी प्रतिरक्षा और अग्रवर्ती सोमात-नीति की योज- 
नाओ पर बेरोक-टोक अमत किया जा सके । नववर, 878 में जो युद्ध आारम हुआ और 
जिसके फ्लस्वलूप भारत-अफगान मेंब्री की शातिपूर्ण धारा में गभीर विश्षोभ पैदा हो 
गया, उसके सूल कारण उक्त जिचार भरे, अमीर शेर अती का विश्वासपात नहं। जब 
बातचीत से काम न चला, तो समस्या का समाधान करने और अमीर यो झुवाते के लिए 
शलवार बा सहारा तिया गया। 


अध्याय ३2 


अफगानिस्तान मे युद्धोत्तर व्यवस्था 


लॉड लिटन ने सीमा-रक्षा के बारे मे अपयी निश्चित धाराआ को कार्यरूप मे 
परिणत करने के लिए अली मस्जिद काँड को तिल का त्ताड बना दिया और जैसा कि नोसे 
ने लिखा है, “ठोस तथ्यों पर बडे फोशल के साथ पर्दा डाल कर वहुत मामूली-सी घटना 
को ऐसे भारी पराभव के रूप में पेश किया गया जिसके प्रतिशोध वो शायद एक ही उपाय 
था---युद्ध //? बायसराय ने इस बहाने का उपयोग उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए किया 
जिसके प्रति उसके सन से बदी उत्तट लालसा थी। युद्ध की सभावना पैदा होने के पहले 
ही 2 जुवाई, 2877 के अपने पत्र में भारत सरकार ने सकेत क्या था कि परिस्थितिवश 
प्रश्चिमी अफंशनिस्ताम पर, शिप्तमे हे रात भी शामित्र होगा, खब्जा करने की और बहा 
गिडिश सरकार के सरक्षण और प्रभाव मे एक पृथक्‌ सल्तनत बनाने को जरूरत पड 
सकती है।? भारत सरकार को अफगानिस्तान की समस्या का यही समाधान प्रिय था, 
पर कुछ समय तक इस पर जोर नही दिया गया और अपेक्षाइत हल्‍नी योजनाओं पर ही 
बिचार बिया गया। लॉर्ड लिटन का विचार था कि मध्य एशिया में रूस और देंगलैड 
के साम्राज्या मे एक न एक दिन अवश्य सधर्प होगा और वह ऐसी भूमि पा लेना चाहता 
था जहाँ दोनों फौजों को मुठभेड होने पर अंग्रेज फायदे मे रहें। उसकी योजना रूस के 
हमले वो दक्षिण वी तरफ घवेलने बी थी और अफ्ग्रानिस्तान, कलात, बाशगर और 
चितराल आदि बीच के राज्यों की अपनी इसी योजना की चौहद्वी मे सगति बँठानी थी | 
इन राज्यों की स्थिति शतरज के मोहरो जैसो थी। ब्रिटिश नोति दे लक्ष्यों की सिद्धि मे 
बे लिए उनकी भूमि और स्वतत्नता के साथ सनमाना खिलवाड़ तिया जाना था। 
4 मितवर, 878 बे बुद्धिमसापूर्ण निर्देश-पत्र से लॉई लिटन ने अपने विचारों को स्पष्ट 
हुप से व्यक्त किया था और यद्यपि उसके इन विचारो से उसकी सरवार ने सहसति अकट 
नहीं की, फिर भी उनका गहत्व है। इन बिचारो में युद्ध के ऐन पहले की घडी में उसके 
मन वी ध्लक मिलती है और भादो व्यवस्था बी योजताओ का भी ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है ७ 


] नोसे, ईंगरेंड, इंडिया एड अफ्यानिस्तान, पू 98 

2 भारत-मक्ती के नाम प्रेषण, 2 जुलाई, ]877 

3 निर्देशसत्र, 4मितयर, ॥878, सख्या ॥ से सदग्न पतन्न ], अफगानिस्तान 
(१784), सझया 2, पू ४ 
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शुरू-शुरू में ठाँर्ड विटन की घारणा थी कि ' मध्य एशिया की दानो बडो प्रतियोगी 
अन्स्याँ-रुस और इंगलैड-दो सदिया से अवाध रूप से एक-ट्रसरे वी ओर वइती रही है 
और उनके विस्तार बो गति में रिरतर डम तरह से विस्तार होता रहा है सातो उसके 
मू म वही आकर्षण-नियम्त स्रिय हो जिनसे भौतिव पिंड मचालित होते हैं "| इस 
आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि एक प्रीदी से भी कम समय में “पूर्व में दोंगो एक 
जगह पहुँच जाएँगे” और अब समस्या यह है कि “यह सपर्त कहाँ हो”। लॉर्ड लिन 
के मत से यह सपक दो स्थानों पर हो सकता था--'दोनो देशो में से किसो एक के सोमात 
प्र था किसी मध्यवर्ती स्यल पर” ॥ दोना साम्राज्यो के उस समय के सौमातों वी परीक्षा 
करने के उपरात लाई लिटन इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि “दोनों के सीमात क्मंडोर हैं और 
व उसे पर किसी बडी प्रतियोगी शक्ति के साथ स्वेच्छा से सपर्त स्वीकार नही कर सकते 
और सैनिक तथा राजनीतिक उपयोगिता बे विचारो तथा आत्मरक्षां की महज प्रवृत्ति वे 
कारण दाना ही समान रुप से टिदुशुश की ओर बढ़ना चाहते हैं जो भारत और मध्य एशिया 
व बीच की सीमा है” । यहाँ बहा जा सरता है कि इस स्थापना में इस बतल को आसानी से 
इपेद्ञा कर दी गई थी कि भारत था शायद रूस मे अग्रवरत्ती तीति का बील-वाला हीने वे 
पहले मध्यवर्त्ती शाज्यों बी कडी बनाएं रखने की सफल चेष्टाओं से वाछित्र उद्देश्य वी 
पूत्ति हाती रही थी। इसके बाद वायसराय ने दोनों साआज्या के सीसातों वे दीच पढ़ने 
डाले प्रदण वो परीक्षा को जो उसत्रे विचार से “भारत और तुकिस्तान दोनों बे लिए 
प्रवेश-द्वार था”। हरात से पामीर तक, जौट वहाँ से भी आगे चते बर काश्मीर के पूर्व 
लक, पैती हुई पर्वतसाता प्राकृतिक प्राचीर का काम देती थी पर इसमे से अनेक रास्ते 
तिकतत थे जा रूस ओर इंसउैड के प्रदेशों को छोड़ते थे। लॉडे लिटन ने इन रास्तों को 
लीन क्रेणियों मे बॉदा था--पूर्वी श्रेणी, मध्य लेणी, और पश्चिमी श्रेणी। पूर्वी खेणी 
मे बे रास्ते आते थ जो काशगरिया से शुरू होपर काराकुरस, लद्गाख और वाश्मीर होते 
हुए भारत पहुँचते थे। मध्य श्रेणी मे सीन खड्बें थी। एवं सड़ब वाशगर से शुरू होवर 
काटवद और पामीर स्टेपोज़ होती हुई चिवराल पहुँचती यो, दूसरो सड़क बुखारा से 
शुरू होबर समरकद होती हुई द्विदुकुण पर बामियन नथा बन्प दरी परे से तिवसती थी और 
तीसरी सड़क हेराते और सर्व से शुरू होकर झाइस्ता तथा बामियन दरें से गुजरती थी। 
ये तीनो सडके कुल और जलालावाद में एकन्द्सरे से मित्र जाती थी। पश्चिमी श्रेणी 
में व सडवें थी जो फारस और वेस्पियन को ओर से हेरात, विरजिद, कधार और निचते 
उसिछ प्रदेश को आर चठी जाती थी। लाई विन इन मंद रास्तों मे से पूर्वी रास्तों वो 
संबस कम मद्र्व का मानता था। पश्चिमी रास्ते सदसे सुगम पर सबसे लबे थे शौर 
उनके एक मिरे पर रेगिस्तान पढ़ता था और उसके पीछे सिध नदी । मध्य श्रेणी में दोता 
साद्राज्यो का सोधे जाइने वाते और सबसे छोटे रास्ते थे, पर वे दो पर्बेतमालाएँ ओर 
दुर्गल दरें घार कर के ही भारत पेंच वाने थे । 





इसके दाद, लॉड़ि विंटन ते इस बात पर जोर दिया वि रक्षा या एद आवश्यक तल्व 
पचद् आकमण"” है और इसते लिए जरूरी है शि “रूख से दो-दो हाथ झरते के लिए 
कोई उपयुक्त स्थत चुन लिया छाए” । इस सारे आधारों पर उसका विचार था वि ' हि 
बुश के दर्रों पर अप्रिवार हाने के साय-साद काबूत, गज़नी और जवालाबाद द्वारा निमित 
विक्येश का आरत के दिए बहुत सहन्‍्व है। उसने जिश्ा था, “यट स्थान पर्दतों की 
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प्राचीर वे पीछे है । इसवी सयार-व्यवस्था पर कही से हमला नही हो सकता और अगर 
प्रतिरक्षा वी दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से मध्य श्रेणी की सारी सडको पर सीधे नियत्रण 
स्थापित किया जा सकता है और परोक्ष रूप से पूर्वी तथा पश्चिमी श्रेणी वी सडको के लिए 
खतरा पैदा किया जा सकता है | आक्रमण की दृष्टि से इस ठिकाते वा लाभ यह्‌ है कि यहाँ 
से इच्छानुघार ओक्ससे के मैदानों मे आया जा मक्‍ता है और रूस के विस्तृत सोमात 
का हर स्थल वर प्रहार विया जा राकता है। सामरिक दृष्टि स इससे अधिक लाभ के किसी 
ठित्रान की कल्पना नहीं की सकती और यह जरूरी है कि हमारी रूस से जब भो मुटभेड 
हा, तब यह हमारे कब्जे भे होता चाहिए। सभव हो, तो हम वहाँ अफगानिस्तान के मित्र 
और सुद्ददय यन रह कर अपने पैर जमाएँ । पर, कुछ भी हा, हमारे पैर वहाँ जरूर जमे 
होन घाहिएँ ।! 


लॉड लिटन न मध्य वर्ग नी सडका की तथा हेराते की सामरिक स्थिति की और 
आगे परीक्षा की और यह विचार व्यक्त क्या कि सेनिक दृष्टि से हमारे लिए सबसे 
मज़बूत सीमा हिंदुकुश के किनारे-किनारे पामौर से वामियत तय होगी) इस क्षेत्र मे 
मुख्य-मुण्य दर्रों वे उत्तरों मुखो पर हम अपना नियत्रण रखना होगा। और फिर बहाँ 
भ हेसुड, गिरिश्क और क्धार से अरब सागर तक हमारी हदें रहेंगी । हा सकता है वि 
इस समय हूसे राजनीलिक वारणा स अपनी रक्षा-पक्ति अफगानिस्तान वे! उत्तरी सीमात 
तक बडानी पड जाएं, पर इससे हमारी सामान्य स्थिति कमजोर ही होगी, मजबूत नहीं । 
पर, टेरान बी राजनीतिय और सामरिव स्थिति इतनी महत्त्वपूर्ण है कि हम उसे अपगी 
रक्षा-पक्ति से बाहर नही रख गक्‍ते--भल्ते ही वह हमारे प्राकृतिक सीमात से आगे 
पडता हों। इसलिए, यह रक्षा-पक्ति हिंदुकुश से आरभ होकर पारोमिस्सस के क्िनारे- 
बिनारे हेरात सक़़ और वहाँ से अफ्गानिस्गान के पश्चिमो सीमात और बलूचिस्तान 
होकर अरब सागर तक जानी चाहिए। प्रतिरक्षा की यह्‌ रेखा निर्धारित बरने और यह 
मानने के थाद कि एजिया से इंगलेड ओर रूस एक-दूसरे वे निकट आ रहे हैं, वायसराय 
में उन उपायो पर विचार किया जो “भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थलों वो प्राप्त 
करने के लिए” जरूरे थे। इस सबंध मे उसने भारत-अफगान सबध्ो के समूने इतिहास 
पा और रूस के साथ जिए गए करारो ओर ब्यवस्थाओ का विश्मेपण विया और यह्‌ 
विचार अस्तुत किया ति “हमारा पहला संदय वह होना चाहिए थि हम अमीर के साथ फिर 
से ऐसे सवध जोदें जितमे भफ्यानिस्तान गे हमारा उचित प्रभाव रथापित हो ज्ञाए और 
रूस को वहाँ से सदा थे! लिए हरी झद्दी दिघा दी जाए। अगर हम इन प्रय॒त्नो में सफत 
ने हो, तो हमे अमीर बी उपेक्षा बरप्रे अपने हितो की रक्षा के लिए या तो अफगानिस्तान 
में वार्ययाहों करवे या रूस के य्राथ सीधा प्रवध करवे या इन दोनो साधनों का उपयोग 
करके जो भी उपाय आवश्यर हो, बरने होगे।"5 


सर नेबिते चेस्परलेन को राजदूत बे रूप मे पहते विवल्प को दिशा में चतते वा निर्देश 
दिया गया था। पर, दम मार्ग को सफलता के सयध में तॉई तिठन के सन में शराएँ थो 
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४ बयही। 
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छकौर उसने उन्हें छिपा चर नहीं रखा) इसलिए उसने ऐसे “लात्यालिक उपप््यों पर 
विचार किया जिनसे अमीर की सहायता के बिना ही “उत्तर-पश्चिमी सोमात को रक्षा” 
की जा सके। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रस्तावित योजना यह थी वि प्रौज की एक 
टुकड़ी कुरंम घाटों वे छोर पर पहुँचे और क्वेटा मे एक बडी फौज इकट्ठटी को जाए। 
इस सेना को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार न क्या जाए क्योकि उस समय 
वायसराय को यह अभीष्ट ने था, विशेषकर इस डरसे कि कही रूस अमोर की तरफ से सघपे 
मे न कूद पढ़े) इसका उद्देश्य सिर्फ यट था जि जमीर के ऊपर दवाब डाला जाए ' जिसमे 
कि उसे अपने हित की अधिक सजग चेतना हो सबे या उसे अपदस्थ कर दिया जाए और 
काबुल में जो पक्ष हमारे अनृबूल हो उसे शासत करने का अवसर दिया जाए।”?! जब 
अमीर को अपनी स्थिति का ज्ञान होगा और वह बातचीत आरभ करेगा, तव उससे 
अपेक्षा फो जाएगी कि यह बुरंम पाटी में ब्रिटिश फौजें रहते को सजूरी दे और दि 
शर्तों का उससे पहले ग्रस्ताव किया गया था, उन्हें आवश्यक सशोधदों सहित स्वीयार 
करे $ अगर बह न माना, तो अफ्यानिस्तान बे! उन सभी वबोलों और पक्षों वे साथ 
दातचौल आरभ की जाएगी जो उसके विरुद्ध हो। तब उसी सल्तनत टुकड़े-टुकड़े 
हो जाएगी। फिर जो भी उम्मीदबार गद्दी पर विठाया जाएगा, उसवा “समूचे उत्तरी 
और पश्चिमी अफ्गास्तिन पर अधिकार होगा ” और उसे दुरंम पर अंग्रेजों का आधपि- 
पत्य मानता होगा तथा काबुल, कधार और हेरात में उनके प्रतिनिधि रखने होगे। परतु, 
रूम के साथ सपर्ध छिड़ जाते के डर से लोड लिटन ने उस समय सिर्फ यही योजना बनाई 
>> प्मसे अधिक नहो--त्रि झुस्स घाटी से अंग्रेजी को स्थिति सशबूद जो जाए भर पढोस 
के क्बीलो बो अमीर वी ओर से फोड़ लिया जाए। 


जय लॉ्ड लिंटन को युद्ध की सभावना निकट लगने लगी थो, उसके पहले ही यह 
निर्देशन्पत्र लिखा गया था। परतु इससे उसी समूची अध्य एशियाई नौति का स्पष्ट 
ज्ञात प्राप्त होता है। दिटिश साम्राज्य बे स्दार्थ-विस्तार मे एक-भात्र खतरा रूस का 
था और उसकी जैसी विचारघारा के अनुसार इस खतरे से भारत की रक्षा बरने दे सर्वे- 
श्रेष्ठ उपाय दो ही थे---() टिंहदुश के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सोचे पर काबू 
रखा जाए और हेराद, क्घार नथा काबुल के त्रिक्षोण पर नियव्र्ण रखा जाए, और 
(2) दूसरों रक्षा-पक्ति के रूप में भारत गो ओर सिकलने याले तौनों रास्तों, वर, 
कुरंम और बोलने भे सोमा-चोटियो को स्थापता करवे उनवी रक्षा बी जाएं। यह 
कोई ऐसी हवाई योजना न भी जो बिदुल कस्पता से अस्मी हो, अयोति चाइ ने दर्यों मे 
यह भारत की रधा को मान्य यूद्ध-नीति वन गई थी। बहरहाल, इस समय त्तो हमे यही 
देखना है कि वास्तव में सड़ाई शुरू होने के पहले लॉ लिटन की काबुल-नीति का भावी 
सध्य यही था क्रि कुरेंस घाटी पर कब्डा गरने के साथ-साथ उस छेत्र के कबीलो को भी 
अपनी मुट्टो मे कर लिथा जाए । शुरू-शुरू मे लॉ लिटन की नोति के लध्य ये थे कि 
अफगानिस्तान बी गहे पर मिन्न-शामतर डेठे जो बाहरी आव्रमण और आतरिक विलव 
के विश्द्ध सरक्षण की गारटी के बदले से भारत सरवपर बी इच्छा के अधीन ही, उसते 
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मख्य शहरा मे अंग्रेजों क प्रतिनिधि रहें, उसके विदेश-सबध्यों पर भंग्रेजा का प्रभाव रहे, 
कुरम घाटी और वबेटा मे अँग्रेजा वी महत्वपूर्ण सेनिकः स्थिति द्वो सथा भारत थे उत्तर- 
पण्च्रिमी सीमाँत पर स्थित क्वीला पर भारत सरकार का मैक्ोपूर्ण प्रभाव रहे और जब 
लडाई कुछ-कुछ आगे यढ गई थी, तव भी हम लॉड लिटत की इस नीति में काई परिवर्तन 
नही पाते। रूस वा डर, सित्-शासव पाने की आशा/ अफगान सोगा का विरोध न जगाने 
थी उस्फठा--क्योवि शुरू-शुरू से उसन लोगा ओर उनके अमोर के बीच भेद माना था, 
और क्षतिवादी उपायो पर प्रिठिश सरकार वी स्वीकृति मिलने को असमावता--न्‍ये हो 
कारण दस समम के मूल मे थे । 
शुरू-शुरू म॒ अँग्रेजा को लडाई मे सफदता मिली और अभीर शेर अली इस' आशा में 
अटपा रहा कि रूस उसकी सदेद बरेगा। इसी भुलाबे मे उसने ब्रिटिश-भारतीय फौजो 
के जाक्रमण वा डट कर मुकाबला नही किया बल्कि वह अपनी राजधानी छोड कर ताश- 
कद नी ओर बढा । उसका प्रवट उद्देश्य यह था कि इमलेंड वे साय अपनी लडाईं मे जार 
से हस्तक्षेप करवाएं। इस बीच भारतीय फौज़ो ने डकक्रा तक खैबर दरें पर और जलाला- 
याद, कुरंस घाट, पिशिन और यघार पर अधिकार कर लिया था और अफगान फौज 
को तितर-बितर कर दिया घा। आरम मे युद्ध का उद्देश्य सिर्फ यह था कि ' हमारे उत्तर- 
पश्चिमी सीमात की स्थायी सुरक्षा” वा प्रवध करने वे' अलावा अमीर ने जौ अपमान 
बिया था, उसका बदला चुबाया जाए और उसे उसपो गुस्ताथी पे लिए दढ़ दिया जाए। 
पहूला भर्थात्‌ तू ऑंग्रेजो थी सम्मान-रक्षा का लक्य 878 के अत तक सिद्ध हो चुबा था। 
ऊसते बाद लॉर्ड लिन और उसकी मरकार ने उन उपाया पर विदयार किया जिनसे 
सीमात बी स्थायी सुरक्षा वा प्रव्ध हो सवे । लॉर्ड लिटन ने अपने 5 जनवरी, 4879 
के निर्देश-पत्र। में इस समस्या का विवेचन विया और जोर देकर पट्टा कि हैरात, गज़नो 
सा कारयुत भी दिशा में ब्रिटिश फौछा के बढ़ने कौ न तो कोई जरूरत है और ने इसमें 
यूदिमत्ता ही है। कायुल थे! सवध में उसवा विचार यथा कि जलालाबाद पर अस्थायी 
बब्जा बरने और पुरुम घाटी में युछ ठियानों पर सैनिक नियत्रण स्थापित बरेने से 
काजुत पर आवश्यक प्रभुता स्थापित हो जाएगो और इसलिए उस शहर पर और चढ़ाई 
करते की आवश्यवता नही है । उसने वासियन पर कब्जा करने का प्रस्ताव भी अस्वीकार 
बर दिया था बयोवि रूस ने सत्रिय हस्तक्षेप नहीं किया था ओर शुरंस पर कण्या होने से 
अगर बभी अनिवार्य हुआ, तो “बामियन तथा हिंदुवुश वे दरों तत्र बढ़ने वे लिए सीधा 
रास्ता मित्र जाए्णा”| इसलिए, उसका प्रस्ताव पह था कि और भआगे न बढ़ा जाए 
बल्कि कधार रक्षा-पक्ति पर फ़ोज में कमी वर दो जाए और कायुत को स्थिति मे झहराव 
आते तह अस्य सार स्थलों पर जितनी जितनी फौज थी, उतनो ही फौज रपवर जमे रहा 
जाए॥ भावी व्यवस्था बे आधार के बारे मे उसका विचार था कि "भारत और अफ- 
गानिस्ताव के घीच जो तीत प्रदे शन्दार पडते हैं”? और जिन पर उस समय अंग्रेजों बा अधि- 
कार था, उन्हें कमी न छोडा जाए ॥ बायगराय ने उस गमय क्धार-सषेत्र मे विशिन ओर 
सीबी दया प्रध्य छोप से छपोष्ट वो निदान कर बुर॑म घाटी तया पीवार कौटाज मे प्रदेशो 
को बादुते डे शासक से से सेना चाह । स्वय क्धार राबुत के शासक की वापस दे देना 
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था। बायसराय की इच्छा थी कि खैंवर क्षेत्र से जतालावाद काबुल के शासक को वापस 
कर दिया जाए पर खबर मे रहते वाले क्वीला को हमेशा के लिए काबुल के नियत्रण से 
अजस कर दिया जाए और उन्हें अपने साथ सीधे सवध स्थापित बरने बे लिए आडाद 
माल जिया जाए। इसके लिए यह जरूरी था कि दरें के दूसरी तरफ काफी आगे बई 
कर किसी टिकाले धर अधिकार कर लिया जाए। यदि हो सके, तो डक्का पर अधिकार 
करना श्रेयस्कर था। इसके अतावा सेंड विटन ने कादुल के साथ “अपने सवधी वी 
मतापजनक पुनव्यंवस्था” की, राजनीतिक शर्तों पर भी विचार क्रिया और इसके लिए 
दो बालें आवश्यब यहराई--ऑंग्रेडो के ऋरादा और सारे विदेशों एजेंट अफगानिस्णान 
से हमेशा के लिए हट जाएँ और, जब लहाँ जरूरी हो, ब्रिटिश एजेंटों को नियुक्ति वी 
जाए।! 


अपीर शेर ऋरी को रूस गे कोई शदद तही सिली और उसे रूसी क्षेत्र मे झ|त से 
मना कर दिया गया। उसे बडी ठेस लगी और उसकी सारी योजताओं पर पाती फिर 
गया। दस स्थिति में 2) फरवरी, 879 को सजारे-शरोफ में उसका देहात हो गया 
और वह अफगानिस्तान छा भग्य-निर्णय भारत के वायसराय के हायो में छीट गया। 
घदन-जरम ने इस नए भोद से वापसशय से लिए पह क्षाकश्यर हों गया कि वह अपनी 
योजनाओं पर फिर से विचार करे। उस समय विभक्त अफगानिस्तान की सभावता 
कौंप्र गई। फिर भी लॉर्ट लिटन इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि राज्य वी एकता बनी 
रहे और वहाँ बिटिश एजेंट नियुक्त हिए जा सर्रे । अमीर के लटके याकूव खाँ ने, जिसका 
उम्र समय देश पर नियत्नण था, अपने पिता के निप्वत का समाचार वायमराय को दिया 
और अप्रेडो का दोस्त बनने वी इच्छा प्रकट वी ।£ हमने अमी लॉई लिटन के जिम निर्देश- 
पत्र को नर्चा की है, उसमें निहित शत्तों जैसी छर्तें ही नए अमीर के सामने पेश वी गई ॥ 
इनमें कहा गया था कि नेया अमीर * खँबर और मिचेरी दरों पर अपनी सारी भत्ता का त्याय 
बर दे तथा बुरस, पिशित और सीबो अंग्रेजों का अधित कर दे। अफणानिस्तान के विदेश« 
खबपध्र द्िदिश सरवार को इच्छा और परामर्ण दे अनुसार सचालित हागे और बाबुत से 
बिदिश प्रतिनिधि रहेगे । अन्य शर्तें दस तरह वी थी कि अमीर पर बाहर से अवारण 
हमला होते पर उसे डस्प, हथियारों और फौज वी मदद दी जाएगी, उसे 'लाख रु सालाता 
उपदान मित्रेगा और अँग्रेडा को अफगानिस्तान से स्थापार करते यो तथा तार-व्यवस्था 
बी सुदिधाएँ भिजेगी। याजूब खा जो ये शत माननी पदी और 26 मर, 879 को 
गड़ासक नो संधि पर हस्ताशर हो गए जिसमें य शर्तें निहित थो। इस तरह, लाई 
जिंदल को उतर नीतिया और योजनाओं बी खुखद घरिशति हुई जिलकों सेकर, उसी 
अद्ृरदर्शों और अविवेशी कार्येडद्धलि के कारण, युद्ध जैसे उपायो को आवश्यवता पड 
खरई के) सिए ली, पद्चामत्र वो स्रक्ि के ऐसा लगता पा कि अफ्णानिम्तान की समस्पा 
हमेशा बे विश सुतझ्त गई है क्योत्रि यादूव खाँ इस संधि से खुश था। इसरे पतस्वहप 
उसे अपने शुष् प्रदेश ये जरूर हाथ धोता पड़ा था, पर इसत्री शर्ते डन शर्तों से भिन्न थी 
जो उसके पिता के सामने य्रेश वी गई थी और जिन्हें वह बुछ प्रतिबधों के साथ मानते 





3 गृूल पूरक जययंवृत्त, जनवरी, 879 से 500, के. डसयू गे 3 
2 मासे, पृ 402-3 


व2 ] अफयातिस्तान मे युद्धोत्तर ब्यवस्या 2ा5 


के लिए तैयार हो गया था । पर लॉ्ड लिटन की आशा निर्मल सिद्ध हुई क्याकि काबुल 
भे सर लुई केबेनरी के मिशन को स्थापना क कुछ ही समस वाद समूचे अफ्गानिस्तान 
में विद्योत वी भयकर आग भडव उटी, ब्रिटिश अफसरा को कत्ल कर दिया गया और 
देश एव वार फिर युद्ध की लपटो म जलन लगा। 878 मे तो लॉंडे लिटन यह श्रपच 
भी रच सकता था कि उसवी अमीर से लडाई है, पर वह जनता का सित्र है, क्तु एक 
साल बाद उसे स्वय जनता के विराय का सामना वरना पडा जो अपनो स्वतद्वता पर 
कसी तरह का नियवण सहन वा लिए तैयार न थी और जिसे अपनी राजधानी म विटिश 
अफमसरो की उपस्थिति म॑ और उनके उद्धत व्यवहार में अपनी दासना वी झलक दिखाई 
देती थी । इसलिए नया युद्ध बडा भीषण हुआ और अँग्रेजा को जफगानिस्तान पर 
हमला करना पडा। इस नई स्थिति मे , देश का विघटित करने, और अनक छादी छोटी 
रिपासतो में बाँट कर उस पर पूरा नियत्नण रखने, का लाइ लिटन का सपना>-जा 
एक अरसे से साथा पड़ा था--फ्रि से जाग उछझा। 


जब जवरल रावटे.स न वायुल हथिया लिया और भारतोय फौजां न बधार तथा 
अन्य सामरिक स्थता पर कब्जा कर लिया, तव याकूब खाँ न अफगानिस्तान का शासन 
सूत्र छोडन का अपना सकल्‍प व्यक्त क्या और अत में वाययराय न उसका राज्य-त्याग 
स्वीकार कर लिया ।१ जनरल रांबर्टस ने याबुल को सोधे अपने प्रशासन म॑ ले लिया और 
कघार पर जनरल स्टुअर्ट ने शेर अली खाँ के ज़रिए शासन विया जिसे वहाँ वा सूबेदार 
बना दिया गया था? काबुल में बाला हिसार का क्लिा नप्ट कर दिया गया, सदिग्प 
व्यक्तियों को जेल से डाल दिया गया और अवाछित त्रिटिश अफ्सरा की हत्या करने के 
अभियोग में लोगो पर जुर्माना कर दिया गया | फिर भी, यह कोई स्थायी उपाय न था 
और देश बी पिर से ब्यवस्था करने को योजनाओं पर विचार हो रहा था। भारत-सत्ती 
में दिसबर, 879 के अपने पत्र मे अफगानिस्तान के पुनर्गठत और प्रशासन के बारे में 
भारत सरकार के विचार जातत चाहे और इस सदर्भ में साम्राज्ञी की सरकार को यह 
आशतवा व्यक्त की कि * बिंगत राज्य के समूचे प्रदेश ये लिए ऐसी कसी एक सरकार को 
रथापना की कोई राभावना नहीं है जिभके स्थायी होने थी आशा को जा सके” । उससे 
इच्छा व्यक्त की कि भारत सरकार ऐसो व्यवस्थाओ पर बिचार कर जिनसे ' अपशाग 
मगदारों और लागा के हिता का भारत मे ब्रिटिश साख्राज्य की सुरक्षा वो अनिवार्य शर्ते 
के स्राय समन्वय स्थापित हो सके । * 


इसके शीघ्र बाद भारत सरकार ने अफ्गानिस्तान का विघटन हाने पर उसके 
पुनर्गठन के सबध मे अपनी पहली योजनाएँ प्रस्तुत की । अपन 7 जनवरो, 880 के 





] भारत-मत्नी के नाम प्रेषण, स 224, 23 अक्तूचर, 879, अफगानिस्तान 
(28850) से 7, पू 233 
2 भाग्त-सत्रों ते नाम प्रेषण, स 23], & नवबर, 879, वहो, प्‌ 449 
3 जनरल रावर्टस का तार। अफ्गानिस्तान पद्रायार (880) सद्या ३ से 
पत्र भो देखिए? 
4 भारन-मंद्ी को आर से भेजा गया प्रेपण, स 49, 4 दिसवर, 879, अफ- 
गानिस्तान (१880) सस्या ॥, यू 868 ४ 





3 । भारतीय विदेश नोति के आधार 


पत्ष स 3 में! उसने निश्चित रुप से यह श्रस्ताव पेश किया कि काबुल और कघार के दो 
अलग-अन्ग राज्य बता दिए जाएँ और हैरात तथा सीस्तान प्रदेश फारस को दे दिए जाएँ। 
यह सभावता दससलिए अनिवार्य हो गई थी कि अफ्गानिस्तान के स्ोग अनेक धर्गों में 
बंटे हुए थे और उनसे फ़िरिकापरस्तो का बहुत ज्ञोर था। देश में ऐसा कोई शत्तिशालो 
शासक न भा जो विभिन्न तत्त्वो को एकता के सूत्र मे बाध रखता और अपने आप अंग्रेजों 
के प्रभाव में भी बता रहता परतु इस कठिनाई के अलावा, साम्राज्य की रक्षा के सवध मे 
लाई लिटन के जो विचार और योजनाएँ थी, उनका सकेत भी देश के विभाजन वी ओर 
थया[। अमीर शेर अलो के प्रति अपनी नीति वी असफलता से ओर गड़ामक व्यवस्था वे 
इतनो जल्द दूट जाने से लॉई लिटन का यह विश्वास हो गया सा कि सामरिक दृष्टि से 
भारत मे ब्रिटिश माप्राज्य की सुरक्षा के लिए इतने महत्त्वपूर्ण प्रदेश में अंग्रेजों का प्रभावी 
नियत्नण झथापित बरने जी सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण नीति सही थी कि देश का विघटन वार 
दिया जाए। भारत सरकार ने लिखा, ' गडामक बी मधि हमारे सीमात पर एक ऐसा 
सशक्त और स्वदृत्न राज्य बनाए रखने वी नीति के बार्यान्वित करने बी अतिम चेप्टा 
थी जिसको विदेश नीति पूरी तरह अँग्रेजो के निर्देशन में हो, बाहर से आक्रमण हरेने की 
स्थिति में जिसकी राष्ट्रोय एकता की रक्षा विटिश सरकार की सहायता पर निर्भर हो और 
जिसकी वाणिज्य-व्यवस्था हिता की सहज समानता के कारण भारत के साथ जुडी हो '। 
उसने कहा कि अमौर शेर भल्ी को सहायता देवर और उसके लड़के अमोर याकूब था वे 
साथ सधि करके इन उद्देश्यो को सिद्धि के सारे प्रयत्त विफल हो गए थे और “अमीर 
शेर अली ने जिस राज्य को बडी मुश्किल से प्राप्त क्या था, बह एक ही घक्के में टुबडे- 
डुबड़े हो गमा है। राजनीतिक दृष्टि से वाछनीय होते हुए भी इस टुकड़ों को एक ही 
शात्क्र की अधीनता में फिर से सयुक्त करता असभव न भी हो तो मुश्विल अवश्य होगा ।” 
उसने यह भी वट्दा कि “अफगानिस्तान को विभिन्न जागीरों का एव राज्य से विलय उनके 
अर्वाचोत राजतीतिक इतिहास था एक अस्थायों और, कुछ हद तक, आकस्मिक पहलू 
है।' पर, चूंकि इस राज्य वा फिर से विघटन हों गया है और “प्रदेश एक्-टूसरे से असबद्ध 
है ओर उनका काई शासक नहीं है, अत अगर हमने उन्हें एक सरवार के अधीन गठित 
करते का भ्रयत्य क्या, तो इसे सैलिक और राजवोगिव हस्तक्षेप के उस रास्ते पर खलना 
पड़ेगा जिमसे हभ निश्चय ही विवट और दोघं॑कालिक इठिताइयो म॑ फेस जाएँगे और 
हमारा विचार है वि अत में हमारे हाथ अमफ्लता हो लगेगी ।/ इसलिए, भारत सरवार 
ने अपनी नोति का आधार यह मप्ता वि “उमके अगमूल प्रदेशों को अलग किया जाए" 
और “उन धद्देश्वा पर प्रवत प्रभाव रखा जाएं जो हमारे भारतीय सापझ्राम्य वे सोमात पर 
स्थित हो ।/ पर, भारत सरवार की यह इच्छा थी वि और प्रदेशों को अपने अधिकार 
में न किया जाए और “उसके मामत्रों में ज्यादा हस्तक्षेप न किया जाए।"* इस आधार 
पर आरत सरकार कौ इच्छा यो कि गड़ासव की सधि द्वारा जो सैनिक सीमात उसके हाथ. 
मे आ गया था, उस पर कर्डा रखा जाए और पिशिन, सोवो तथा छुरंस पे प्रदेश हाथ रे 
ने जाने दिए जाएँ। अफगानिस्तान के शेष क्षेत्रों के वारे मे उसको योजना यह थी नि फारस 
को हेराल पर अस्थायी रूप मे अधिकार बर लेने दिया जाए, किसु, इस शर्ते पर कि “फारस 








3 अफगान पत्रबार, (883), संख्या $, यू $7$ 
2 प्रेषण से 3, 7 जनवरी, 880 


४४3 अफगानिस्तान मे युद्रोत्तर ब्यवस्मा 245 


उसके सुशासन और वहाँ भारतीय हितो को सुरक्षा का मथेप्ट आश्वासन द और साथ 
ही ब्रिटिश सरकार का यह अधिकार माने कि कुछ स्थितियो मे श्रिटिश फोजें उस पर दखल 
कर सकती है।' दूसरे, हेरात प्रदेश के साथ-साथ सोस्तान फारस को दे दिया जाए। 
तीसरे, “कधार को आनुवशिवः शासक बे अघीनता में एक पृथत और स्वतत्न राज्य बना 
दिया जाए और इस शासक को पुराने राजबशो के प्रतिनिधिया मे से चुता जाए ।" अत 
मे, काबुल मे एक ऐसे पृथक्‌ राज्य का निर्माण किया जाए जिसका 'आतलरिक प्रशासन 
किसी देशीय शासक के अधीन रखा जाए ओर यह शासक हमारे साथ अधीनता वी एक 
मैत्नी-सधि मे खेंधा हो और उसका समर्थन करने और उस पर नियत्रण रखने के लिए घहाँ 
बिसी स्थल पर सशक्त ब्रिटिश छावनी की व्यवस्था हो । इस काबुल रारकार को ओक्सस 
के प्रदेश दिए जान को थे जो नाममाल्न को काबुल के सूबेदार की अधीनता मे रहते, 
ज्लेकिन व्यवहार मे स्वतत्नता का उपभोग करते ।” परश्चिमो अफगानिस्तान में भी हमारा 
डचित प्रभाव बनाए रखने व लिए कधार म या उसके पास एक ब्रिटिश गरिंसन रहता 
और कघार छक एक रेल लाइन बनाई जाती तथा फारमस पर भी यह जोर डाला जाता 
कि बहू इस रेल लाइन को द्वेरात तक ले जाएं। इस उपाय द्वारा हेरात को रक्षा करनी थी 
ओर वहां ओेंग्रेडो का प्रभाव बनाए रखना था ।* भारत सरकार के ये नए लक्ष्य थे ओर 
इन आधारा पर शीघ्र हो कार्यवाही आरभ हो गई । लॉर्ड लिटन की सरकार को नरमी 
का कारण यह था कि एक तो रूस ने हस्तक्षेप नही किया था और दूसरे भेंग्रेला ने भी यह 
समझ लिया था कि जो देश एक से अधिक यार विदेशी शासक के प्रति अपने दुर्दम विरोध 
का परिचय दे चुका है, उस पर सैनिक आधिपत्य वनाएं रखना लोहे के चने चबाना होगा । 
पिर भी, भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि “अगर विसी विदेशों शक्ति ने 
ओवसस प्रदेश मे पांव रखा या उसके लिए खतरा पैदा किया या अगर ओक्‍्मरा के पार 
से कसी तरह का राजनीतिक हस्तकेप हुआ, तो इससे काबुल खाली करने की हमारी 
योजना में निश्चय ही बाधा पड़ेगी ।/£ 


अपगानतिस्तान मे जो अस्त-व्यस्तता थी, बह कुछ बारणों से और वढ गई थी-- 
बदरुशां मे मीर शाहझादा हसन ने आज़ादी का ढोग रच रखा था, अमीर याव्‌व खाँ के 
भाई अयूद खाँ ने हेरोत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था, उत्तर में अब्दु- 
रहमान खाँ जफ्गान तुकिस्तान में भ्रवेश बर बैठा था। अन्दुर्रहमान खा ने बदस्णाँ 
का विडोद कुच्तत दिया! उसने मोर झाहजादा हयात करो पराजित कियर और इस चरह 
समूचे उत्तरी क्षेत्र को अपन काव मे घर लिया 3 भारत सरकार इस शासक की गति+ 
विधिया पर दृष्टि रखती रही थी और उसकी यह भी प्रवृत्ति थी कि अगर वह उसवी 
शर्तों को मान ले तो उसे काबुल का शासक स्वीकार कर लिया जाए। 4 मार्च, 880 
मो घायमराय मे भारत-मत्री को तार दिया जिसमे उसने कहा कि “' फ्सिर ऐसे स्थानीय 
शामक वो दूँढ निकलता बहुते आवश्यक है जिसे हम काबुल खाली करते ही उत्तरी 








३ ब्रेषण सबया 3, 7 जनवरी, 7880 

2 प्रेषण स 3, 7 जनवरी, 880, पैरा 83 

3 वायसराय का भारत-मत्री के नाम तार, ॥7 साचं, 880, ॥] परवरी, 
7880 का भी तार, अफ्गातिस्तान (7887), सब्या 7, चू 8-9 


26 मरतीय विदेश नोति बे आधार 


अफगानिस्तान सौंप दे जिसस वहां अराजक्ता पैदा न हो” ॥ वायसराय ने इस बात की 
हो पैरवी वो कि ' अज्दुरंहमात को शीक्र हो साजबेनिक रूप से दोस्त मुहम्मद का उत्तरा- 
जिकारी स्वीकार कर विया जाए ।”१ आस्त-मद्की ने यह प्रस्ताय छुस्त र्वीजएर कर दिया? 
और इस कर्यान्वित करने ये बदत्त किए गए | स्थिति बदल जान से हूरान सवधी प्रस्ताव 
ता सलाल कार्यान्वित नहीं किए गए पर जयूय खाँ दस थात के लिए प्रयत्तशोल था कि 
बिटिश सरकार हेरात वी गद्दी पर उसका हक़ स्त्रीक्षार कर ले और उसने इस सब्रध मे 
बातचौत शुरू कर दी॥ इसके अलावा, यह मी साला जाता था कि रेले बच जाने पर 
कथार से हरात पर तियवण रखने का साधन सुवभ हो झाएगा और इसलिए इस समस्या 
के समाधान मे काई दिवकते ने थी। 


इसी बीच शेर अली खाँ कय क्धार का शासद मात्र जिया गया था और 43 मा, 
॥880 को वायसराय न उस एवं पत्र सिखा था जिसम उसे “क्धार प्रदेश का स्वतत्न 
शासक” धांपित किया गया था और यह शर्ते रो गई थी कि क्घार शहर के भीतर या 
उसके निकट छाबनी म ब्रिटिश फोज रहेगो और राज्य म अन्न को पेदावार से होने वाली 
आपय॑ का एव हिस्था इस फोज़ की रसद जादि को व्यवस्या के जिए निर्धाश्ि बर दिया 
जाएगा। “मैव्ोपूर्ण स्थवहार बे साश्यम के रूप में महामात्य के राज ब सीमाव पर 
स्थित शज्यों के साथ ब्रिटिश सरवार के सवधा का खचालत करने के लिए विशेष ओहदे 
का एक अधिकारी छावनी से तियुक्त क्या जाएगा।” “इस समझोतें के आधार पर” 
निधारित किया गया था कि “इंगॉड की सहती सरकार के यरक्षण से शायन-नब्यवस्था 
पूरी तरह महामान्य के हाथा में रहेगी।”3 शेर अली खो इस स्थिति को स्वोवार करने 
के लिए सहसत हो गया और उस यह आउ्वासन दिया गया कि अगर उसे “साम्राजी 
क भारतीय साम्राउ्य ब हित में अपन शासन वो दृड़् था विस्तृत बरने के लिए दब्य 
खा खाज-सामात ती सदद ते ऊम्ूूरन पड़े, सा यह उसे दी जाएगी।"४ इसलिए, 7 
अप्रैल, 880 को भारत सरवार यह लिखत की स्थिति से थी कि, “क्धार को काबूत 
से अतग करने का काम पूरा हा चुका है और शेर अती खा वी स्वाधीनता वी सभी रता 
पूर्वत्त गारटी दी जा चुरी हैं । 5 


अब्दुरंहमान ने बाइुल ने हद्विटिश सैनिक अधिवारियों बे साथ वातचोत आरभ 
बार दी थी ओर उसने भारत सरदार के साय म॑क्रीपूर्ण व्यवस्था कायम करने की इच्छा 
भी थी पर शर्त यह भी कि वह इस तरह का कोई आभास नही मिलने देखा शि रस 





7 वायसराय को आर से भारत-रबी के नाम भेजा गया सार, 4 सा, 4880, 
अफगातिस्तान (68) ससया ॥, प्‌ 9 

आारल-मत्रो की ओर से कजा गया तार, इ58 मार, 3880, यही । 

3 शेर अती याँ के नाम पत्र, 3 मार्च, 4880 अफगानिस्तान (१88३) 
संख्या |, पु 42-3 

4. भारत-्मत्री मे नाम ग्रेष्ण, सख्या 90, 7 अद्वेउ, 660 पैरा 2 अफ्यानि- 
स्वान (3853) ससख्या 3, पु 35 

5 बहा। 
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के प्रति वफादार नही है । भारत सरकार से अवतूघर 580 थे पहले बाबुव से हटने का 
फैसता कर लिया था और उस खाती करन का प्रतग आरप्ष बरन से पहले वह सिफ 
इस प्रतीज्ञा मे थी दि बहाँ कोई स्थिर शासन व्यवस्था स्थादित हा जाए। हम पहते 
कह चुके हैं कि साम्राज्ी की सरकार और मारत सरकार अब्टुरंहमान खाँ वा स्वीकार 
करने के विए तैयार थी क्याकि उससे इस तरह के सकेत सिल रह ये कि बह सुदृढ़ शासन 
वो स्थापना कर सकता है और यह भी लगता था कि अधिकाश लाग उसे पसद करते थ। 
यह भी स्पष्ट है वि ऊब भारत सरबार न क्घार का ख्वनत्न राज्य पना कर अलग कर 
दिया नौर 878 बी गढ्ासक खधि के प्रादशिक लाभा का अपने पास रखन वा इरादा 
कार लिया तय उसझी दस थात मे कराई दिवचस्पी न रह गई कि यह अन्दुरहमान थाँ या 
काधुल व अन्य त्रिसी शांसक का सास्यता दन व उदत मे उसये ऊपर बुद्ध शर्ता का आराप 
मर था उसमे पृष्ठ स्रारटियाँ प्राप्त कर। 30 साथ, 880 का जताई लजिटन ले अपन 
राजनीतिक उर्देश्या गा दस प्रकार निरूपण किया था ग्रद्ममक को सधि के जघीन 
सरकार जिन स्थजो पर अधिकार रख सकक्‍्तो है, क्यार के जतावा उन सभी स्थलों के 
आगे से यह अपनी फौजे यथाशी८ टटा लने बे जिए उत्सुत है। दस जिए यह बाछ- 
नीय है कि कायुल के लिए-- जिस कधार स अवग कर दिया जाएगा*--एक शासक दूँढ़ 
निकाला जाए। युछ दिना थाद ३7 अपैत, 3880 का भारत सरकार के विदश सचिव 
ले वायुत स्थित मुख्य राजनीतिक जफ्सर मि लेपल ग्रिफिन क नाप अपत पत्र मे इस नीति 
बा और पूरी तरह जास्यान तथा निशपण फ़िया | उन्हीं मि जैषल प्रिफिन पर अब्दुरंह- 
सान खाँ के साथ बातलीत करने का सार था।2 


इस प्रलेय के आरभ मे अफगानिस्तान क॑ प्रति सरकार की नीलि क गुण्य उद्देश्य की 
चर्चा को गई यी और बवाया गया था कि “भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान की सुरक्षा 
और उगया महान्‌ सीमाबर्त्ती अफगानिस्तान राज्य वे भोतर सिसी पिदेशी प्रभाव से 
प्रदेश के साथ काई सासजम्य नहीं को सकता बा।' भारत ने बायुतव-गरेश या उपदाल 
दिप्रा हो था उसके साथ वड़ाई की हो, उसने सार क्षफागान-सबेधा का मुख्य प्रयाजन 
एफ ही रहा है--अफ्गानिस्तान का विदशी शक्तियों बी हवा ने लगन पाए। पर, भारत 
सरकार से सदा ही थह प्रयत्न स्या था कि सीमात-सुरक्षा बी सोय कायुत वे शासन की 
मंत्री और शक्ति पर रखो जाए । पर, इस पद्धति की पिफ्तेता के कारण कहा गया था वि, 
हम अपने सपेम्रात यी स्थायी सुरक्षा को ययासभव ऐसी शर्तों मे निरपक्ष रख कर अपने 
लक्ष्य की सिद्धि के लिए बाध्य हो गए थे । कारण यह है हि ' भारत सरकार के ह्ता 
को इंगजिए छोई रागरा बैदा नहीं होगा वि बह एक ऐसी नोलि पर खलती रही है जिसकी 
सफलता विसी अफगान शासक वी शााज्ञाल नेरनोयती, कथित स्वार्थ या ब्यक्तियत 





] लेपल प्रिकिल ने पिदश सचिय का 22 अप्रैल, 850 को जो तार भेजा था, 


उससे अव्दुरहयान खाँ के वत्र बा सजसमून दिया गया हैं। अफगानिस्तान 
(88) सरपरा | पू 22 

वायसराय बा निर्देद-पत़, दिलाव ३0 सा, 880 अफगानिस्तान (788) 
के ), पू 35 


3 सडया 349] ई पी, 27 अप्रैल, 7880, लायल वा प्रिफ्नि बे नाम पत्र, 
जफागानिगगान (887) स ॥, पृ 24-25 ! 


बे 


डाड भारतीय विदेश नौसि के आधार 


चरिव पर निर्भर रही हो ।' इसके बाद विदेश सचिव लायल ने काबुल पर हमला करने 
के लट्य वी चर्चा को और यह मत व्यक्त किया हि दोनों ही लश््य मिद हो गए थे यानी 
अपराध का दड भो दिया जा चुक्रा था और क्थार को काबुत से अवश बरबे' सुरक्षा 
को उचित व्यवस्था भो बर दी मई यो। अत , ' बाबत के शासकों के साथ कोई नया 
ववबत-व्ध बरतने का भरत सरकार का न तो कोई प्रेरक हैनु है और न इच्छा” । इसके 
दो कारण थे। पहता कारण यह था कि इस दिज्ञा मे पूर्वदर्ती प्रयत्त विफल हो चुने 
थे और दूसरा यह कि स्थिति मे आमूल परिवत्तेत हो गया थां। इस सब्रध में लायल ने 
जिखा था “क्घार और कुरम मे हमारी अग्रिम सीमावर्ती स्थितियों वे फलस्वरूप भारत 
के मद्भ में बादुल का राजनीतिक महत्त्व बहुत कम हो गया है, और हालाँकि हम उसके 
शासक को मित्रता को सद्दा सरहेंगे, पर अब हमारी नोति के जो सर्वोच्च उद्देश्य है, उनकी 
खातिर उसके खाय हमारे सबध इतने कम महत्व के हैं कि हमे अब उसके राज के किसी 
आग मे ब्रिटिश एजेंट रपने की काई जछरत नहीं है लॉई जिटन अपनी शिस नीति 
के कारण अफगानिस्तान के साथ युद्ध में फेस गया था, इस वक्तव्य का स्वर उससे विल्कुत 
भिन्न था। 


लेकित, मुख्य बात यह थी कि अच्दुरेहमान खाँ के साथ बातचीत का आधार कया 
हो। उसका सुझाव या कि “ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यो के संयुक्त सरक्ण में हमारी 
सहायता और सहानुभूति के साथ अफेपानिस्तान वाई स्था प्रवदंध्च विया जाए ।'? भारत 
सरबार इस सुद्याव को स्कीकार तहीं कर सकती थी बमोकि उसका सुरुय उद्देश्य “विदेशी 
प्रभाव था हस्तक्षेप को अफगानिस्तान से थाहर रखता थां।” और रूस ने भी यह बह 
दिया था कि बट अफगानिस्तान को अपने प्रभाव-क्षेत्र मे बाहर समझता है। इसलिए, 
अब्दुरैहमान खाँ को माफ-साफ सूचता दे दी गई कि “भारत और रूसी साम्राम्यो के साथ 
अफगानिस्तान के सवधों का विषय ऐसा है कि जिस भारत सरकार सरदार के साथ होते 
दाली बातचीत में लाना तिश्वय ही अम्दीवार बर देगी ।” आगे चलकर बहा गया, 
“अफगान शाज्य और कवीले भारत के उत्तरअश्चिमी सीमात का इतने घेरे द्वार और उससे 
सटे हुए हैं कि भारत सरकार इन कबीलो और राज्या के उपर अपना वैध और सान्य 
चरमाव बनाएं रखने म स्वेच्छा से दिम्टी अन्य शक्ति के साथ बसी साझा नहीं बर सखबतोी ६ 
इसलिए, भयुक्त तियन्नण का कोई प्रश्त नहीं था, पर अब्दुरहमान खाँ ' इम अतलराष्ट्रीय 
कत्तेब्य का पालन कर सकता है कि बह अपने रूसी पड़ोसिया के मान्य अधिवारों और 
हिला का पूरी खाबध्रानी से सम्मान करें और जानबूझ बर ऐसर कोई काम मे बरे जिसके 
अध्य एशिया के रूसी अधिकारियों को असतोध था शिक्राथत का कोई उचित कारण 
मिले ।' 3 इसलिए, भरैद्रेशा के साथ उसकी मैत्री का आधार बह होता था कि उसके ऊपर 
रूम, का, छोर, प्रधाज, या. ल्पिपवण, न, रहें, ५  व्यफ्:, दस, शा, पर, इष्पारए, गे, अपगीार- हो 
सो बढ सहज सुलभ ट्लोगो और जद नब निष्यापूर्दी परम्परा को भावना रहेगी, तच 





3) सायात जा ग्रिफित के लाम सवाई, 27 अप्रैल, 880 
2 वहीं, पैरा ॥3 
3 सायव वा ग्रिफ्िन के नाम सवाइ, 27 अग्रेय, !880, पैसा 6-7 
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तक यह पूरी तरह बलो रहेगी। हमे न तो कोई स्थियत लेनो है और न देती है! 
अब्दुप्ट्रमान साँ को समझा दिया गया था कि उसे न सो कधार भिलेगा न कुरंम के प्रदेश 
मिलेंगे, यहाँ तक कि हेरात भी नहीं मिलेगा और उनके बिना ही उसे काबुल स्वीकार 
करना पडेगा। काबुल खाली कर दिया जाएगा ओर यह काम उसकी सलाह से और 
उसकी सुविधानुसार होगा। उसके देश की शासन-य्यवस्था उसे बिना शर्त हस्तातरित 
कर दी जाएगी । इसके साथ ही कहा गया था, “यदि अब्दुरंहमान खाँ योग्य सिद्ध हुआ 
ओऔर बह हमारे साथ जिस सद्भाव की स्थापना के लिए प्रयत्तशील है उसे किसी तरह की 
छाति पहुँचाएं बिना अपने देशवासियों का विश्वास्र प्राप्त करता गया, तो जब हम इस 
स्थिति पर राजनीतिक दृष्दि स्रे विार करेगे तब उसे अधिक से अधिक ममर्यथन मिलेगा”? 
जिस तोति के फलस्वरूप युद्ध हुआ था, उसके और भारत के उत्तर-पश्चिमी स्लीमात की 
स्थायी सुरक्षा के आधार पर अफगानिस्तान थी. पुनर्व्यवस्था के बीच को खाई पाटने के 
लिए यही रास्ता अपनाया गया था। 


लॉई लिटन के भारत छोडने और दँगलड मे सरकार बदलने क॑ पहले भावी नीति 
की कुछ स्थूल रूपरेखा स्पष्ट रूप से निर्धारित हो गई थी। युद्ध के अनुभव तथा विदेशी 
प्रभुता के भ्रति अफगान जनता के बिल्कुल प्रत्यक्ष विरोध से लार्ड लिटने की सरकार को 
भी यह विश्यास हो गया था कि इस देश पर अधिक समय तक सैनिक कज्जा रखना और 
काबुल के शासक को नौतियो पर नियत्रण रश्षने के लिए ब्रिटिश भिशन की स्थामी स्थापना 
करना बुद्धिमत्ता का कास नहीं है। इसलिए, काबुल खालो करने का निर्णय कर लिया 
गया था, सिर्फ उस घडी की प्रतीक्षा यो जब यह मालूम पडने लगे कि उत्तरी अफगानि- 
स्वान में. किसी स्थिर सत्ता की ग्तिष्ठा हो यई है। लॉर्ड लिटन ने हेरात के सबंध में 
जिम व्यवस्था को कल्पना की थी, बह भी फारस के साथ बातचीत असफल हो जाने के 
कारण तीस-तेरह हो गई थी और अब यह विश्यास दृढ होता जा रहा था कि उस सुदूर 
प्रदेश को भी, जिसे एक लंबे अरसे से सामरिकदृष्टि से भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण 
सीमा-चोकी समझा जाता रहा था, काबुल सल्तनत के साथ मिला दिया जाना चाहिए। 
यह ठोक है कि अपनी अछूरी योजना पर जीपा-पोतो करने के विधार से लॉड लिटन 
अपने इस पुराने सिद्धात घर डटा रहा था कि पश्चिमी अफगानिस्तान की एक पृथक्‌ 
मल्तनत बना दी जाए और वह जाने से पहले शेर अलो खाँ को कघार का बली भी बनता 
गया था, पर इस शहजादे के चॉरिव तथा साजुर स्थिति के फारण इसमे सदेह था कि वहू 
अपना प्रभाव स्थापित कर सकेगा ! लॉड लिटन ने अब्दुरेहमान णाँ के साथ भो घातचीत 
अरभ कर दी थी, पर उसे स्रिर्फ काबुल का शासक स्वीकार करना या और उराके साथ 
जिसी त्तरह की शत्तों का भो सवाल न था । इस तरह, नीति की एक रूपरेखा बन गई थी, 
पर नई सरकार का रुक्षान सॉर्ड लॉरेंस के शातिवादी विचारों के प्रति अधिक था और 
भारत को सुरक्षा के सबध मे भी उसकी घारणा अधिक यथायंपरक थी । अत , वह इस 
मीति से हदने के लिए तैयार थो और लोड लिटन क्री मोति के घुनियादी तत्त्वो तक मे 
परिवत्तंन बरने के लिए सहर्ष सहमत हो गई 
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लॉड हादिगदन तथा भारत-मत्रो था औद लाडे रिपन नया वायसराय। उन्होंने 
अफ्पानिस्तान बे प्रति मैद्रीपूर्ण सवधो वी नीति बा निदेशन क्या और उनकी नीब रखी । 
ये सवध लबे अरसे तक बने रह। 2! मार्च, 7880 के अपने पत्र में भारत-मत्री 
न अफगान-नीति के सवध में अपन विचार प्रकट व्िए थे और यद्यवि उसने इम नीति 
या करियाल्वयअफ्यानिस्तान वी स्थिति के आलोक से वायसराय तथा भारत सरकार 
कब विव पर छोड दिया था, पर उपसने आचरण वे सामान्य मिद्धाल निर्धास्ति 
बर दिए थ। अफ़्गानिस्तान म॑ सैनिक्त हल्तश्षेप का, भारत की जित्त-ब्यवस्था और 
कौजा के होसल पर उसके प्रभाव का तथा खारे बलिदानो के वास्तविक फ्लवा 
विश वषण करके के उपर लॉट हाटिंगटन इस निष्कर्ष पर पहुँचा या हि ब्िदिश 
सरकार वे हस्तक्षेप का एकमावर परिणाम यह निकला है छि पूर्ववर्सी सरकार वा 
लाश हुए गया और वहाँ “विभित्त कबीजा के स्वतत्न सरदारा बे अलादा विसी सत्ता 
का अस्तित्व नहीं रहा” और टिटिश-भारतोय फौजों ने जिन ठिकानों पर 
चुंडज़ा कर लिया था उनके आगे के प्रदेशों पर ब्रिटिश सेस्कार का किसी तरह का कोई 
तियत्रण नहीं रहा । ऐसी स्थिति से इसे बात की कोई भरोगो नही ति “ये कवोले विसोी 
भी मपय हमारे विस्द्ध एक ने हो जाएँगे, और जिन िकानों पर हमारा कब्जा है, उनको 
रक्षा क लिए हम बाध्य ने होता पड़ेगा” । उससे यह भी युक्ति प्रस्तुत की कि समूचे देश 
पर सेतिक आधिपत्य रखता व्यावहारिक न ह्लागा क्‍्योत्रि इससे वहाँ स्थायी व्यवस्था 
और सुरक्षा वी स्थापना सन हा सबेगी । इसलिए एसमात्त यिरिल्प यह था ति अफगानि- 
सस्‍्तान का तुरत खाली किया जाए और “इस तरह बी व्यवस्था वी जाए कि फिर से स्थिर 
शासन स्थापित बरने की -यशा वध से ” | इसके बाद उसने उन प्रवधों की चर्चा वी 
जितका सूत्रपात लॉ लिटन ने किया था और उसका साराश इन शन्दो मे प्रस्तुत किया 
इस लरह लगता है हि दो सफर सघपों कर, भारी सेना तैनात करने का और विपुद 
घनराशि के व्यय का अब तक बुल परिणाम यह निवला है कि जिस राज्य को हम सशक्त, 
मैद्रोपूण और स्वनत्र दखना चाहते थे, उसे टुबडें-टुव डे हो गए है, उसने एन प्रदेश वे 
सबंध मे हमार ऊपर नई और अप्रिय जिम्मेदारियों आ घड़ी हैं और बारों सारे देश में 
अरोजबता की स्थिति व्याप्त हो गई है” । 


इसके बाद लाई हाटिगंदन ने दस छाले प्र विचार ब्रिया त्रि' “इस स्थिति को जारी 
रखने की स्वीवृति दता' कहाँ तक उरूरी है और उमन इच्छा व्यक्त की कि अब तेत 
मफ्गानिस्तात के साथ जा बचन-वध किए गए है, वायगराय नीवि-परिबर्तत की भूमिका 
अं #ूप में उनत्री परीक्षा कर। साप्ताज्ञी की सरकार के उस समय दो ही लद््य थे) उसका 
पहेता सदय यह था ति अपगानिस्तान म तैनात प्रौज वा एक बड़ा भाग बहाँ से हटा जिया 
जाए और इृसश थत ति “हमारे उत्तर-्पश्वमी सीमात घर एवं ऐसे मेजीपूर्ण राज्य का 
बिर से धनिष्या हो जा ब्रिटिश सश्वार की सैतिक खहायता वे बिना ही जपनी रवतत्ता 
थी रक्षा कर से और अपना राजल्वाज स्वयं चग़ा सरे”। दस सबंध में भारत-मत्री 
ले कघार थीं स्पवस्था स्वीवार करने से सरेच प्रदद शिया जोर वह इस बात जे खिए 
भी तैयार हो गया कि अगर वहां से बाहर सिकतना विदिश गरवार मे विश्वास के अतू- 
बूस दो, ता वर वहाँ से बाहर शिशत जाए। उसने इच्छा स्यक्त की कि वायसराय बधार 
के समूे प्रश्न को परीक्षा करे। काबृत्र बे सवध से अब्दुरेदमान यो के साथ जी घात- 
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चीत अधूरी रह गई थी, उसे घ्यान मे रखकर उसन साम्राजी वी सरकार को ऐमी 
कोई भी नीति अपनाने के लिए रवतत्न समसा जिससे भारत सरकार के घोषित उद्देंग्यो 
कौ सबसे अच्छी तरह सिद्धि हो सके यानी अफगानिस्तान मे व्यवस्था स्थापित हो सके और 
प्रिटिथि सीमात पर शाति और सुरक्षा । इसके वाद लॉर्ड हाटिगटन से कार्स की दिशा 
निर्धारित की। सबसे पहले उम्रक्ी इच्छा थी वि “जैसे ही यह आशा पूरी होती दीखे 
वि अफगानिस्तान में स्थिर शासन की स्थापना हो सकती है' , वेसे ही अफगान प्रदेश 
खाली कर दिया जाए। और चूँकि सॉर्ड लिटन वे अनुसार अफगानिस्तान वा पश्चिसो 
भाग ही भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक या, अत कावुल को सुरत खाली किया जा 
सवता है और वहाँ अब्दुरंहमान खाँ की सत्ता स्थापित की जा सकती है। इस कार्य सम 
अब्दुरहमाग खाँ वो ' साम्राजी के प्रतिनिधियों या सेताओ की कम से कम प्रत्यक्ष सहायता 
थी जानी चाहिए और उस यह समसा दना चाहिए कि उसे जपने ससाधनों पर ही निर्भर 
गहतना है । भारत-मत्रों का यह इगदा नहीं था कि वह वाबुल स॒ ब्रिटिश अफ्सरा का 
रखंबर नए शासत को असमजस स डाले क्योकि अमीर शेर अली के साथ मतभेद होन का 
यही कारण था। लॉई हाथिंगटन ने लिखा था, 'साम्राज्षी बी सरकार की राय मे यह 
बाल अवाछनीय होगी कि हम अमोर से यह जाग्रद बरें कि वह प्रिटिश रेजीडेंट कं स्वाएत 
करे और इस सरह हम उसनी स्थिति यो असमंजस मे डालें तथा जपत आपको और अधिक 
हस्गशेप करने के लिए बाँघ सें। इसके विपरीन एव देशो दूत शायद उसे सत्ता बनाए 
रखने मे मदद भी दे सके ओर वह भारत सरकार को सादी आवश्यक सूचना 
भी दे सकेगा ।" 


दूसरे, भारत-मत्रो ने फधार थे पृथवक्रण के विरोध मे प्रस्तुत वो गई युत्तियो पर 
जोर दिया और लिखा, “इसलिए, यह यात प्राय निश्यित समझी जानी चाहिए वि 
प्थबफरण की नीति के परिणयामस्वस्प कघार के शासक का स्थायी रूप से सेनिक सहायता 
देखे रहने वो जरूर आ पडेगो पर इस जिम्मेदारी पर साम्नाज्ञी की सरकार को सबसे 
ज्यादा आपत्ति होगी! । तीसरे, लाई हाटिंगटन ने इच्छा ध्यक्त यी कि अगर अव्दुरेहमान 
खाँ कावुल कया शासक बनने पर हमारा वशवर्त्ती न रह, ता अफयानिर्तान के शासन के 
लिए यादूब खौ के नाम पर फिर स विधार किया जाएं। चौथे, हेरात वे सवध मे उसते 
यह जरूरी बताया कि उस “सयुत्त अफ्मान राज्य का एवं अग बना बर रखा जाए” 
बयाजि उसकी स्थिति ' अफ्रानिस्तान के विघटन के विरुद्ध सवरो सभीर आपत्तियों भे 
स्‌ है! बारण यर है जि “अगर हेरात मे काई स्वततत शासक हुआ, तो प्रिदिश सरकार 
के जिए उसत्री नीति पर रिसी भी तरह का नियंत्रण रखना प्राय असक्षद होगा । 
पाँचेयें, गडामत् को सथि द्ारा ब्रिटिश सरकर न पिप्निन, कुरुंप तबा खबर शेत्रा सम जा 
अप्रिम मैनिद ठिकाने प्राप्त बार जिए थे, भारत मत्रो ने डच पर नियवण बनाए रखते 
के लाभ के बार मे मदृह प्रकद किया और इच्छा व्यक्त वी कि वायसराय इस प्रज्न पर घूरो 
तरह सैनित दृष्टि से विचार कर | जाई हाटियटल से नीति को जो डूगरी महत्त्वपूण बाल 
नये को, उसता सवध बाहरी हमठा होन पर अफगानिस्तान वे नए शास्त्र को दी जाने 
बालों सहायता से था ६ इस बारे से उसने लिखा था, “879 मे लोड सॉर्येत्रुव ने अपीर 
को इस लरह वे जो आश्दयामत दिए थे दि अवारण हमठा होने पर दह क्िटिश सरकार 
बी सहायता पर निर्भर रहे सबता है, वे आजवरासल जपयानिस्तान बे नए शासक फो 
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साम्राज्ञी की सरक्नार फिर से द सकती है पर, वह इत आश्वासनों को अनिश्चित सोसा 
तक नही द सक्ठो और जो सरकार इस समय इतनी डाँवाडोल स्थिति में है, बह उसकी 
विदेशननोीति रे बारे स अनिद्दिष्द जिम्मेदारियाँ नही उठा सकती ४/ 7 सॉर्ड रिपत को इन 
आधारों पर अफ्गानिस्तान की पुनर्व्यवस्था करन का अधिवार दिया गया, हालाँजि 
ब्योर की दावों मे उसे छूट दे दी गईं थी। ब्रिटिश नीति के इस आयात से स्पष्ट है कि 
उसका लक्ष्य हर दृष्टि से लॉ लिटन को कार्यवाही का निषेध पर देना और हिसापूर्णे 
अधिम नीति दे अपनाएं जाने से पतले के उम्द अवस्थान को ओर लौद जाना था जिसमे 
अप गानिस्तान के साथ शातिपूण और मैत्रोपूर्ण लबधो को स्थापना हुई थी। 


अब्दुरहमान खाँ के साथ जो बातचौत हुईं, उसका विवरण भ्रस्तुत करन कौ यहाँ 
कोई आवश्यकता नहीं। तथापि, यहाँ इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि वायदा 
करने से पहले इस मरदार न यह जानना चाहा कि उसकी सल्तनत की सोमाएँ बया रहेंगी, 
कया उसे ब्रिटिश दूत रखना पड़ेगा, उसवे ऊपर कौत-सीौ जिम्मेदारियाँ आ पड़ेगी और उसे 
अंग्रेज से बया लाभ होगे २+ मि० प्रिफिन को 4 जून को जो उत्तर भेजने के लिए प्राधि- 
कुल किया गया, उसका अच्दुरेंहसात खाँ ने भी ननुमादन किया और बह भारत तथा 
अफगानिस्ठान के भावों सचधो बा आधार दना। “विदेशी शक्तियों के प्रति बादुल के 
शासक की स्थिति के सबंध मे” उसे सूचित किया गया कि, “चूंकि बिटिश सरशार अफ़- 
गानिस्तान में क्सो विदेशों शक्ति का हस्तक्षेप करने को अधिकार नदी मानती और 
चूँकि रूस और फ़्ारस दोना ने अफ्णानिस्तान व मशमलों में हस्तक्षेप न बरने का यायदा 
किया है, अत यह स्पप्ट है वि कादुल के शासव वे ऑंग्रेड; बे सिवाय अन्य जिसी विदेशी 
शक्ति से राजनोतिक सवध नहीं हो सकते और अग्र क्रिमी विदेशों शक्ति ने अफ्यानि- 
स्वान में हस्तक्षेप बरने को कोशिश कौ और अगर इस तरह बे हस्तक्षेप से बाबुत बे 
शासक पर अवारण हमला हुआ, तो ब्रिटिश सरकार उसे मदद देते के लिए और जरूरत 
पड़ने पर हमे वर पीछे घबेलने बे लिए तैयार रहेगी, पर शर्ते यह है कि बह अपने बाहरी 
सवधी के छोत्र मे त्रिटिश सरकार बी सतराह पर चतरे' ) उसे यह भो बताया गया था कि 
कघार तथा सोमावरत्तीं अन्य क्षेत्रा के अतावा, जा गडामक बी संधि द्वारा अंग्रेजों बे कब्जे 
में आ गए थे, समचे अफगानिस्तान पर उसरा ही झडा लद्राएंगा। इसमें हेरात भी 
शासखिद घर पर उसमत्रे बब्डे को ब्रिटिश सरदार न आश्वासन नहीं दिया था। इसदे 
माप ही यह बहा शया दा ' दिटिश सरवार इन क्षेत्रों के आतरिक शासन से कोई 
हस्तद्षोप नहीं करता चाहती और आपडे विए यह भो जरूरी न होगा कि अफ्यानितल्तान 
में कही कोई विटिंश रेजीडेंट रहे 4 पर, दोनो सफरन राज्यों बे बीच साधारण मंवी- 
पूर्ण सपर्र बनाए रखने बी सुत्रिधा ने विचार से यह उबित होगा जि करार कै द्वारा द्िटिण 
सरब१र व एव सुमलसान एजेंट बादुद से रह” । पत्र मे यह भी बह दिया गया भा वि 
उसके काबुल का शामत्र हाने का आखवण स्वीडार करत ही ये बाते “औपचारिक रूप 
3 भारत-मंत्रो क्री ओर से सेजा ग्यया प्रेषण, खबप्ा 23, दिलांतग ए॥ मई, 


7880 अफगानिस्तान (88) स०, पू० 29-33 
2 अव्दृरहमान याँ का ग्रिक्निन जे नाम ब्रेपण, 6 मई, 2880, बडी, पृ ४7 
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से लिपियद कर दी जाएँगी !) अब्दुर॑हमान खाँ ने 22 जून को उत्तर दिया और पत्र मे 
उल्लिछित भारी शत्तें स्वीकार कर ली ।* उसकी स्वीकृति मिलने के बाद उसे कादुल का 
अमीर धोषित करने मे ब्रिटिश सरकार को अधिक समय नही लगा हालाँकि कुछ अव- 
स्थाओं से उसे अमीर को ईमानदारी के बारे म भी गभोर संदेह नही रहा था । लेकिन, 
अत में 22 जुलाई को, चारोकर में आयोजित एवं दरबार में उसे काबुल का शासक 
मान लिया गया और उसे भेजे गए एक पत्न मे उसकी इस मान्यता तथा भारत सरकार 
के साथ उसके सबंधा की शर्तों का उल्लेख कर दिया गया ॥$ बाद मे काबुल उसे सोप 
दिया गया और ब्रिटिश फोजें भारत वापस आ गई। 


इसके आगे की समस्या खबर और रुरंम क्षेज्ों में उन ठिकानों पर कब्जा रखने वी 

थी जिन्हें गडामक की सधि द्वारा प्राप्त क्या गया था ओर जिन्हें लॉर्ड लिटन की सरकोर 
उत्तर-पश्चिमी सीमाव वी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रामझती थी। लॉरड्ड हाटिग्र 
टन ने 2। मई के अपन पत्र मे यह इच्छा ब्यक्त वो भी कि भारत सरकार मामत्रे पर 
फिर से विनार करे। गभीरता से सोच-विचार करने ओर सलिक परामशंदाताआ से 
सलाह करते के उपरात लाईं रिपत को सरकार ने तय किया कि खैवर दरें मे लड़ी कोल 
तथा अली भस्जिद में स्थित पौजे “ब्रिटिश भारत बे सीमात के इस पार आ जाएँगी ! 
और दरें वी सुरक्षा तथा उससे होवर आने-जामे ने व्यवस्था केबीलो के नियत्रण भे कर 
दी जाएगी। दस बारे भें उनके साथ प्रवध कर लिया जाएगा । इस प्रवध्ष का आधार 
यह होगा कि इन क्यीलों का आजाद साने लिया जाएगा और उनसे यह अपेक्षा की जाएगी 
कि, “दर्रे पर सिर्फ उन्हीं का नियल्रण रहे और यह स्वतत्न रूप से रहे, दर्रा खुला रखा 
जाए और उस भे कसी तरह का हस्तक्षेप न क्या जा सके '। जब तक इन शर्त्तों का 
पालन होगा, तब तक भारतीय अधिकारी वहाँ पर फ़ो्े नहीं रखेंगे और यह वात भी 
स्पष्ट कर दो जाएगी कि ' टिटिश सरवाट को सहमति के बिता किसी भी नियमित सेना 
को खबर वी चौकियो पर कब्छा नहीं करने दिया जाएगा |" इस तरह दर्रे पर अप्री- 
दियो का कब्जा सावन लिया गया था और उन्हें भारत सरकार के साथ मैक्रोपूर्ण सबंध 
बनाएं रखते थे । इसो तरह शा निर्णय कुरंम घाटी के ठिकानों के वारे मे हुआ था। 
वहाँ सबसे महत्वपूर्ण सैनिक केद्र पीवार बोतल भें था। इस मामले मे भो आम राय 
यहू थी कि “कुरंम क्षेत्र मे सेनिक ठिकानों पर झस्परायी रूप से कब्जा न रखा जाए । 
जनरन रावट्स तक की सम्मति यहो थी कि अफ्गातिस्तान के साय लडाई होन की 
स्थिति से इन ठिक्वाना बा इतना सामरिव महत्व न था कि यहाँ सेना रखो जाती । उसने 
इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण की दिशा मे क्धार की तरफ से आगे बड़ा जा सकता है 





7.प्रिफ्नि का अध्दुरेहमात खाँ के सास सवाद, 4 जूत, !880, अफयांनिस्तान 
(१7663) सख्या ॥, यू 47-46 

2 अव्दुरेहसान सै या प्रिफिनि के नाम सवाद, 22 जून, 880, वही, पृ 48. 

3 भारनन्मद्री दे नाम प्रेषण,स 66, दिनाक 27 जुलाई, 3880 कायुल का 
शासव बनने को घोषणा से पटले अमीर को भारत सरवार के साथ जो-जो 
बातचीत हुई थी, इस पत्र मे उसका पूरा श्रसिव विवरण दिया गया है। प्रिफ्नि 
का स्टूअर्ट वे नाम सवाद भी देखिए, स 62 एम. पी. सो , 4 अगस्त 4880. 

4 धारत-मत्री के नाम प्रेषण, स 208, ]4 मसितबर, 880 
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हूसरी महत्वपूर्ण समरया क्धार बी थी। लॉर्ड हाटिगटन न 24 मई, 880 
को यह भत्रिप्पवाणी कर दी थी मि जत म कधार काबुल दे शासक को दे दिया जाएगा 
और उससे भारत यरकार स क्धार क घबलो शेर अठी खाँ को दिए गए वचनो के स्वरूप 
बी परीक्षा करन के लिए कहा था । इसलिए, नई सरकार का विचार अफगानिस्तात 
में एकता स्थापित बरने वा था लैविन जा स्थिति सामन आ चुतरी थी और लॉड्ड लिटन ने 
बधार कै शासव से जा वायदा जिया था, उसके कारण वह अपना विचार तुरत कार्या- 
गस्वित न कर सकी | क़थापि कुछ समय बाद ही घटना-चक्र कुछ इस तरह से घूमा कि नए 
लक्ष्य की सिद्धि सुगस हो गई। अयूब खाँ से क्धार पर हमला क्या। प्रिटिश फौजों 
को जल्दी ही माइवद पर पोछे हटना पडा और क्घार शहर घेर लिया गया। शेर अजी 
माँ ने अपनी अयोग्यता प्रमाणित कर दी और यह भी सिद्ध कर दिया कि बह इतना दुर्बेल 
है विः अपनी प्रभुता वायस सही रख सचता। इरसा घटना से यह भी प्रकट हो गया कि 
बहू बितना बदनास है। इरालिए, जय अयूय खाँ को पीछे खदेद् दिया गया और क्धार 
सुरक्षित हो गया, तव शेर अली खाँ ते अपनी स्थिति समझ कर यह इच्छा व्यक्त की कि 
यह अपने पद से त्याग-पत्र द द और प्रिटिश सरकार से गुख़ारा पावर वरावी म ही रहने 
लगे |! इसलिए, उसे पटल जा अचन दिए गए थे, वे अपन आप शमाप्त हो गए और ब्रिटिश 
सरकार दक्षिण अफगानिस्तान की भावी व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह आजाद हो गई । 
प्रिदिश सरवार के सामने इस समय दी ही विवल्प थे । एक विकल्प यह था कि यह क्घार 
पर स्थायथों यब्णा घर ले या उसे भारतीय प्रदेश में मिला ले। दूसरा विबल्प यह था बि 
यदि अब्दुरंहमान याँ राणक्त शासन की रथापना करने और ब्रिटिश हिंतो की रक्षा करने 
वा वनन दे, तो क्धार उसे हस्तातरित कर दिया जाएं। लाई हार्विगटन ने ] नवंबर, 

880 वे” अपने पत्र मे सारी स्थिति का स्पष्ट पिश्लेषण दिया और साख्राज़ी को सरफार 
बी नीति वा सत्रेत दिया। उसी निश्वित राय थी और यह कधार-सबधी उसबी 
सोजनाओ ता आधार थी कि “कधार पर स्थायी सेनिक आधिपत््य रपने को कोई भी 
बार्यवाही उसकी दुष्टि मे बहुत आपत्तिजतक होगो । भारत-मत्नों ने अपने विचार की 
पुष्ठि में उने बारणों वा हवाला दिया जिससे पृथरा कधार-राज्य के निर्माण की प्रेरणा 
मिली थी । दस कार्यवाद्ी वी पैरवी का आधार यह नही था तिः इसके कारण इस क्षेत्र 
में रहने घाले बबोला या खागा से बचा जा सकेया वल्वि “यह तो एवं ऐसी शक्ति वे विर्द्ध 
रक्षा-बव्यवस्था थी जो कसी भी अफगान जाति से बही अधिष प्रयथल थी '। उसने सिया 
धा,इस बार्यबारी ता दोना आधारो पर विरोध फ्िया जा सकता है--इस आधार पर भी 
वि कया इस तरह थे' खतरे वा यास्तव भे अस्तित्व है और इस आधार पर भो कि अगर 
एम त्तरह के खतरे का वास्तव्र मे अस्तित्व हो, ता कया यह उसके प्रतिरोध का सार्थव 
उपाय है”) छाई हाडिगटन न आगे चवकर जोर दिया कि “भारत की सुरक्षा के लिए 
विसोी सभाव्य विदेशी हमले का खतरा या खतरे को समावसा नहीं है जिससे भारत 
सरकार को तुरत ही बोई कार्यवाही करनी पड़े और उससे उसके विपुल सैतिक ध्यय में 
वैटात्र बहुत वृद्धि हो जाए”। अगर भारत सरकार ने कघार पर आधिपत्य विया, 











) आरत-मय्री की और से भेजा गया ग्रेषण, 2] मई, 880, पू फू 
2 यायमराय वा भारत-म्ती वे नाम तार, 32 नवंबर, 3880 अफ्गानिस्सान 
(88॥) से ॥, प्‌ 93 
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की उसवा सेलिक व्यय बहुत बढ ऊाएया । उसी दृष्टि में मध्य एशिया में रूस का विस्तार 
आरते के जिए सीधा और तात्हालिक खतरा न था। इसके वाद उसने “अफगातिस्तान 
के आतरित मामला में हस्तक्षेप करने के ह्ानिकर परिणामा ” का विवेचद जिया और 
यह भी बताया कि इस समय अफगानिस्तान से ऐसी कोई सबत सैनिक शक्ति रही है जो 
ब्रिटिश फौज का अभियान या उसक राज्य के किसो भाग पर इस प्यौज का कब्जा रोक 
सत्र । पर यह बात भी उसके ध्यात से परे त थी कि “मदि अफगानिस्तान पर स्थायी 
कब्जा विया गया या विटिश सरवार ने जनता पर आरोपित सरवार को सैनिव सहायता 
के छोर से बताए रखा तो इससे कितनी कठिनाइयाँ पैदा हो जाएँगो” ।५ 





साम्राज़ी की सरकार मह नहीं चाहती यो वि वह क्सों बदताम शासक का समर्थन 
करते व वहात कधार पर सैतिक जाधिपत्य बनाए रखे और वहू कधार का भारतीय 
क्षेत्र मे वितय करन के भी विरुद्ध थी क्याक्रि इससे वहाँ एक बड़ी फोज रखने की जरूरत 
पड्ती और यह युद्ध से पहत को गई घोषणाओ के भी प्रतिकूल होता । शारत-मत्री मे 
जिखा था, ' इस तरह की घापणाओ के दाद खोगा वी इच्छा के विहंद भारतीय क्षेत्र में 
अफ्गात क्षेत्र क वितय का औचित्य आत्म-रक्षा वी दुनिवार आवश्यकता वे आधार पर 
दी सिद्ध किया जा सकता था। यह प्रमाणित करन के प्रयत्त किए गए हैं कि कधार वे 
लिदगसियां का अंग्रेज! रा शासन सर्प स्वीकार होगा, पर जित लोगा की इस गवध 
भे भव अधिक विश्वसनीय शय हा सकती है, प्राथ उन सबका विचार है कि जिस शेत्र 
की वितय करना आवश्यव होंया उसके अधिकाँश निवासी अपनी स्वतव्ता वे नाश और 
दूगरी जाति तया दूसर धर्म के तोगा के शासत वे घोर विरद्ध होगे( लोॉई हा्टिंगटन का 
सह भी विक्तार था कि कधार के विउय से भी काम नहीं चतेेणा कक्‍्योत्रि अप्रिश नीति के 
अंधीर दिमायती उस समय तक सतुष्ट न हाये जब सद कि तिरतर आये हो आये ते बढ़ा 
जाए और इस सवध में उसने लाई जिदन का 7 जुजाई, 7879 का पत्र उद्धृत किया, 
मीपाल रक्षा की जिस व्यवस्था वी हम इस समय आदश्पकता है था जिसके बारे मे हमने 
कभी सांच विचार किया है, उससे कही व्यापक व्यवस्था के सदर्भ ये ही क्घार का साम- 
रिक महल्‍्व है (। इसतिए, सांग्राज्ञी की सरवार की यह इच्छा न थी वि वह छाया ने 
पीछे दौड़े और उसद निश्चय किया वि असर अन्दुरेहमान खाँ बघार और हेरात वा 
प्रशासन भासानी से अपन हाय म लेने के विए तैयार हो, ता वह उसे दे दिया जाए, और 
अगर ऐसा ने हां ता, “यहाँ भो कादुल की तरह ऐसी शासत-व्यवस्थां स्थापित करने 
में मदद दी जाए जिगरे स्थायी होन वी सदसे अधिक समावना हो ओर जो जनता वी 
दश्छाओ के सवस अनुकूल हा, पर भारत सरकार का यह बात रप्रप्ट रूप से समझा देनी 
चाहिए कि भावी शासत' को अपने साथता पर ही निर्मेर रहता परेंगा और अब उसका 
अफगानिस्तान के आतरिक मामता में इस देंगे से दृस्तश्षेप दरत शा कोई इरादा नहीं है 
जिममसे माप्राक्की को फौजा को घोमात के पार जाते की जहरत पड़ें।” साई हादिगटन 
जा यह विचार टीक ही था हि अयर कघार का सामरिक महन्वर स्वीकार भी कर सिया 
जाएं, लव भी उसे घर सेतिक कर्झशा करता “उस समय झयादा आगान द्वोया जब रियो 
इंतु-देश ने आजमण मे यह बात स्पष्ट हो जाए ब्रि भारत को हो नहीं, अफ़णानिस्तान 








? मारलन्मवों की ओर से भेजा गया श्रेपण, स 45, ] सववर, 880 
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की आहादी के लिए भो खतरा पैदा हो गया है” ॥ उसने यह भो मत व्यक्त किया कि 
“अगर इस तरह का कब्ज़ा अन्य किसी तरह से न करके अफयान लोगो की स्वीकृति 
और सदिच्छा से किया गया तो वह अधिव लाभदायक होगा '। अफगानो की स्वतब्नता 
वो इच्छा और भअेंग्रेजों के प्रति उनके सदेह के बारे म उसके बिचार महत्त्वपूर्ण हैं। उसने 
लिखा था, “अगर अफगानो मे अपने ब्निठिश पडोसिया को अपेक्षा रूस या फारस के प्रति 
मैंत्री रखने की अधिक श्रवृत्ति रही हो, तो यह अस्वाभाविक नहीं है क्योकि हमारी पिछली 
नीति के फलस्वरूप उनके भोतर कुछ ऐसा डर पैदा होता रहा है कि कही उन्हें अपनी 
आजादी सै हाथ न घोना पडे। अफगान लोगो के चरिद्व मे ऐसी कोई बात नही है जिससे 
यह माना जाए कि बे अन्य किसी देश के आक्रमण का या उसको अधोीनता का स्वागत 
करेंगे और साम्नाज्ञी को सरकार को यह आशा करना अनुचित नही लगता कि अगर 
हम, अपनो संनिक शक्ति को उत्हृष्ठता को स्पप्ट रूप से सिद्ध करने के बाद, अफगान 
प्रदेश से पूरी तरह हट जाने और साथ ही उप्तके आतरिक मामलो मे किसी तरह का हस्त- 
क्षेप करने रो लगातार बचे रहने को नीति अपनाएँ, उसकी सार्वजनिक रूपसे घोषणा करे 
ओर दुढता से पालन, तो हम इस नीति के फलस्वरूप इन अद्धे-सम्य, लेकिन शूरवीर 
क्वोला को अंग्रेजों का उपयोगो मित्र बना लेंगे? 


इस प्रेषण वे पलस्वरूप बधार बा मामला तय करने मे और अमीर अब्दुर्रहमान 
को उराका हस्तातरण करने मे आशानी हुई । वायसराय ने 30 जनवरी, 883 को अमीर 
को पत्त लिखा जिसमे उससे प्रस्ताव किया कि कधार अफगास्तिन के राज्य में मिला 
लिया जाएं और उस पर अमीर की सत्ता स्थापित हो जाए। वायसराय ने यह इच्छा 
भी ब्यक्त की कि अमीर अब्दुरेंहमान खाँ बघार वो अपने शासन मे लेने की तैयारी पूरी 
कर ले। उसे काबुल मे जिस तरह की मदद दी गई थी, उसी तरह की मदद का वचन 
यहाँ भी दिया गया ।* भारत सरकार ने अमीर को जो द्रव्य, राइफलें और गोला-बारूद 
दिया था, उसकी मदद से अमीर ने अपनो सेना वा संगठन कया और अत म॑ 88 
की य्र््ियाँ बोतने के पहले ही कधार और हेरात सयुक्त अफगानिस्तान राज्य के अगर 
बन गए। अयूव खाँ को भी चतावनी दे दी गई कि वह उपद्रव न करे और कुछ समय बाद 
बहू भी भारत आ गया। जिस क्धार समस्या के यारे मे सैनिक क्षेत्रो मे पर्याप्त मतभेद 
था और जिसे अँग्रेठो मे नियत्रण म रफने के पक्षपाती भी कम न थे, बह समस्या इस तरह 
सुरज्ञ गई। अब अंग्रेजों वे नियक्षण म॑ केवल दो ही स्थान रह गए थे--पिशिन और 
सीबी--हालांबि साझ्राशी को सररार इन दोना स्थातो को भो खालो करना चाहती थी । 
लॉ लिटन ने बालू का जो महल बनाया था, अत में बह चूर-चूर हो गया और भारत 


सरकार उसी नोति पर लौट आई जिस पर उसने पूर्ववर्ती चले थे और गफ्लता के साथ 
चले थे। 


अत में जो स्थिति उभरी, वह यह थी कि अमोर अब्दु्हमान का हेरात, क्घार 
और सोस्तान सहित समूचे अफगानिस्तान पर अधिकार हो यया और अब उसको स्थिति 


] भारत-मत्री बी ओर से भेजा गया प्रेषण, 3] नवेचर, 880 
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(883), स 5, पू 30 


228 भारतोय बिदेश नोति के आधार 


यह थी कि वह अपन पितामट अमोर दोस्त मुहम्मद के देश में शक्तिशाली शासन की 
स्थापना कर सकता था| उसके पास पर्याप्त आथित्र साघन न ये, पर भारत सरकार ने 
उच दश्श पर अपनी अभुता दृंढ करते के लिए 20 लाख से अधिक रपए, तोपखाता, राइ- 
फ्चें और ग्रोलाबारूद दिए। यद्यपि उसे सुरत हो किसो स्थायी वार्षिक उपदान का 
वचन नहीं दिया गया, पर कुछ समय बाद ही 883 में उसे 2 लाख रु वाबिव उप- 
दाल दला निश्चित हो गया ।१ अम्रेर को अफणानिस्तात से शिट्िश हूतासवर्स को स्थापना 
के लिए बाघ्य नही किया गया क्‍्याकि वहाँ जबरन दूतावाम को स्थापना को अनुभव 
सुखद नहीं रहा था और कावल में भारतोय एजेंट रखते की प्रया फिर से चालू कर दी 
गई। यह सिद्धात फिर से दुह्राया गया कि अमोर के अंग्रेज़ों के अलावा और कसी देश 
स्‌ सबंध नहीं ही सकते और हालांकि कोई औपचारिक सधि नही की गई थी पर अमीर को 
एक पत्र दिया गया जिमसमे अंग्रेडा के प्रति अमीर के दायित्वों का स्पष्ट रूप से उल्लेख 
बर दिया गया था और यह भी बताया गया था कि अमीर ओंग्रेडो से किलि-कित विशेषा- 
प्रित्रारा को उम्मीद कर सकता है। बाद मे इस पत्र को सधि को तरह हो पवित्न मान 
जिया गया था। इस पत्र को वंधिक्र अनुवध ((८छ० 5७एछणंब0००) की शक्ति शाप्ल 
थी पट अमीर अन्दुर्रेह्भान कौ आत्म-कथा से ज्ञात होता है छि कुछ क्षेत्रा मे इसकी बैधता 
के सबंध भे संदेह था। अत 3883 मे भारत मरवार ने फिर से घोषणा की जिमसे 
प्रत्येक पक्ष सनुष्ट हो गया ।१ यह घापणा वैसी ही शब्दावतरी में की गई थो जिसमे 880 
बी धोषणा की गई थी और यथपि अमीर का दूसरे देशा के साथ राजनीतिक सवध रखने 
की आज़ादी नहीं दी गई थी, पर उसे यह वचन दे दिया गया था कि अगर किसी दूसरे देश 
ने हस्तक्षेप त्रिया और इस हम्नक्षेप वे फलस्वरूप अवारण हमला हुआ, तो व्रिटिंग सरवार 
अमीर की मदद करगी । इस तरह से यह अभिसमय (८०॥६्टाध०7) स्थापित हो गया कि 
अफगानिस्तान के विदेश सवध भारत सरकार क्ये सचाह और इच्छा के अधोव रहेंगे। 
यह उस नीति बी चरम परिणति थी जो स्पष्ट न हाते हुए भी लॉ मेयो वी अवाला- 
घोषणा और लॉ नायेंदरकु को शिमवा-धोषणा स निहित थी॥ इस तरह वे वचनद्रघ 
बडे अम्पष्दता और सदिष्खता बे फ्लस्वरुप 875 से पटते अभीर ते मन में तो गजत* 
परहमी और शतराएँ पैदा हो जाती थी और लाई खिटन क॑ सन मं अघोर शेर अली के दृष्टि- 
का के ब्रति अविश्वास को भावना तोत्र हा जाती थी ! 880 और 882 की घोप- 
गाएँ पूर्ददर्ती घापणाआ से सूतत भिन्न ले थी, पर त्रिटिश सरकार वे स्वविवेश (8॥- 
धालश्णा) से सबद शब्दा वे निशात दिए जाने दे बारण उतम अप्िक स्पप्टता आ 
गई थी। इस दाना घोषणाओ स दाता धष्तो ने दापित्वा वा निश्चात निरूषण घर दिया 
गया था, अत उनकी मँद्री का आधार अधिक पुष्ट हे| गया था। अमीर अब्दुरेहमात वी 
इससे सतोध था ओर व अपन स्थायित्व के विए अंग्रेजों की सहायता पर निर्भर था जिससे 
बिसी तरह की कसी न थी। लॉर्ड रिपन वा भी नए अमोर पर विश्वास था और बहू 
साधार था ॥ वह ऐसी नोति पर चता जिसदे फतस्वरूप यंत्री के सूत्र दृद हुए, अफ्रगानि- 





3 वापसराय का अमीर ने नाम पत्र, 6 जून, 883; मध्य एशिया (१), 
चू 85 ध 

2- वायमराय हा अमोर हे नाम पत्र, 22 फरवरी, 883, 76 जत, 883 
काय पत्र भो देखिए । 
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स्तान में मज़बूत शासन की नीव पडी और भविष्य मे रूस के आक्रमण का मुकाबला करन 
के लिए एक शक्तिशाली अवरोध को स्थापना हो गई। 


]880 में भारत की नई सरकार तथा गाज़ाज्ञी की सरकार को भी रूस के हमले 
जय डर न था और सुद्दूर भविष्य मे भी उसकी सभावना मे थी। पारस्परिक शत्रुता और 
धमकी का अतर्काल (फ्प्टप्टष्ठएण्मा8) समाप्त हो चुका या ओर ब्रिटिश सरकार की 
प्रवृत्ति रूख तथा अफगानिस्तान के बीच सीमाएँ निर्धारित करमे के लिए रूस के साथ 
मैचीपूर्ण वातचीत आरभ करन वी थी। जव इँगलैंड के विदेश मत्नी लॉर्ड ग्रानविल्ले की 
2 फरवरी 882 को रूसी राजदूत प्रिस लोबानोब से वातचीत हुई, तब ग्रानविल्ले ने 
महू प्रश्व उठाप्य कि दोनों देशा की विद्यमान सैती का उपयोग एशिया मे दोनो शक्तिया 
की नीति तथा स्थिति के सबंध में कोई समझोता करने वेश लिए किया जाना चाहिए। 
यह समझौता दो बातो के सबंध में होता था--जहाँ फारस का सीमात अफगानिस्तान 
के सीमात से मिलता था, बहाँ फारस और तुर्कमान प्रदेश के बीच सीमात का निर्णय 
करना था और दूसरे, अफगानिस्तान और रूस के बीच भी सीमात का तिधारिण करना 
था ।* अफगानिस्तान की सीमाआ के सबध मे प्रिस गोर्चाकोव और लॉरड्ड बलैरेडन के 
बीच जो समझौता हुआ था , उसे दोनो सरकारो ने बंध सान लिया था, पर खोजा सलेह से 
फारस के उत्तर-सश्चिमी सीमात तक के स्यल के सीमा-निर्धारण को समस्या का अभी 
निर्णय नही हुआ था। इस प्रश्न पर दोनो सरकारो के बीच बातचोत होती रही, बात- 
चीत के फलस्थरूप एक समझौता हुआ और फिर सीमा-रेखा के ठीक-ठीक निर्धारण के 
लिए एक आयोग की नियुक्ति हुई।* इस सारी बातचीत का और सीमा के वास्तविक 
निर्धारण का विवेचल--जिसको वजह से स्भो-पभी युद्ध तक का खतरा पैदा हो जाता 
भरा--इस पुस्तिका के क्षेत्र से बाहर है। यहाँ यह कहना पर्याप्त होगा कि भारत सरबार 
ने अमीर के अनुरोध के बिना ही जिस उत्सुकता से उसके उद्देश्य का समर्थन किमा, या 
आहरी आक्रमण के विरुद्ध सहायता देने को अपनो जिम्मेदारी पूरो करने को इच्छा व्यक्त 
को, उसके फलस्वरूप दोनो के बीच पारस्परिक विश्वास दृढ़ हुआ और जफगानिस्तान 
पूरी तरह भारत का भिन्न हो गया। यह्व पारस्परिक मित्नता एक-दूसरे के प्रति अपनी- 
अपनी जिम्मेदारी पूरी करने और आतरिक मामलो में अफगानिस्तान की स्वतक्नता 
के प्रति सचेत सम्मात भाव बनाए रखने पर निर्भर थी। दोनो देशों को यह मित्रता 
मिविध्न थनी रही, वल्वि उसम दिन प्रति दिन निखार आता गया। इसमे बाधा उस 
समय उपस्थित हुई जब एशिया में अन्य रूस के विस्तार के फलस्वरुप अग्रिम नीति को 
एक बार फिर नया जोवन मित्रा दस नीति के कारण भारत को विदेश भोति पर एक 
बार फिर धु घलका छा गया ओर कुछ समय के लिए दोना पडोसिया बे सवधो मे रुखापन 
मर अविश्वास पैदा हो गया। फ़िर मो, 2883 में दोनों के सवध सैत्रीयूणे थे, भारत 
सरकार महायता दे रही थी और सावघानी से हस्तश्षेप करने से बच रही थी। 


4 प्रानविल्ले का यॉनंटन के नाम सवाद, 2 फरबरी, 882, मध्य-एशिया, से 
] (884), व्‌ 2 
्रानविल्ले ना थानेटन ने साम रूुवाद, 22 फरवरी, 3882, 4 मार्च 7882 के 


22 भा, 882, 22 अप्रैल 882, पधॉनेटन का ग्रानविल्ले वे नाम सबाद, 


29 अप्रैव, 882 जादि। मध्य एशिया,स 3 ( 3884) 
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लॉइ लॉरिस की नीति का जो प्ररूप था, अफगानिस्तान की व्यवस्था उसी के अनु« 
सार हुई थी और इसकी सफ्लता से लॉ्ड लिटद की योजना की श्रभाविता झूठी सिद्ध 
हो गई थी। नीति और स्वार्थ दोना की दृष्टि से जिस देश को सवल, सयुक्त और भारत 
जय मित्न होता चाहिए था, लरेंड लिटन की नीति से उस देश को नुकसान पहुँचा था, 
आरत को उसको मिद्धत्ता से हाथ छोना पडा था और उसकी शक्ति भी नप्ट हो गई थो। 
इसका जा भी फ्ल हुआ उससे लॉ नॉ्यद्रक की नीति का औचित्य प्रमाणित हो यथा और 
लॉई लिटन की जिस नीति का उद्भव ब्रिटिश नोति के भारतेतर हितो से हुआ था और 
जिसका आधार मध्य एशिया में रूस का विरोध करना या, वह निद्य प्रमाणित हो गई। 


मर ध्वाधातषय २ 
हक हि 
रू छः (्‌ ब्रस्येर- है| ह 
है, जज 
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फ़ारस की खाडी और अरब समुद्र-पट 


अब तक हमने मध्य एशिया मे भारत-व्रिटिज़ नीति की परोक्षा की है जहां उसका 
रूस के विस्वारशील साम्राज्यवाद से सघर्ये हुआ था ! भारत सरकार की विदेश नीति की 
राह ओर दिशा के निर्धारण मे सबसे अधिक घोग राजनीतिक रवार्थों का रहा था। अब 
हम एक दूसरे क्षेत्र--फारस की खादी और अरब सागर के तटवर्तती क्षेत्र--क्रों ओर 
सुढेंगे जहाँ सबसे भवल प्रेरक हेतु था वाणिज्य, ओर जहाँ तनाव पैदा होते का कारण यह 
मथा कि रूस विरोध में था बल्कि यह था कि शायद यूरोपीय देशो मे वाणिज्यिक प्रति- 
योगिया थी और सुर्की तथा फारस बोनो ही यह दावा करते थे कि ब्रिटिश प्रभावाधीन 
छोदी-छोटी सल्तनतो के ऊपर डनका अधिराजत्व था। जब अंग्रेजों ने फारस की थाडी 
पर संनिक गतिविधियाँ आरभ की और समुद्रतटवर्सी राउ्यो अथवा तथाकथित विराम- 
सघि-राज्यों (प्:ए८») 5090८5) पर राजनीतिक नियत्रण स्थापित बरता आरभ 
किया, सब इसके कुछ विशेष कारण थे--वे व्यापार करने, इंगलैड और सुदूर पूर्व के दोच 
के मुख्य मार्य पर प्रभुता स्थापित करने ओर भारत तथा साम्राज्य की राजधानी के बीच 
के सचार मार्गों पर अधिकार जमाने के इच्छुक थे / पर, इस दोत मे भी विदेश नीति का 
ज्वार-भाटा सामान्यत” उसी भ्रूप पर रहा जिसका विवरण हम मध्य एशिया के राज्यो 
के सदर्भ मे पहले ही दे चुके हैं। शुरू-शुरू मे प्रिटिश सरकार की नीति यह थी कि जब 
तक समुद्रतटवर्त्ती राज्यों मे शाति रहेगी और बे दूसरे देशों वे प्रभाव से यचे रहेंगे, तव तक 
बहू उनके आतारिक मामलो मे रत्तो भर भो हस्तक्षेप नही करेगी। पर जब ब्रिटिश 
सरकार को डर हुआ कि फहो तुर्की या फारस इन राज्यों मे अपना अभाव न जमा लें, 
वब उसके मत में इन राज्यो के मामले से हस्तक्षेप करने और उनमे अपनो सर्वोपरिता 
(एकण्ाए०णा।८५) स्थापित करने की इच्छा बलवती होती गई। 


पुर्वेगाक ने पूर्वी समुदो से अपन डग बढ़ाते समय फारस की खाड़ी और अरब समुद्र 
तट को अपने नियतश से रुर लिया था, पर बाद में जब डचो ओर अंग्रेज़ा ने उसे इन णैया 
है हृदा दिया, तब फारस की खाड़ी दे तट सहज रूप से अंग्रेजा के स्थापारिव अड्डे बल गये । 
यह स्थापार अठारहवी सदी मे फ्लता-फूलता रहा और लगता है कि इस शताब्दी के मत 
तक शीमादर्सी शोत्तों बे सरदारों पर कोई राजनीतिक नियक्षण स्थापित नही हुआ था। 
लेकिन, उम्नीसवी सदी शुरू होठे हो फास ने सभाव्य हमले से यकाव करने के लिए या 
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समुद्री डाकुओं वे आक्रमणों से वाणिज्य की रक्षा के लिए तज्रिटेन और भारत को सरवारो 
में फारस था मास्केट था फारम को छाडी थे सीमावर्त्ती छोटे-छोटे सरदारो के साथ मैती- 
सबंध स्थापित विए लिनडे फ्तस्वरुप वे धोरे-धोरे नियत्रण को वेडियो से जकड गए 
और वहां के समुदे-वद पर शाति बनाएं रखने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ऑंग्रेजा क्ेही 
कथा पर आ पड़ी। इन क्षेत्रों वे दो हो अभिशाप थे--समुद्री डर्वेती (78०४) और 
पारस्परिक संघर्ष और इनसे व्यापार मे, विश्येषर र समुद स सोते निरएलने के लाभकर 
व्यवसाय म, बाधा पडती थी। इसी बीच खास अरब से दो महत्त्वपूर्ण आदोजन पैदा हो 
गए थे। इनमे से एक आदोजन वहायी मत का था जिसया राजनीतिक पहलू यह था हि 
अरब की छाटी, दूरत्थ सल्तततो बे ऊपर नज्द की सर्वोपरिता स्थापित होनी चाहिए। 
दूसरा आदोजन यह था कि तुर्की अरबो के ऊपर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता 
था और उसे यथार्थता थे परिणत वरना चाहता था। कभी-वभी फारस जैसा गतिहीन 
राज्य भी अगडाइयाँ लेने लगता था और ममुद्र-तट पर अपना दावा प्रस्तुत कर उठता था। 
भारत सरकार को अक्सर इन सारी स्थितियां मे नीति निर्धारित करती पड़ती थी और 
फ्रारस वी खाडो मे अंग्रेजों वे व्यापार-एकाधिकार यो रक्षा के लिए कारगर वार्यवाही 
करनी पड़ती यो। 


इतना रूथ होते पर भी उन्नीसवी सदी के पूर्वोर्द में हिंद महासागर की सुरक्षा बी 
कोई समस्या नहीं उठी थी। पर जव स्वेज़ नहर खुल गई और यूरोपीय देशा के जहा 
बड़ी सख्या में आने-जाने लगे, तब ब्रिटिश सरकार भो पहले की तरह खतरे से वेखवर न 
रह सक्री । अव अप्रेडों वे व्यापार वा एकाधिकार ही खतरे मे नं धा, आपानाक्ष म 
उनकी समुद्री सार्यों की सुरक्षा और साम्राज्य की तट-रेखा तक के लिए सकट पैदा हो गया 
था। अंदन दा और फारस बी खाड़ी बे बदरगाहों वा महरुय कई गुना खड़ गया! 
अब पारस की खाड़ी की रेल द्वारा सूमध्यमागर-्वट से या भारत को तार द्वारा यूरोप 
से जोडने वी भी अनेक योजनाएँ आरम हुई । सभ्यता के ये उपकरण साझाज्यवादी 
देशो वे हाथो में राजनीतिक प्रभुता के आधुनिक साधन बन गए, और प्रिदेन ने अरब 
सरदारों के ऊपर कडा नियद्रण स्थापित करने के विए इलका उपयोग किया । लेकिन, 
बाद में जद बह रेल-सार्य बह उपयोय अपनी स्वार्थ-मिद्धि बे लिए न बर शत्रा और जर्मनी 
या तुर्बी ने दाइग्रिस की घाटो खोलते वी इच्छा प्रकट वी, तब अंग्रेजों के मत में आशंत्रा 
जाग उठी 4 इसी तरह, बाद के वर्षों मे जब रूस ने उष्ण समुद्र (छगगा बट) पर 
अस्छा घरना चारा, तव ब्रिटिश गरकार इस बात ने लिए बासख्य हो गई कि वह रूस, पास 
या जमेतों का भारत से दूर रखने बे लिए फारस की खाड़ी पर दुदतापूर्वक अधिकार 
बनाए रखें । 


इंगलैंड न इस क्षेत्र मे बिल्कुल शुरू-शुरू में जो संधियां बी थी, उनमें से एवं खधि 
यह थी जो 798 मे मास्केट के साथ को गई थी। इस सद्रि मे व्यवस्था को गई थी वि 
जय राज्य ये घास के व्यापार और प्रभाव का बूर्ण उन्‍्मुलन कर दिया जाए। इस संधि 
गया अनुममर्यद (इछ्वी८७ध४णा)) ॥800 में मर जॉन मात्कम ते कया और इसके 
फसस्वरूप वहाँ एक ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया यया। इस नरह में सास्वेट और भारत- 
स्थित ब्रिटिश सरकार के छोच घतिष्द राजनोतिर सबंध आारभ हुए और वे प्रति बर्ष 
भनिच्यतर होते गए) इसके बाद ॥806 से जोवास्मी फबोले ढे सामथ आबघ (स्णड्ठजन 
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8०7०८७४) हुआ जिसके अनुसार बबीसे न वायदा किया कि वह प्रिडिश झड़े का सम्मान 
बरगा और समुद्री डाके नही डालेगा । पर इस सधि वे फलस्वरूप समुद्री डाकेजनी वा 
अत न हा सका और विवश होकर ब्रिटिश सरवार को १809 भ और फिर 89 में 
इस कवीले व सरदारा के विरुद्ध सैन्य दल भेजने पडे। इन अभियायों के फलस्वरूप 
कवीले के सरदारा वा दमत हो गया और 820म तटवर्त्ती शक्यो के साथ एक सामान्य 
सधि हुई जिसम उन्हें आदेश दिया गया था कि वे समुद्री डावे डालने से बाज आएँ | अतिम 
अभियान म मास्वेट के सुल्तान न भी पूरी तरह सहयाग दिया था। इसी बोच, 85 
मे बहरीन के सरदार न मास्बेट के विरुद्ध जँप्रेजा वी सहायता चाही और उसे रेजीडेट 
समैधी था अनौपवारिक आश्वासन गा मिल गया १। पर ]820 मे फिर शख्॒ समुद्री 
डाकुआ की टोडी ग शामितर होने से वाज न आया हालाबि अतत उस दिन के जल 
दस्पुता विरोधी सविदे को उसन स्वीकार कर लिया। 


लेकिन इमसे झयादा उल्तेखनीय व्यवस्था 935 की थी जिसके अनुसार दक्षिण 
समुद्र तठ के शेख इस बात के विए वाध्य ये कि ये मोती निकालने वे मोसम में समद्री 
डाकेजनी स॒ ही दूर न रहेग बल्कि सारी समुद्री लडाइयाँ भी बद रखेगे ॥! 843 
ताप तो इस व्यवस्था था हर सात नवीकरण होता रहा पर 843 मे इसे दस साल के 
लिए बढा दिया गया और फिर इसे स्थायी सधि का रूप दे दिया गया। इस सधि का 
उद्देश्य समुद्री डाब। का ही अत बरना नही था, स्वतत शेखा के थीच होने वाली लडाइयो 
का भी अत वरना था और सधि वे अनुसार शेखों को विराम-सघि-सरदार' (वफ्फलबा 
८०८७) नाम दे दिया गया था। इस संधि को बहरीन ओर बक्ष के सरदारो ने 
स्वीवार वर लिया था। फारस को खाद्दी के समूचे क्षेत्र मे यह एक पक्का अभिसमय बन 
गया और इसे सपि ये अनुबध (॥7०5/५ #एप/१७तघ ) का बल प्राप्त हो गया कि 
खाड़ी के जजक्षेन्न म युद्ध जेसी कोई गतिविधियाँ नही होनी चाहिएँ और प्रिटिश सरकार 
समुद्र वी अतधनीयता (ज्ाजाण०४0७७) की अभिरक्षक है। इसका स्वाभा- 
बित्र फल यह हुआ दि रारदारों ब बीच सडाई बद हो गई और पहले की अपेक्षा शाति 
स्थापित है गई। ममूचे क्षेक्न मे अंग्रेडो का डेंका बजने लगा और उन्हें अधिकार मिल 
गया वि थे जपतो नौसेना वे डोर से यह जिम्मदारी पूरी कर सकते ये। इस तरह, 
फारस वो खाड़ी पर अैंप्रशा का एव प्रयार शा सरक्षित राज्य (ए7०(८९८४०:०५८ ) 
एपर्गपत हुए एपा किशार आशर जउऱा7 गढ़ आऑडिकार शए---इक आधिपातर कहे याभ्यता 
नहीं मित्री थी--क्ि व देशों रियात्तता वे देंगे पर विरास-सध्ि-सरदारा तथा अन्य सर- 
दारा बी विद नीति और अतर-राज्य-सद्रघा का निर्धारण ओर निपत्रण वर सकते 


हैं। 


इसब बावजूद, प्रिटिश सरवार या सरदारा ये आतरिक मामला पम हस्तशेप करन 
बा था उनका उत्तराधिवार निधारित बरन का अधिकार न ता स्थासी विराम-सघधि के 
फलस्वरूप ही मिला या ओर न मास्वेट या बह्रीन के साय वी शई सधिया के फवल्यकप 
ही मित्रा। यह बात भी विवादास्पद हो है रि व्िटिश सरकार को इन सपिया ये फव- 
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स्वर््प सरदार, नज्द के अमीर, फारस के शाह या तुर्की के सुल्तान के पारस्परिव' संबंधों 
में दखल देन का अधिकार मिल गया था। विराम-सि-सरदारों के साथ जो व्यवस्था 
की गई थीं, वह तुर्तों था फारस के ऊपर लायथू सहों होतों थो। इन राज्या ते जहाज 
फ़ारस की खाड़ी में चत्त सकते थे--भत्रे ही एक या एव से अधिक सीमावर्त्ती सरदारा 
क प्रति उसके इरादे शब्रुतापूर्ण रहते हा--और ब्रिटिश सरवार को उनकी इस स्वतत्नता 
मे हस्तक्षेप करने का कोई अधितार न था। प्र भी, अलिखित विधि का अस्तित्व भी 
था ही और इसका पालन कराने वे दिए विटिण शत्ति भी थी जि' विसो तरह का सासुद्रिक 
युद्ध न होने पाए। इस नीति वी सार्पवता वे त्तीन आधार थे--दम छ्षेत्र वी शाति और 
सुरक्षा, ब्रिटिश प्रजा और उसके व्यापार वी रक्षा, और इन समुद्दों मे अतत अंप्रेज़ों की 
सर्वोपरिता | अंग्रेजों के चारो ओर से बढ़ते हुए सरक्षित राज्य वे दायरे में इस सामान्य 
निपम (८० ) वे डरा आतरित्र मामले भी आते यए और अंग्रेजों ने शाति को 
खातिर किसी भी क्षेत्र भे ज़्यादा सवे समय तक झगड़े फ्साद नहीं होने दिए। 

कुछ सरक्षित अरब राज्यों के मामा से ब्रिटिश सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी 
थौ--इसलिए भी कि उनके भोतर उपद्रवों और अराजक्ता की आग सुलगते का डर था 
ओर इसलिए भी दि रदी बरहर से बिदेशी शक्तियाँ उत पर प्रशाव न डालने सगे । पर, 
इन राज्या बे आतरिक धटना-श्रमो मे केंग्रेडोड बो वही दिलचम्पी और उत्मुषता थी और 
इसका एवं उदाहरण है मास्वेट । जेसा वि हम ऊपर कह आए हैं, मास्वेट के सुल्तान, 
और छड़ीबार वे' शासक सैयद सईद के अग्रेजों के साय बड़े मैत्रीपूर्ण सवध थे और उन्होंने 
समुद्दी झाकों बा दसत करने ये दी नहीं, दास-म्पापार का अत करने में भी सदद दो थी । 
वह उदार शासक्र था और जब तक वह जीवित रहा, तय तक अंग्रेजों बे साथ उसके इसी 
तरह के मैत्रीपूर्ण सबध बने रहे। उसवे शासन-काल में उसकी सल्ततते को बहा 
बियो का डर बना रहा और जैसा कि वर्जन ने बहा है, “क्मी-मी तो ब्रिटिंग सरवार 
के मैत्रीपूर्ण हस्तर्षप से ही यद्दावियों के हाथों सल्तनत वा झत होने से बचा । उसने 
कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी दि सुल्तान वहादी अमीर को कुछ साताना कर दिया रुरता 
था (! सुल्तान वीः मृत्यु दे बाद उसकी सल्तनत के दो भाय, मास्वेट और जजीदार, 
उत्तराखिकार मे जमश उसने सबसे बडे लडबे और चौथे लड़के को मिले । इस व्यवस्पा 
को टीक देंग से कार्यानवित करन के लिए यह आवश्यक था कि दोनो उत्तराधिवारियों 
के बीच मुछ निश्चित करार दो जिससे वे अपता प्रशामन सुचा६ रूप से चत्ा सके। 
लोड किंग से प्रार्थना की गई नि इस मामले मे वह विवाचन करे और 86 के अपने 
पत्राट (४७७४०) से उसने स्वर्गीय सुल्तान द्वारा की थई व्यवस्था को इस शर्ते 
के साथ पुष्टि की कि जजीवार वा सुल्तान अपने बढ़े भाई, मास्केट ने शासक 
की 40,000 बाउत प्रति वर्ष दे डिमसे उसत्रो विरासत में जो मुछ शमी रह गई 
थी, वह पूरों हो सबे। पद्ाट की धोषणा करते समय वायसराय ने दोनों शासकों को 
जिला था, “सुमे सत्ोषर है कि ये शर्ते आप दोनों के लिए न्‍्यायपूर्ण और सम्सानतीय हैँ 
और चुँषि आपने मेरे विवादन को सोच-पमझ रर और गभीरतापूर्दद स्वीजार जिया है, 
बता भुझे आशा है ति आप ईमानदारी और प्रमन्‍तता वे साथ इत शत्तों गा पान बरेंगे 
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और अनावश्यक विजव के विना ही उन्हे कार्यरूप मे परिणत क्रिया जाएगा। बारधिक 
अदायमी के बारे मे यह नहीं समझना चाहिए कि वह केवल आपके और आपके भाई के 
बीच वैयक्तिक मामला है, बह आप दोनो के उत्तराधिकारियों पर भी लागू होगा और 
इसे अतिम और स्थायी व्यवस्था समझा जाएगा। इस अदायगी का मतब्य यह है कि 
मास्केट के शासद ने जजीवार के ऊपर अपने सारे दायो का जो त्याग कर दिया है, उसकी 
क्षतिपूति की जाए और दोनों विरासतो के बीच अरामता का निवारण किया जाएं।? 
कुछ ही समय बाद इस प्रण्य पर निर्णेय करने वी ज़रूरत आ पडी कि इस करार का पालन 
कराने कौ जिम्मेदारी भारत सरकार पर वहाँ तक है और इसी संदर्भ में भारत तथा 
इँगलैड की सरवारो को अपनी नोति निर्धारित करनी पडी। 


जब १866 मे सोहार मे मास्केट के शासक सँयद थोनी की हत्या कर दी गई और 
शक उसके लउके सलीम पर हुआ जो बादध्ाद्व बत गया था तब उत्तराधिकार की घमस्पा 
भी एक अजीव समस्या के रूप मे सामने आई। उसका शासन कमज़ोर और बदमाम 
था---कुछ को इसलिए कि उसके ऊपर अपने पिता की हत्या का शक किया जाता था और 
कुछ इसलिए भी कि बाद मे उसदे चाचा मुसनाह के शासक हमीद बिन सलीम पर अका- 
रण ही हमला किया गया था। उसके उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर अनेक उलझने 
पैदा द्वो मई थी। जद्भीवार का सुल्तान वापिक उपदानस देने के लिए तैयार न था और 
उसने प्लिटिश सरवार से यह उपदान बद करने की अनुमति चाही। फारस सरकार ने 
भी बदर अल्‍्त्रास पर पट्टा समाप्त करने की इच्छा व्यक्त बी। लेक्ति, सबसे गभीर 
उलझन मृत सुल्तान के एक निकट सवधी अडान बिन गियाझ के विद्रोह को थी । सलोस 
सशस्त्र विद्रोह का दमन न कर सका और 2 अवतूबर, 868 को जहाज मे बैठ कर घदर 
अब्बास के लिए रबाना हो यया ताकि बहाँ से दुबारा अपनी गद्दी पाने के लिए प्रयत्न कर 
सके । उसके निध्कासन के दाद अज़ान सुल्तात या इमाम निर्वाचित हो गया, रलीग शीघक्म 
ही अरव तट पर बाप॑स लौट आया और उसने अपनी गद्दी वापस पाने का भरसक प्रयत्न 
किया, पर उरो सफ्लता न मिल सकी। मृत शासक का एक पुत्र सईद सुर्कों भी तख्त 
का दावेदार था। वह उस समय पेंशन पाकर वबई से निर्वासित जीवन ब्यतीत कर रहा 
था और कुछ ब्रिटिण अफसरो बे अनुसार इस बात की काफी सभावना थी कि चह अज्ञान 
का स्थान ले से। अड्ान भी अंग्रेडो से भान्यता (7९००४०७०४) प्राप्त फरने के लिए 
अ्रयत्न कर रहा था ( इस सरह, मास्केट वे उत्तराधिकार के विवाद से अँपग्रेज़ों को मान्यता 
बग और इसके साथ ही जजीवार के उपदान तथा फारस के साथ के सबंधों का प्रश्न भी 
छभर कर सामने आ गया । एक पेचीदा रामस्या यह भी थी कि वहानी शासक यह दाका 
बरता था कि सास्फेट को उसे दर देना घाहिए। इसलिए, सर जॉन लॉरेंस और लॉड्ड 
भेयो को इन मामत्तो के प्रति भारत सरकार की नीति का निरूपण और दष्टिकोण मा 
जर्धारण करना या। ह 


जब मास्बेट में सत्ता हस्तवत बरने वे लिए दिवाद चल रहा था, तब ऐसा भी अवसर 
आया क्षि भारत सरकार को समुद्र के रास्ते रे हमसे वा नियेध करना पडा। दिसबर, 


3 उद्धृत, भारत-मत्नी गो ओर से झेजा गया प्रेषण, स 3, दिनाक 6 जनवरी, 
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7868 म॑ सलीम अरबन्तट पर फौज इक्ट्टी कर रहा था और उसका विचार समुद्र 
के शाम्त ओमन के कुछ भागा पर हमता करते का थां। जब यह खबर भारत सरकार 
का दी गई, तय उसने दयई सरकार का अधिकार दिया कि बह सलोम का “चेतावनी 
द दे कि वह कोई कार्यवाही न बरे जिससे समुद्र-लट की शाति भग हा। इस तरह, 
खलीम कय मास्केट पर हमला करने से रोका गया। भारत सरकार इस बात के लिए 
भी तैयार थी वि अगर कही ' सलीम या तुर्की ने समु३-तट से अपनो लद्षय-सिद्धि की आशा 
मे लड़ाई जैसी कोई कार्यवाही वी,” तो वह उनके विछद्ध बल का प्रयोग करेयो। पर, 

अगर वे स्थल मार्ग स कोई कार्यवाही करेंगे, को उसम हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ॥”१ 
पर, दा महीन बाद यह घाटबदी (लगज्याष्ट०) इसी सीमा तक हटा शी गई कि सईद 
तुर्की को बवई से प्रस्थान करते की अतुमति दे दी गई। इसके बावजूद, जब अप्रैल मे 
सवार से अजान के प्रतिनिधि को निकाल दिया गया और लोगों ने थोनी के एव लड़ते 
सईद नाधछिर भो जो 9 अप्रै वा वहाँ पहुँच गया था, अपना शासक स्वीजार कर लिया, 
तब अज्ञान ने ध्वाइुर के विरुद्ध सशस्क्त जहाज भेजने का रुज्ञान दिखाया, पर छाडी वी 
विधि के जिसी तरह बे उल्लघन वी अनुमति नही दी गई। एक भी जहा को वदरगाह 
से कूच नही बरने दिया यया । वाद स जब जूद मे नासिर व अपने लिए अनुदूल अवसर 
पर सास्केट वे विदद्ध कार्यवाही करने के लिए फोज लेकर खाड़ी पार बरनी चाही, तो 
उसे इस तरह वे” अभियान वी अनुमति नही दी गई१ सच पूछा जाए तो यह विराम- 
सधि मास्केट पर लण्यू नही होती थी। पर वह सब क्या उसकी शर्त्तों बे अनुमार ही 
गया था। यह सध्ि फारस की खाडो की एक पकतती रूढ्धि वतन गई थी और इसके फल- 
स्वरूप ब्रिटिश सरकार को उसकी शर्तों का पालन कराने का अधिकार प्राप्त हो गया था। 
समुद्र-यट पर शात्ति बनाए रखने का अर्थ सिर्फ यह्‌ था वि जज-सार्ग से किसी विदेशों 
समुद्र-तट के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए। पर, अगर कोई सरदार अपने राज 
के भविच्छिन्त समुद्र तट पर स्थित विलो में फौजे या गस्त्वास्त्र भेजे, तो इससे शाति भग 
नहीं होती थी।३ 


अब हम सिहासन के उत्तराधिकार से सबद्ध मोति की परीक्षा कर ले) जब सलीम 
गद्दी पर बैठा था, तव उस पर यह शत्र क्या जाता था कि उसने अपने पिता की हत्या 
की है। फ्छत , भारत सरबार ने उमत्ी मान्यता नितबित वर दो थी॥ पर उसके 
डूत भारत ला गए पे और ओमन मे वहाविया के उकसाने से उपद्रय आरभ हो गए थे। 
3866 मे सर जॉन लॉरेंस बी सरकार वह यह विचार था कि हो सता है आगे चलकर 
सलीस अपनी शर्ति वो सीव सुदृढ़ कर ले और तव “हमारे पास इसके सिदाय कोई चारा 
नही रहेगा कि हम उसे सुल्तान मान लें २ पर, सवधा ने निलदन (३७%लाड४७७) 
गाए अर्य यह नही था हि “मास्वेट राज्य के साथ लबे समय से जो सबध स्थापित हो गए थे, 
उन्हें, अचानक दी गण कर, दिया. जाला या. 'जसके लागो, के प्रति. मर्धि-दाग्एत जिरफूल, 


) भारत-मत्री के नाम प्रेष्ण स 8, 9 सवबर, 869, एस आई प्रोगीडिस्य, 
7869, स 239 

2 बढ़ी। 

3 भाषत सरवार धरा) बचई सएबार के काम सबाद, )] अप्रैल, 868, पॉलि- 
टिकबय छू प्रोसोडिग्श, स 345, १866 
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कर दिए जाते ।” भारत सरकार सह सहन करने के लिए तैयार न थी कि “मास्केट के शासक 
पर प्रा था किसी अन्य विदेशी शक्ति का प्रभाव रहे । ? इसलिए, सलीम को क्सो विदेशी 
जक्ति के प्रभाव से जाने से रोकने के लिए भारत सरकार न उसे वस्वुत शासक (१८ ८- 
(० मग्णाला) मान लिया। इरा सदर्भ में एक सिद्धात यह बताया गया कि शासक के 
गण-दोयो का राज के प्रधान के रूप म उसकी मान्यता या उसके किन्‍्ही अधिका रो को रोक 
रुखने पर अमर नहीं पडना चाहिए। इसे साथ ही ब्रिटिश सरकार का यह कत्तंव्य भी 
मामा गया कि' “अधीन सरदारों और प्रजा ने जिस शासक को अपना प्रधात मान लिया हो, 
उसया समर्थन क्या जाना चाहिए और जब तक वह अपनी स्थिति बनाएं रख से, 
नीति के स्यूल आधारो पर हम सईद सलोम कय कम से कम नैतिक समर्थन करत के लिए 
तो वाघ्य हैं ही। * 


जब सलीम को देश से निकालने के खाद अडान वित गियाज को इमाम धोषित विया 
यया, तव उसकी मान्यता या प्रश्त फिर उभर कर सामते आ गया । भारत-मत्री ने 
स्वभावत यह समझ लिया था कि जज अडान मास्केद म अपनी सत्ता दृढतापूर्वक स्थापित 
कर लेगा, तब बह वहीँ वस्तुत शासक माल लिया जाएगा 3 उसके मत से मान्यता का 
आधार यह था कि अजान लोगों को इच्छा वे फ्तस्वरप शासक था” और वह देश की 
जनता को स्वीकार्य था) तथापि, भारत सरकार को जो सूचना उपलब्ध थो, उसके 
आधार पर उसने अपना दृष्टिकोण निर्धारित करना उचित नहीं समझा। इसलिए, 
उमने कनेल पेली को वहाँ भेजना तय किया ताकि वह यह रिपोर्ट दे सके कि ओोमन के 
रूघर्षों बा अजान की गद्दी के स्थायित्व पर बया अरार पड़ने की सभावना है। भारत 
सरकार के निर्णय पर जिस एक तत्त्व ने प्रभाव टाला, वह धा---ओममन मे बह्मवियों का 
शामत स्थापित होने को समावना और भारतोय राजनीति पर उसका सभाव्य भ्रभाव। 
भारत सरकार का सुरझुय उद्देश्य ' बिधिटीस कक्‍्योलों वे बीच सियमित चासन-व्यवस्था” 
की स्थापना करना था जा अेंग्रेज़ा क ब्यापार से मदद कर। इस सामते पर लबे अरसे 
तक चर्चा होती रहो। विदेश सक्तिव के विचार से भारत सरकार को “अजान बिन 
गियाज और उसकी प्रजा के वीच हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था ' और उसे इस 
बाव पर कोई आपत्ति व थी हि उस समय अजान के साथ जिस तरह के राजनीतिक 
गवेध चत रहे थे, उनके आधार पर उसे बस्ठुल मान्यता प्रदान कर दी जाएु। तथापि, 
विदेश सचिव एचियन भी इस वात पर अड गया था कि “अधिक औषपसारिक सास्यता' 
नस दी जाए। उग सयध में उसने आगे लिखा था, “राज्य बे आतरिक गठन मे परिवर्तन 
होने से या शासत्र बदत जाने से साप्ट्रीय उद्देश्यो से सबद्ध राष्ट्रीय सदधा या सचिया पर 
कोई असर नही पडता। हाँ! अगर अजान को इस तरह का एक औपचारिक पत्र घित्र 





यही | स 36], 8 अप्रैल, 856. 

भरत सरकार का मारत-मक्नी के नाम सवाद, स 8), 24 मई, 8868, 
पॉलिटिक्ल ए प्रोम्रोडि्ज, मई, 2868 ' 
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जाए जिमम मास्केट पर उमकी प्रभुता मान लो जाएं, तो इससे उसका लब्य अवश्य 
पूरा हो सकता है। पर, इससे हम सीधे दलदल में फेस जाएँगे। मास्केट न तो हमारा 
सामती राज्य है और रू अधीन राज्य, और जब तक भास्वेट मे होने दाले राजदशीय 
परिवत्तना का हसारे और मास्केट के बीच विद्यम्रस राजनीतिक संबंधों पर असर न 
पड़े, तव तव' हमे उनकी चिता नहीं करनी चाहिए ।”! सचिद अज़ान की मास्यता के पक्ष 
मे न था और उसे बवई सरकार का भो मर्मर्थन प्राप्त था। लॉ मेयो के विचार से 
सरकार के पास इतनी उपयुक्त सूचना न थी कि उसके आधार फर निर्णय किया जा सकता ! 
फिर भी, भारत सरकार ने 22 फरवरी, १६76 के अपने पक्ष स 7 से स्पष्ट नौति का 
निरुषण किया था और यह मत व्यक्त क्या था कि “अगर मास्केट सरकार वे आतरिव 
मामता मे ऐसा कोई सकेत न हो कि अज्ञान को आतरिक त्ाति द्वारा शीघ्र ही अपदस्थ 
किया जा सकता है, लो हम औपचारिक रूफ से उसकी सत्ता स्वीकार करने मे सकोच नही 
बरना चाहिए । और जब एक सरदार काफो रूमय से अपती सत्ता जमाए हुए है और 
इस्तुत शासर बना हुआ है और जब उस अकेले बे बारे मे ही यह आशा की जा सकसी है 
कि वह अपनी शक्ति बनाएं रख सकेगा तव सिर्फ इसलिए उसे मान्यता देने से नहीं कतरानां 
चाहिए कि हमे रियाद के अमीर से लडाई का खतरा है” ॥* लेक्नि, अज्ञान और यहा* 
विया के दीच शी धघ ही लडाई आरभ हो जाते वे ब।रण और इस रूर से ति वही आतरिय 
आति का अज्ञान की प्रजा की निप्ठा पर असर न पड़े, भारत सरकार ने अज़ान वी मान्यता 
को उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक वह वहाबियों से अपने मतभेद दूर 
ले फर ले और भास्केट मे अपने पर मशवूतों से न जमा ले) 


क्राति के फ्लस्वरूप तुर्की भो रगमच पर आ गया और उसने भारत सरकार से 
ऋण वी माँग बरी। पर, भारत सरबार गे उसकी प्रार्थता अस्कीफार कर दी / कुछ 
सभ्य तब अज्ञान के विराधी उसकी स्थिति को कोई चोट न पहुँचा सके। इसी बीच, 
मास्वेंट में एक डच काविट” और फ्राम की शतध्नी नोवा पहुँच चुको थी और स्वेज नहर 
बे खुल जान के बाद यूरोपीय देशा दे जहाजो वा भी बहाँ आना-जाना बढ़ गया था । 
फजत , थह आशका पैदा हो गई थी वि अथर अडान को तुरत ही बस्तुत शासक गद्दी 
माता गया, तो कही “उसका र्झान किसी अन्य शक्ति से हस्तक्षेप कराने वी ओर न हो 
जाए ।”4 तब, भारत सरकार ने कनेत परी वो यह अधिकार दिया दि अगर यह दीव 
समझे, ता अज्ञान को मान्यता प्रदात कर दे । लेक्ति, वर्न॑ठ पेजी ने उसे मान्यता नहीं दी । 
मई, 870 मे लॉ्ड मेयों की सरकार को यह्‌ विश्वास हो गया था कि ' अयर अजान को 
मान्यता देनी है, तो वह समय आ रहा है जब उमर और देरी नही वी जा मतती”/ क5 
पर, 287] वी बसते ऋतु तक परिस्थितिया में आमूत प्रिवत्तेन हो यया। अंजान की 
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हत्या कर दी गई ओर तुर्की की सत्ता स्थापित हो यई ! भारत सरकार की नीति भी 
बदल चुकी थी । अब एचिसन, लाइ मेयो और परिपद के कुछ सदस्यो की यह्‌ राय पक्‍की 
होतो जा रही थो कि न तो फारस की खाडो मे समुद्रतटवर्त्तो शाति की विधि का पालन 
करता जाए और न मसास्केट के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। फ्लत , वे लोग 
पह भी सोचने लगे थे कि नए शासक को ब्रिटिश सरकार की ओर से मान्यता” देने मे 
देर न वी जाए। उसे मान्यता ही नही देनी चाहिए बल्कि म्ास्केट के सीमावर्त्ती क्षेत्रो 
पर फिर से अधिकार पाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्तो पर भी किसी तरह की रोक नही 
लगानो थी' । साथ ही उसे यह सूचना भी देनी थो कि वह ऐसा करने के लिए आजाद 
है और फारंस की खाड़ी के बाहर युद्ध जैसी गतिविधियों बा अब तक जिस कठौरता से 
प्रतिपेंघ किया गया है अब उसकी बेरी जरूरत नही है ॥ 

उत्तराधिकार प्रश्न से एक और प्रश्न का गहरा सबंध था और बह प्रश्न यह था कि 
जज्ञीवार का सुल्तान सास्केट दे शासक को उपदान देता रहे और इस व्यवस्था को 
कायरूप में परिणत कराने की जिम्मेदारी भारत-सरफार के क्घा पर थी। जिन सदिस्घ 
परिस्थितियों मे सलीम गद्दी पर बैठा था उनसे प्रोत्साहित होबर जजीबार के सुल्तान 
मेजीद ने अनुबध का उपदान देना बद कर दिया। ब्रिटिश सरकार भी इस भ्रस्ताव के 
विरुद्ध म थी क्योकि उसे आशा थी कि इससे दास-व्यापार के दमन मे मदद मिलेगी 7 
सैषित, भारत सरकार ने यह प्रस्ताव सही माना क्योकि उसे डर था कि इससे फारस वी 
खाडी के इजाके मे अंग्रेजों बेः प्रति लोगो का विश्वास ठीला पड सबता है और साथ ही 
मास्केट की शक्ति और स्थिरता का उस क्षेत्र को शाति मे जो योग रहता है, उस पर भी 
प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है । भारत सत्दी ने प्रश्त किया कि इस मामले मे अंग्रेजों 
वा सम्मान कहाँ तक निहित है ?? इसके उत्तर में भारत सरकार ने उन परिस्थितियों 
का स्पष्टीकरण किया जिनमे लाई कैसिंग ने यह पचाट दिया था और विरोध वे स्वर में 
कहा, “जो प्रचाट इन परिस्थितियों मे दिया गया हो और जिसका इतने निश्नात शब्दा मे 
निरूपण हुआ हो, अगर उसका पालन म॒ करना जजीबार के सुल्तान की मर्जी पर छोड 
दिया गया, तो हम लगता है झि फारस वी स्गाडी मे हमारे राजनोतिक अधिकारियों वा 
नैतिक भ्रभाव कमजोर पड जाएया 3 ओमन तट के सरदार अपने बिकादो के लिए ब्रिटिश 
सरकार को मध्यस्थता पर निर्भर रहने के वजाए तलवार का सद्दारा लेना ज्यादा पद 
करेंगे और इस बात झा खतरा रहेगा कि कही फारस यी खाड़ी मे अराजकता की फिर 
वही स्थिति पैदा न हो जाए जिसे दवाने के लिए साला तक बातचीत का सिलसिला चलता 
रहा है और रक्तपात भी कम नहीं करना पडा है। * भारत सरकार का मत था कि 
इस धस्ताव से उस समूचे भवन पर प्रहार होगा जिसे फारमस-खाडी के सेत्र मे इतन परि- 
अ्रम से खडा क्या गया था और जिस पर जेंग्रेजो बे वाणिज्य की सुरक्षा मिरभेर यो । 


एुक और तक॑ यह दिया गया था कि दस प्रकार को वित्तीय सहायता के विना भास्वेट 
का सुल्तान अपने शासन को स्थिर न रख सकेगा और जिन बहावियों के प्रतिरोध से 
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इसी समय कटिताइ हा रही हैं उनक प्रमाव से तव वह अपनी स्थिति की रक्षा न बर 
मसक्रगा। ? टस प्रश्न का उकर भारत सरकार और ब्रिटिश खरकार के दीच जबे अरसे 
तक विचार विनिमय हाता रहा । उिटिश सरकार ऊजीबार के सुल्तात को इस दायित्व 
स मक्त वरन के तविए करिबद्ध थी। समुद्र हट पर उड़ाई के इरादे स जहाडा के जान 
जान पर भारत सरकार न जा राक जगा रखो थी और जिसकी वजह स मूत्र शर्त्तों वे 
बदत जान पर जजीवार का शासक उपदान राकत के अपने अधिकार का कायान्वित न 
कर पाता था भारत-मत्री न उस पर जार दिया और यहाँ तक सुयाया कि अगर मास्क 
की मजबूती व लिए वित्तीय सहायता जरूरी ही हां ता भारत ही यह उपदान दन लग 
जाए । भारत सरकार न 22 फरवरी 870 का भारत-मत्री वा जा प्रत्युत्तर भेजा 
बह बड़ा जानदार था और उस कहा गया या क्रि शारत सरकार इस पचाट के जिए ही 
उत्तरदायी न थी उसने दा अवसरों पर उसरा पावन श्री कराया था। इस वलंव्य म 
क्षेत्रीय सरदारा पर पटन बाज प्रभाव के तक पर फ़्रि प्‌ जार दिया गया. सास्बैट 
बा शासक ओर फ़ारम की खाड़ी के सभा सगदारा और क्बीता की दृध्टि मं हम अपन 
न्‍्यायपूण्ठ तिर्णय का प्जत करान के विएट बाध्य है और उत जाया स यह सनवा खता 
अभमव ह कि जा विवाचन इस तरह हुआ हा और जिस कायरप मे भी परिणत क्रिया गया 
हा वह जिसी भी तरह गोर सधि स भिन है। अगर कही यह विचार ज्ार पकड़ गया 
कि काई भी पक्ष हमार पौचाटा वा उल्ेघन कर सफ्ता है ता हम डर है वि फारस बी 
खाड़ी मे था और वही उसवा काइ सम्सात नहीं रटगा।_ रक्तपात बद फरन जौर शाति 
की रक्षा कु सवध मे पिछत पचास साता क प्रयला क फ़उस्वरूप जा भी अच्छे परिणाम 
हुए हैं, व सब मिद्ठा म मिल जाएँगे बयाकि अगर हमारी कायवाही से सरदार यह समझने 
लगे गए कि हम अपने पथाठा के पातन के प्रति उदासोन है ता भविष्य मं व अपन लडाई- 
झगड़ें ललवार से शतखाता क््यादा प्रसव बरेंग। 2 भारत सरवार इस बीच वरायर 
डार दवर बहती रही कि उपदाल का खदथ किसी विशप परिवार स नहीं है, यह करार 
ना मास्कट के शासक्र क साथ हआ है अत राज्य का उपदाने सित्रना चाहिए। विवादा- 
झपद उत्तराधिवार या आतरिक ब्रालि स राज्य का उपदान पान का अधिकार किसी 
सरह बम नहीं हाता इसतिए किसी भी शासक का, बस्तुत सास्यता दने से पचाट था 
पानने कराते वी जिम्मेदारी भो निहित है। भारत सरकार ने इस बात पर टीर ही 
ज्ञार दिया था कि अयर अज्ञान के टपदान पान ने अधिवार का मायता नहीं सित्रती, 
सो उस वस्तुत मान्यता दल का काई खततय नहीं । उसने जिखा था, ' अगर हम अपनों 
कीति से धस्वा तगाना चाहें जापन से लपत वैध अभाव का क्षति पर्ुँचाला चाहे और 
फ़रारस वी खाडा मे तिरतर जी सगे क्ात रहत हैं यढें खुबतान के विए बल और टहिसा 
का सहारा लत वा प्रवृत्ति का प्रासाहत दना चार्टे ता इस सार प्रयाजना की सिद्धि के 
लिए हम इसा झयादा कारगर और किसी घाषणा की कस्यना नहीं कर सक्‍ते कि झूम 
जडीवार क सुल्तान का मोस्कर राज्य को न्‍्यायप्रूण माँगा का उल्दधत करल तो स्पीहति 

इन के लिए प्रस्तुत हैं। 3 


यही । 
आरत मत्री ब नाम प्रेपण, सरया ॥7, 4870 
यही । 


पक न 
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लेकिन, ब्िटिश सरवार ने फारस को खाडी से सवद्ध बातो ने अलावा कुछ और 
बाता की ओर भी घ्यान दिया ओर यह फंसला क्या कि जजीवार का सुल्तान उपदान 
की झदायगी रोक सकता है । इस निणय कौ ओमत मे प्रतिक्रिया हुई जहाँ तुर्वी ने सत्ता 
हथिया ली थी और बह वल ब्रयोग द्वारा अपन अधिकार का पालत कराने के लिए तैयार 
था। पहले कुछ इस तरह वी अफवाह भी उड़ चुकी थी कि जज्जीबार का मास्देट पर 
हमला बरते का इरादा है। जॉंर्ड सेबो और उसकी सरकार स्वभावत ब्रिटिश सरकार 
के निर्णय से चुद्ध थी और वह विराम-सधि की निपेधाज्ञा को इस तरह व्याख्या बरने के 
लिए तैयार थी कि उस ओमत की खाड़ी और फारस की खाडी बे बाहर के जलक्षेत्रो पर 
लागू मही किया जाएगा । मास्केट का शासक विराम-सछि मे कभी भागीदार नही रहा 
था और इसलिए वह उसकी शर्त्तों स बंघ्रा हुआ नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने 
सात्विक क्ाध और झुझवाहद के स्वर म इस वात पर खेद प्रकट क्सि कि ब्रिटिश सर- 
कार निहंस्तक्षेप्र वे सिद्धात स दूर हट गई है। उसन अपना यह विचार भी व्यक्त किया 
बि अगर मास्केट था सुल्तान अपने अधिकारा वी रक्षा बे लिए वुकछ्त हलचल करे, तो 
हमारा उस पर प्रतिवध आरापित करना अन्यायपूर्ण सत्ता का मनमाना हस्तक्षेप होगा। 
“मास्केट की घरलू राजनीनि और राजवशीय परिवत्तेना मे” कुछ समय पहले जो 
हस्तक्षेप विया गया था, भारत सरकार ने उस तक को अनुचित समझा 


इससे हम एव दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं कि समुद्रतटवर्तो विराम-सधि को जिन 
शतक्तों में फारण फी खाडी मे गृद्ध जैसी एतिविधियों का निपेश किया रुया था, उन्हें फ़ारस 
पी घाडी के बाहर के जलक्षेत्रो मे और उस्र शासयों बे ऊपर उसे लागू किया जा सबता 
था जो करार मे भागीदार न थे। हम सह पहले लिख चुके है कि किस तरह रारकार ने 
अज़ान को अपनी वैध सता का दावा करने के लिए ग्वाइर के विरुद्ध अभियान करने से 
रोब' दिया था, किस तरह नासिर, सुर्वो या सलीम को जलमागें का प्रयोग करने से रोक 
दिया गया था और किया तरह रामय-समय पर मारकेट के सरदारों पर खाड़ी यो विधि 
लागू की गई थी ओर शाति की रक्षा वी गई यो। 869 सम भारत सरकार न यहाँ 
तब भादश द दिया था शि अगर कोई पक्ष सास्फेट की खाडी मे नो-सेंनिक कार्यवाहियाँ 
करता पाया जाए, ता उसरत पड़ने पर बल प्रयोग करके भी उसको कार्यवाहियाँ रोक 
दी जानी चाहिए। ? क्तु, 87] से इस बात पर सदेह्‌ प्रकट विया गया कि क्या यह 
जीलि न्यायपूर्ण है और जजौगार उपदान के प्रश्न फे सबध मे साम्राज्ी बी सरवार वे 
निर्णय पर शृब्पर हवुर भारत सरकार न पस्चात्ताप और निरपेक्ष तथा सच्चो न्‍्पाय- 
तलिष्ठा को भावता से अभिभूत होकर यह इच्छा प्रकट कौ कि मास्केट पर आरोपित निपे- 
घाशा समाप्त रुर दी जाए और उन्हों सत्रधो पर लोट आया जाए "जो ओमन खाडो से 
पहले से विद्यमान थे-उससे भी पढके से जब हमने यहाँ युद जैसी कार्यदादिया का बस- 
(ईत दमन करने शो जिम्मेदारी उठाई ।' ० लेकिन, भारत रारकार वा उस क्षेत्र से शाति- 
रक्षा की डिम्मदारी त्थागने वा बिल्कुल इरादा म था। भारत सरकार ने कहा, “इन 





। मैयो का निर्देश-पत्न, 20 फरवरो, 874, मारत-मन्नी के नाम प्रेषण, स 3, 
3 अग्ल, 7877, एस आई धोसीडिस्, ॥874 
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जवन-सेत्रों में धाति बनाएं रखते में हमारी वडी दिउचस्पी है। अगर, यहाँ उपद्व आरस 
हो गए, तो वे फारमस की खाड़ी में भी फैद सकते हैं और उनका रोहना सुख्कित होगा। 
इसविए, हमारी बहुल समय से यह नदेति रही है कि हम आसन के लद पर शातिन्रक्षा के 
किए अपने वैध प्रमाव का उप्शेय करते रहें।”! घर, इस उद्देश्य को पूक्ति बल 
प्रदर्शन क द्वारा मही बल्कि सास्वेट के शासक के साय मंत्रीध्रू्ण सदरश्ो के द्वारा भी हो सकती 
थी 

कारस-खादी-लेत्र के राज्या में अंग्रेजों की सीति को दिशा का सेल देने वे विश 
मास्केट के साथ अंग्रेज़ो के सवधों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत करता हमे आवश्यक 
शमझशा है ( उर्पर्सुस्त विवरण से स्पष्ट है कि यहाँ भी पारस्परिक राजनीतिक सवंधा का 
दाँचा वहीँ था जा अफगानिस्तान म था। मर जॉन लॉरेंस और लॉ पेयो राज्य के 
आतरिक मासता में हस्तक्षेष्र करन से हिचकते थे और उन्होंने बाद के प्रत्येश शासक को 
केदत वस्तुत मान्यता दो थो--उससे अधिक नहों । पर, जब बह डर थैदा हुआ वि कही 
काई दावेदार विदेशी सहायता ती माँय न कर बैठे कक मारत सरकार यई दृष्टिकोण 
बदपने के जिए भी नैयार हो गई ! इस परिस्थिति में, मसस्केंट मे विदेशी प्रभाव की प्रर- 
लता रोकन के विए भारत सरकार न सत्ता मान्यता प्रदान वो और दूमर राज्यो वे 
साथ किए गए करार के फउस्वरूप उस राज्य को जो अधिकार प्राप्त हुए थे, उनकी रक्षा 
करने वी भी उसने इच्छा प्रकट की । अफ्रयानिस्थान वी तरह फ्रारस की खादी के शेतरों 
में मास्केट भी अंग्रेडो के राजनयिक सवधों की घुरी था, अत ऐसी किसी चीज का बीच 
में नही जाने दिया गया जिससे उसकी शक्ति और स्थिति पर बुरा प्रभाव पडता । दिटिए 
सरकार ले जश्ीवार-उपदाल का आग्रह किया, बदर अस्वास के पट्टे के प्रश्त पर फारस 
और सास्क्‍कट के बीच के विवाद से सीत्माह सध्यस्थवा की और खाडइर ने अधिकार सथा 
वहढ़ावियों के निमत्रेश् से उसको सुरक्षा के सब सम मी चिता प्रकट की। ये सारी बातें 
मास्केट में अँग्रेडो को दितचस्थी गा जीता-जागता प्रमात हैं। 


बहरीन का उदाहरण भो उतना ही महव्वप्रूणें है और उससे प्रकट होता है कि 
फारस-खाड़ी में स्थित हीवों से झारत सरकार के क्या अधिकार और द्वावित्व ये। इस 
दीप रु उन्‍्त्रीसवी सदी के आरम से ही ऑप्रेजों के साथ खोधा सवध रहर था और वहू 
उस क्षेद्रों बा अग था जा सफुद तट पर शाति वी रघा के जिए वी गई विराम-सप्रि के दायरे 
मरे आते थे । 86॥ म वहरीत के सरदार और ब्रिटिश सरकार के बीच इस आशय 
को मैत्री-सधि हुई कि अगर त्िडिश सरकार उसके अधिक्त प्रदेगो की सुरक्षा से उसही 
मदद करे, तो बढ़ समूदी हृमतों, लडाइया और दरिया से हाथ खींच लेगा। वदेरीन 
बा सरदार अंग्रेजों का विदाचत सातने हे लिए भरे तैयार हो गया (7 दर, बहरीन और 
बत्दाजए: के सजदाओं, ने, ग्दाए्टुट दर रृप्प्या, जिया, कौप गड़ ऋग्पर के फ्ाड् च्या * परपएण 
की खाड़ी के तट पर शाति बताए रखते के दायित्वो ने इस उत्यपन से यह आवश्यक 
हो गया था हि कुछ कट्टी कायेवाही को जाए और राजनोतिक रेजॉडेंट को इस तरह 
की कार्यवाही करने झा अधिकार दिया यया। पर, एक भयकर मूल हो गई और उसके 





+. बड्ीी। 
2 परलिडिक्ल ए श्रोमीहिग्ड, अकदूदर, 386$, से. 37 
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वारण यह कार्यवाही अधूरी रह गई। पिर ग्वाडुर कबीले ने बदला लिया। बहरीोन 
थी वार्यबाही के भ्रति भारत सरकार ने बहुत वडा रुख अपनाया ओर जव उसे समुद्र द्वारा 
दिए गए हमले वी सूचना मित्री तय उसने शातति के हित में ब्रिटिश सरकार की यह 
ज़िम्मेदारी दुृहरा दी कि. जा कुछ नुकसान हुआ है उसवे बदल मे श्षतिपूत्ति वसूल बरन 
मे लिए तुरत आवश्यव कार्यवाही वी जाए और इस बात का प्रबंध विया जाए कि समुद्र 
तटवर्सी विराम-सधि बे अनुच्छेदो बा सदा उचित रीति से पालन हो। अत क्षतिप्रतति 
दोना आक्मणकारी सरदारों से वसूल की जानी थी ।१ बहरीन के सरदार मुहम्मद विस 
खलीफा को उसपे बुरृत्यों वे कारण गद्टीं से उतार दिया गया और उसके भाई अलसी 
वो उसयी जगह गद्दी पर विठाया गया।? 


इसके तुरत बाद नया विस्फोट हुआ । अपदस्थ सरदार न नासिर बिन मुबारक 
और होबाजिर वबीन वी सदद से बहरीन पर हसला किया यहाँ की फौज को परा« 
जित किया अलो गो मार डाला और झुछ शहरों को लूट लिया । फिर मुहम्मद बी बारी 
आई और उसवे सहयोगी गासिर ने ही उसे शिरपतार बर लिया और उराबी ह॒त्या कर दी । 
बहरीन की इन घढनाओ से शाति मे भारी खलल पड़ा था अत भारत सरकार ने नाके- 
बदी करने का या अन्यथा बल प्रयोग करने वा निश्चय किया | सौभाग्य से बहरीत की 
धघटनाआ वी सरवारो पर तुरत पोई प्रतिक्रिया नही हुई और उन्होने इस तरह के उपद्रयो 
भें खूदन मा कोई रणात नहीं दिखाया। अत आक्रामको को दड देने के लिए अविलब 
कार्यवाही करना ज़रूरी था ताकि कही दूसरे सरदार भी उनते बेदाग बच निकलने के 
जीते-जागते उदाहरण स प्रोत्साहित होगर शाति भग ने फरने लगे।' भारत सरकार 
बहुरीय यो सीधे अपने शासन मे लेने ने लिए तैयार न थी, पर उसे अली के लड़के को गदही 
प्र बिठा कर स्तोष भरा) आक्रमणकारियों के विरुद्ध सफल वार्येवाही के बाद जब 
यहरीन के नए शासक वे साथ य्न-बयध हो गया, तब भो वहरीन को स्थिति मे कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ। भारत सररार ने इस ड्रोप वो सदा एक ऐसा स्वतत्न राज्य समया 
भरा जिसक सरदार ने स्रमुद्रतटवर्त्ती शाति बी शक्तों का सम्मान करने बी गशीर जिस्मे 
दारो अपने कथा पर लो थी। उसकी स्वतत्नता पर इसने अलावा और बोई प्रतिबंध 
ते था कि बह फारस वी घाडी म शाति भग नहों कर सवता। आतरिक शासन वा 
निपमन सरत यो उसकी स्ब॒तज्नता पर किसी तरह का प्रभाव न पडा था। उसने ऊपर 
पूवरर्तों झिग्मदारिया का जारोप पहिया भया और भारत सरवार न समुद्र वे रास्ते होने 
बाल हमला से उगयी रघध्य बरते ना वरत दिया। 


खद़रोप की सुरक्षा और स्व॒तन्नता समुदतटीय शांति के दावित्यों की दुष्टि स ही 


॥ विदेश विभाग वा खबई सरकार के नाम सदाद, स 797, दिवाक' 23 जुलाई, 
3868, पालिटिक्त ए शोसीडिस्ठ, अगस्त 7868, स॑ 8, पटना और उस 
पर को गई कार्यवाही के विस्तृत विवरण मे लिए देखिएस 39 से, 20 
भी दरिए। भारत-मत्री वे नाम प्रेषण, स ॥24 दिनाक ॥ अगस्त, १868 

2 बहरीन बे मामला दे विस्तृत विवरण के लिए दखिए, एचिसन वी टिप्पणों, 
दिनाक 29 अकजूबर, 7869 एस आई ओसीडिग्ड, 870 से प्र4/89 
० के ड्भ्च्यू 


खबव मसारतोय विदेश नौति के आधार 


जरूरी न थी, अंग्रेडा के वाणिज्य और भारत के पश्चिमी भाग के समुदो की सुरक्षा को 
दृष्टि से भी उनका महत्व था , और ऐसी किसी भी चीज की अनुमति नही दी जा सकती 
थी जिसका इस स्वरतश्नता पर जमर पडला | लेबिन, १870 मे फारस और जुर्बो दोनो 
ने बहरीन पर अपने प्रसृत्व का दावा जिया। पारस बा दावा अधिक आग्रहपूर्ण था 
और एक स्तर पर ता यह दिखाई देन लगा या कि कही वह अपनो प्रभुता के लिए बत- 
श्रयाय न कर बैंठे। भारत सरकार ने यह अधिकार नहीं माता और अतीत का साक्ष्य 
दकर यह दिखाया वि उनन्‍्नीसवी सदी मे नसीफारस वी प्रभुता वभी दारतव में विद्यमान 
जहीं थी और न उसे कभी साना गया था। इसके विपरीत, ब्रिटिण सरकार ने सदा उसे 
अस्वीदत ही क्या था ।! 286] म जब फारस ने साँग वी कि उक्त द्वीप उसे हस्तातरित 
बर दिया जाए तव ब्रिटिश राजदूत सर हनरी रॉलिन्सन न प्रिटिश सरवार का दृष्टि- 
आए स्पप्ट रूप स एस वक्तस्य से व्यक्त जिया. हमन द्वीए के अरर शेख्या वे साथ स्वतेत्त 
सरदाश के नात वचत-वध किए हैं और फारम की खाड़ी म समुद्रतटीय व्यवस्या की जिन 
माजनाओआ का कार्मारिवित करन में हम जान-सात्र को अपार हाति उठानी पड़ी है, उनके 
सफ्ज संचालन के लिए इन सरदारों की स्वतेत्रता की रक्षा करना अनिवाय है, जते 
खहरीन की प्रभुता फारस के खम्नाद को हस्तारित बरने के जिए जिटिश सरकार किसी 
भी हातत में तैयार नहीं होगी । 4 इसी साल भारत सरकार न तेहरान स्थित प्रतिनिधि 
का सूचता दी कि “साम्राजी की सरकार ने यह तय बर लिया है कि बहरीन का स्वतेत्र 
समझा जाए, किमी की अधीनता में नही, न तुर्ती की और न फारस वी ।"3 अब तव 
ब्िंटिश खरकार ने बहरीोन पर फारस शत इस सोसा तक विधित श्रभुता सात रखी यी दि. 
बह़रीन के सरदार के दिशद्ध अगर बाई वार्षवाद्दी की जाती थी, त्तो उसकी सूचना शाद्द 
की सरकार को द दो जाती थी ।£ यह इसलिए किया गया था कि फारस को स्स के 
पष्षा में जाने से रोका जा भत्रे । कितु, लगता है 2867 69 के इस दृष्टिकोण से परि- 
वर्सन आ गया धा। भारत सरकार को यह रियायत प्सद न थी और उसे फॉरस की 
प्रभुता के बिसभी भी उत्तख पर शोए होता था। उसता दिचार था वि फार्स, फ़ारस 
की खादी में शाति की रक्षा नहीं बर सकता, और मास्केट तया अरब के सरदार ही नही, 
बल्कि वहाबी भी उसके अधिकारा का विरोध करेंगे और तुर्शों भी सर्वोपरिता (5५97९ 
77७८७) के तिए दावे प्रस्तुत कर राकता हैं। इसके साथ ही भारत सरकार से भी 
खाड़ी मे शाति बनाए रखने और हमतवां का दमन बरने की अपती जिम्मेदारी नहीं 
छोडी । इसलिए, फारस द्वारा प्रस्तुत जिए यए प्रभुता बे पुराठे दावो थे पुनष्त्यान को 





3 विदेश-सवातय को ओर से फ़ारस वे खद़न स्थित कार्यदरत जे नास पत्र, 29 
अप्रैल, 869, एफ डी एस एच प्रोसोडिग्ड, 869,स 58, से 44 भी 
देखिए, इंडिया आफ़िस का विदेश-मत्रातय के नाम सवाद, 2 अप्रेत, 869, 
भारत मद्दी के नाम प्रेषण, स 8, दिनाक 22 फ्रवरो, 7870 (गुप्न), 
एस आई प्रासीडिस्श, 870, से 6$ नुर्की के दाया के सबंध में दयिए 
एस आई ब्रासोडिग्ज, 870 के इचल्यू औरस 2॥2 

पालिटिक्त ए प्रोयीडिज, मार्च, ।869, स॑ 49 

भारत मत्ो के नाम भेजे गए ग्रेषण से उद्धत, स 8, 22 फ़रवरी, 878 
पैरा 5 

4. वही, पैरा 85 
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33 ] फारस को पराडी और अरब समुद्दन्तट ख्व5 


आरत सरकार स्वीकार नही कर सकती थी क्योकि इससे इन क्षेत्रों वे व्यापार और समृद्धि 
पर प्रतिकूल प्रभाव पडता ॥? तुर्की के दावे भो इसी तरह अस्वीकार कर दिए गए 


भारत सरकार की स्थिति यह थी कि वहरीन, मास्केट या अरब समुद्र तट की कोई 
भी और सल्ततत स्वतत्र राज्य बी भाँति थी जिसके साथ कुछ बधनकारी करार किए गए 
थे और फारस वी छाडी मे शाति के सरक्षक क रूप मे भारत सरकार उन बरारो को मानती 
थी और उनका आदर करती थी । इस स्थिति भे वह फारस, सुर्को, वहात्रियो या ब्रिडिण 
सरवार के प्रति इन सरदारो की अधीनता को स्वोवार करने फे लिए सैयार न थी। 
फारस की खाड़ी में भारत सरवार की नीति और स्थिति का निम्नलिखित णब्दों में 
निरूपण विया गया था “खाडी मे सरक्षित राज्य के अतर्गत अधिकार का नही, दायित्व 
कय प्रश्न निहित है, जो सरदार छाडी में शाति को रक्षा के लिए की गई समुद्रतटीय 
सपि के पक्ष है, उन्हें हमने वचत दे रखा है कि हम समुद्र वे रास्ते होने घाले सारे हमलों 
को दमन करेंगे और उन्हें जो हानि होगी, उसकी क्षतिपूर्ति बरने के लिए सारी आवश्यक 
कार्यवाही मरेंगे , और ईमानदारी का तकाजा यह है कि हम इन दायित्वों से पीछे नहीं हूट 
सकते ।'3 ब्रिटिश सरकार का स्थान न फारस ले सकता था ओर न तुर्की, और अरब 
सरदारो का उनमे से क्सी के प्रति विश्वास न था। ब्रिटिश सरकार न तो अपने दायित्वों 
से पीछे हट सवती थी और न वहाँ फारस की प्रभुता स्वीकार बर सकती थी--हाँ, अगर 
पिछले पचास राल के काम पर पानी फेरने और फिर से अराजक्ता की स्थिति में लौट 
जाने का मजा हो तो घात और है। अफगानिस्तान, कलात मा अन्य रयानो की तरह 
पारस की धाडी में भो भारत सरकार मे विदेशों हस्तक्षेप सहन नहीं क्या और बाहर 
से भारत वे” पडोस में होने वासे अतित्रमणों (टएटःठबटोशाटा5) के विरद्ध ढाल 
के रूप से अपने सरक्षित राज्य की स्थापना की । 


तुर्वी साम्राज्य ने समूने अरब क्षेत्र पर अपने अधिराजत्व का दावा प्ररतुत क्या, 
विशेषत़्र 870 के बाद । इस क्षेत्र मे एक ओर तो फारस को खाडी के तट और जल- 
धेत् शामिल थे और दूसरी ओर यमत। पर, भारत सरवार ते यद्द दावा स्वीकार नहीं 
किया क्योकि बह ज़िटिश हितो के या स्थानीय सरदारो के साथ किए गए विद्यमान करारो 
के प्रतिशूल पड़ता था। वाणिज्य, समुद्रदटोय शाति और सधियो से प्राप्त अधिकार ही 
ठुर्जी फे दावो वी बैधता या अवैधता वो निर्धारित करने याले तत्त्व पे और भारत सरकार 
को नीति यह थी कि बह अपने क्षेत्राधिकार के अतर्गत इन राज्या कौ स्थतत्न मानतो थी 
और इस प्रवार जहाँ तफ अंग्रेडो के साथ उनके स्बध वा प्रश्न था, वह उन्हें हुर्पी के अधि- 
राजत्व मे नहीं मानती घी। 


4 अग्रस्त, 87॥ को एचिसन ने इस स्थिति वा निम्नलिखित शब्दों में निरूपण 
बिया छो टीक ही था, “समुद्र के प्रसग से यह प्रएन बिल्कुत दूसरा हो जाता है। हमे वहाँ 
अपनी सर्वोपरिता बनाए रखनो चाहिए और जब तक हमारे पास इतना बडा जहाजी 
बेटा है जिससे हम भमुद तट पर शाति बनाए रख सरैें, जिन सरदारो के साथ हमने सप्रियाँ 





4 प्रेषण, दस, इ870, पैरा 26 
2 भारत: नाम प्रेषण, एस आई ब्रोनोडिस्क, 2870 से 272 
9 एस. आई प्रोमोडिग्ड, 870, स 242, पैरा 32 
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की है, उन्हें अपने दछन-दघ पूरा बरते के लिए दाध्य बर सर्जे लया जिन सरदारा और 
शक्तिया क॑ साथ हमने कोई वचन-बघ नहीं विए है, उनवे उबसश्ते से होने दाले उपद्रद 
दबा सह तब तक हमें चिता करने को आवश्यकता नहीं है--भले हो स्थल पर ये सरदार 
एक-दूसर बा गला काट दें ।१ भारत सरकार समुद्रतटीय शात्रि कौ सरक्षक बन गई 
थी और उसन फ़ारस को खाड़ी में ऐंया कोई अभियाद न होने दिया जिससे यह शाति भय 
हातो--चाह़े इस अभियान का खोत बड़ी भी--फारस या तुर्की तब मे--रहा हो। 
यह स्थिति कई तत्वा के फ्लस्वरूप प्राप्त हुई थो--वाणिज्य का हित, अरब सरदारो के 
ऐच्छिक करार और फारस को खाडो म शाति और सुरक्षा की सामान्य चिता। लॉड 
मेयों को सरकार का यह दृढ़ मत था कि इन जलक्षेत्रा मे हमने अब तक जिस नीति का 
पालन किया है, उसमे किसी तरह के अपवाद करना हमारे लिए जाखिम की बात होगी--- 
इससे हमारे प्रभाव वी जडें हिल जाएँगो और जो राज्य इत सधियो के पक्ष नही हैं, उनके 
बोच सामुद्विक शाति बनाए रखने वी हमारी शक्ति अगर बिल्कुल नष्ट नहीं हुई, तो 
वह कमज़ोर अवश्य हो जाएगी । अगर, तुर्की को नज्द के सऊद के विरद्ध अभियान में 
फ़ारस बक्से खाड़ी का उपयोग करने दिया गया, तो इसज़ा सुद्दरब्याप्री प्रभाव पडेया और 
इससे आप तोर से शाति भर हो जाएगी बयाकि उस स्थिति मे अरब सरदारो या फारस को 
भी ऐसा करने से न रोकना जा सकेगा और इसका परिणाम यह होगा कि “फारस को खाड़ी 
मे ब्रिटिश सरकार ने जो स्थिति प्राप्त कर लो है, वह हाथ से निकल जाएगी ।'* ब्रिटिश 
नीति का मुख्य तत्त्व यह्‌ था कि फारस की खाडी म विदेशी प्रभाव न आने पाए-चाहे वह 
फ़ारस का हो, तुर्कों का हो या जिसी यूरोपीय शक्ति का हो क्योकि इस क्षेद्ष मे अपनी 
सर्वोच्च सता के बल-बूते पर हो उसके “ लक्ष्यो की स्थायो रूप से” सिद्धि हो सकती थी। 


सितवर, 3874 में भारत सरकार ने विरोध के स्वर में भारत-मत्री से फिर यह 
बह कि पारस की खाड़ी मे तुर्ती का कोई हमला नहीं होना आहिए। इस सदर्भ मे 
उसने इस बात पर छोर दिया कि, “अंग्रेजों बे हितो, व्यापार बे प्रोत्साहन ओर भारतोय 
झमुद्रों मे शाति की रक्षा के जिए घाड़ों मे अपनी स्थिति को खुधइ रखते का जितना ठोस 
महत्त्व आज है, उतना वभी नही रहा। हमार लिए यह बहुत खेद को बात होगी कि जिस 
स्थिति वो बताए रखता हम अपने भारतीय साम्राज्य के हितो बे लिए महत्त्वपूर्ण समझते 
हैं, उसो स्थिलि को बदलने के लिए सुर्बो ऊंस़े दिश्वासपात्त मित्र भा बदम सबसे पहले 
उठे ।/3 विदश-सनिव एचिसन ते स्थिति को और भी स्प॒प्ट कर दिया। उससे कहा 
कि अद्ें-स्वतद अरब बबोला के आतरिक प्रशासन म भारत सरकार की कोई दिलचस्पी 
नहीं है और लिखा, 'हमे इस बात बी रत्तीभर भी चिता नही है कि वे प्रभुवा-सपन्न हैं 
या पूरी तरह तुर्बी बे नियत्रण में हैं” जहाँ तक उनके बाहरी या राष्ट्रीय सबधो गाय प्रश्न 
है, पस्तु-क्पिति यढ है हि उसके हमसफर झफप अवेक कर्फों से डुछ सकथ रहे हैं और मद मे हैं 
ओर उननी सधियों से अभिव्यक्ति हुई है। सचाई यह है कि ये सबंध तुबो या किसो भी 
अन्य शक्ति से निरपेक्ष बन थे। हमारे साथ इन बबोलों के सरधों को जिस रूप मे सधियों 


] एचिसन बा नोट, 4 अगस्त, 874, एफ. डो सिफ्षेट प्रोमीडिग्ल, अयस्त, 
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मे अभिव्यक्ति हुई है, उसके अतुसार ये स्वीले स्वतत्न राष्ट्र थे और हैं / अयर बे राष्ट्रीय 
स्वततता वे अन्य सारे लक्षण त्याग दें, ठव भी जहाँ तब हमारा सवध हैं, इस प्रश्त पर 
कोई असर नहीं पडतर। तुर्क उनसे कर क्सूल कर सकते है उतकी थल-युद्ध की शक्ति 
नष्ट बर सकते हैं, उनके अन्य क्सी राष्ट्रीय गुण का नष्ट कर सकते हैं, पर इन कबीलों 
में स्वतत्न राज्यों के रूप म हमारे साथ जा सबंध स्थापित किए है, उनमे हमारी सहमति 
के बिना रच-मात्त भी परिवर्सन वरन को शक्ति सुर्की में नही है ।/ उस समय वा विचार 
यह था कि सपुद्रो पर ही अंग्रेजों का नियत्रण प्रभावी और वैध होगा, घल-युद पर उसका 
कोई प्रभाव नही पडेगा, और समुद पर जो स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, 
उसकी रक्षा की जाएंगी। लॉ सेपो भो इस विचार से सहमत था और उसमे मत्स्य- 
क्षेत्रों (फावााप्८४) का सयुक्त सरक्षण स्वीयार नहों क्या और इस बात पर जोर 
दिया कि नज्द के सबंध से तुर्की थी कार्यवाही से व्विटिश अधिवारा पर कोई प्रभाव गही 
पड़ेगा। ब्रिटिश नीति की अनिवार्य शत्ते थी--फारस को खाड़ी मे फारस या तुर्की के 
अधिकारा का पूर्ण निषेध और उस समय इसी नीति को कार्यान्वित किया गया । 


अरब के दूसरी ओर लाल सागर के किसारे भी त तो यमन के मामलों में तुर्की वा 
हस्तक्षेप स्वीयार क्या गया और न लाहेज के सुल्तान बे ऊपर उसके अधिराजत्व वे 
दावा को द्वी सास्यता दी गईं क्योकि इस प्रश्त का अदस भ अंग्रेज़ों के हितों की सुरक्षा 
से घनिष्ठ सबंध घा। लाल रायर और अरब सागर के सगम पर स्थित इस छोटी सी 
बस्ती का झारत के लिए महत्व था पर स्वेज नहर के खुल जाम के बाद उसके पलत 
(7०५) का समूचे साज्राज्य के लिए महत्व हो गया था। अत, अदन बे' पडोस मे, 
विशेषकर लाहेज में, जिस पर पत्तन का जीवन निर्भर था, अरब सरदारो के ऊपर हुर्की 
की प्रधुता के दावे स्वीकोर करना असभव ही था। जुलाई, 872 म मुख्तार पाशा ने 
लाहेज के सुलगन से कहा कि वह तुर्फ़ो साम्राज्य ने प्रति निष्ठायान्‌ रहे । इससे नोति का 
प्रश्न पैदा हो गथा और 836-39 में लॉई पामर्स्टन ने जो वरूब्य दिए थे, उनका हवाला 
दिया गया और पह दृष्ठिकोण अपनाया गया कि बिठिश प्रदेशों के निक्ठवर्त्ती जो राज्य 
“अनेब' वर्षों से हमे अपने दारयों का निर्णा यक मातते रहे हैं और जिन्हें यह विश्वास दिला 
दिया गया है कि' अब तय हम सर्व-शक्तिशाली रहे हैं” उन्हें बलपूर्वकं अपने अधिकार भे 
करते की तुर्बी साम्राज्य को छूट नही मिलनी चाहिए ॥/ और विदेश-सचिव एजिसन ने 
सिफारिश वी थी कि, “पह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे कबीलो के साथ जो सधि-सबध हैं, 
उनमे हम तुर्वी को कार्येवाही के फ्लस्वरूप किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नही वर 
सबते। जब तक तुर्क उत सर्‌दारों से असग रहते , जिनके साय हमने सधियाँ की हैं तब 
सक परे विभार से हमे यह चिता करने की आवश्यकता नही है कि वे यसत से क्या मर रहे 
हैं, पर जब ये उत सरदारो पर अपनी सत्ता स्थापित वरन बा प्रयत्त फरते हैं जिनने साथ 
हमारे स्वतत्न देशों जैसे सवध हैं, तब उन्हें रोकने को जरूरत हो जाती है ॥' 5 अग्रेश इस 
जैन में स्ोपरि शक्ति बे रूप मे जम यए थे और अयर वे इत राज्या का तुर्बी साआज्य से 





3 सी यूं एविसन नो टिप्पणी, 28 छुलाई, 87, सि््रेट प्रोसीडिग्श, दिसबर, 
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मिल जाने देत, तो इससे उनको प्रतिष्शा को आघात पहुँचता था। इस युक्ति के आधार 
पर साचे, 873 मे भारत सरकार ने भारत-सत्री से निवेदत किया कि तुर्को का हस्त- 
क्षेप “अदन में हमार हिला के लिए बहुत खतरनाक होगा ' और इच्छा व्यक्त की कि उसे 
"कशचय हो रोकता चाहिए '। तुर्की सरकार से कहा गया कि यमन भे उसके अधिवारी 
जिस रास्ते पर चल रह हैं, उस पर चलन से उन्हें रोका जाए। या तो विकल्प के रूप मे या 

अगर आगे का अतिक्रमण राकने में इन उपायों से पर्याप्त सफलता न मिल सकी, तो, 
हम सरदारा को सीधे अपने सरक्षण मर रे लेंगे ओर ऐसे हमला से उनकी रदा। करेगे जिनरो 
हमारी स्म्मति मे इस प्रदश वो शाति भग होती है और अदन मे अंग्रेजों वे हितों को सबसे 
ज्यादा हानि पहुँचतो है।”३ तुर्की सरक्वार को तदनुसार ही सूचता दे दी गई और अदन में 
अंग्रेजा के हिता की रक्षा करने के लिए पत्तत के इतने निकट तुर्की सुल्तान की ज्त्ता स्थापित 
होत से रोक दी गई। 


याणिज्य-केंद्र होने के नाते तो अदन की महत्ता थी ही, वह भारत ओर इंगर्लेड के 
रास्ते पर पढने याला एक महत्वपूर्ण पतन भो था। यही नहीं, वहाँ के रेजीडेंट के 
नियद्रेण मं कम से कम नो ऐसे राज्य थ ओ अंग्रेज़ा दे सरक्षण मे आ गए ये और उन पर 
विसी दूसरे देश वा प्रभाव स्थापित नहीं होन दिया जा सजतता था---चाहे बह देश लुर्को 
हो या यूरोप का कोई देश हो। भारत की स्थिति सार्वभोमता (अब्यग०ण्मार)) 
की थी क्योतरि अश्व सरदारो से यह अपेक्षा की जाती थी कि, “वे जिटिश सरकार को 
सहमति के बिना विदेशी शक्तियों से राजनीतिक सपक नही रखेंगे और सारे आपसी झगड़े 
तिर्णेप के लिए उसी को सौपेंगे”। भारत सरकार न अपनो ओर से उन्हें यह वचन दे 
रखा था कि “विदेशों शक्तियों के अकारण हमले से वह उनतरो रक्षा करेगी ।”* 878 
तक यहीं स्थिति हो गईं थी और इसे पूरी तरह स्वीकार क्या जाता था। भारत सरवार 
ने इसी आधार पर तुर्वी से लाहेज की रक्षा करते के लिए हस्तक्षेप क्या था और लॉ 
लिटन जैसे गवनेर जनरल के शासन-काल में वह इस नीति को कार्यार्वित करने के लिए 
भी पूरी तरह तैयार थी। तुर्की सरकार ने अपनी प्रभुता स्थापित बरने ये लिए हस्तशषेप 
किया था, उसके फ्लस्वरूप अंग्रेजों का नियत्रण बडा और उसे औपचारिक आधार 
प्राप्त हो गया ३ 


फारस की थाडी में भी स्थिति का स्पष्ट निरूपण बर दिया गया था। अरब सागर- 
तट पर तुर्की के प्रभाव और सत्ता का विस्तार नही होने दिया यया और न उसे इस बात की 
छूट दी गई कि वह वहां अंग्रेजों के हितो और अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाद डाल सके। 
द्विटिश सरकार शथल् पर तुर्की की सर्वीच्च सत्ता मे क्सो तरह को बाघा पैदा करना नहों 
चाहती थी, पर फारमस की खाड़ी में वह तुर्ती वी ओर से किसो तरह का नौ-हस्तक्षेप भी 
सहते के लिए तैयार मं थो। इसके अतिरिक्त बदरीत या सारकेट की रवतत्नता पर 
डोर दिया गया और यह दात्रा क्या गया कि अेंशेजों को रहा करने तथा सपि द्वारा 
आरोपित दायित्वों को कार्पोन्दित करने वा अधिकार है। सितबर, 2879 में विदेश 
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ब्िभाग के एक नोट मे अंग्रेज़ो के ल्ेत्ाधिकार और उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए 
निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे 


४(]) कि समूची फारस की खाडी के जलक्षेत्र पर हमारा वत्तमान लेता- 
घिकार ज्यो का त्यो बना हुआ है। 


“(2) कि तुर्की सीमा के अतगत बहरोन द्वीप पूरी तरह हमारे सरक्षण में है। 


४ (3) कि हम सीमा की अपनी तरफ की कार्यवाहियों भे किसी दूसरी शक्ति को 
स्थल या जल के रास्ते हस्तक्षेप न करने देंगे ।”२ 


इन सुझाबो का अर्थ यह था कि “बिराम-सधि के सरदारो को, उनको समुद्रनटीय 
कार्यवाहियों के श्रबध मे दी नही, वल्कि यूरी तरह से, ब्रिटिश सरकार के अधीन समझा 
जाता) हो सपता है भविष्य मे राजनीतिक दृष्टि से यह कभो उचित लगे कि इन सारे 
छोटे-छोटे सरदारों को सास्केट के साथ मिला दिया जाए, भॉास्फेट के सुल्तान को सामती 
सरदार की हैसियत दे दी जाए और उसका छोज्राधिकार तुर्की सीमा तक सान लिया जाए 
और बदले में फारस को खाडी मे नो-स्ववाड्रन (7प७४छ 5धृप४०7००) रखने के लिए 
उससे कर के रूप मे अशदान (८०एणाप्०प७०४) लिया जाए ४”१ “ब्विदिश सरकार 
को सर्वोपरि शक्ति के रूप मे मान्यता देने के प्रयोजन से” करार मे सशोधन का सुझाव 
दिया गया। तुर्की के सुल्तान रो इसीलिए बातचीत नही की जानी थी कि यह अपना 
केन्माधिकार सीमित करे, वल्कि इस अक्सर से लाभ उठा कर “हम अएने दोयपूर्ण हक्क 
मे भी परिशोधव करेंगे और अपना खून-पस्तीवा वहा कर जिस स्थिति के अधिकारी यबे 
है, उसके लिए अतर्राष्ट्रीय आधार पर वैध मान्यता प्राप्त करेंगे ।/४ फारस की खाड़ी के 
सरदारो के ऊपर इतने वर्षों तक वस्तुत जिय् प्रघुता का प्रयोग होता रहा था, अब उसे 
वैध रूप देना था ओर लॉडड मेयो के शासन-काल मे इन सरदारो की जिस स्वतत्नता का 
इतना बच्चान जिया गया था, उसकी जगह अब लॉर्ड लिटन का बैध एवं प्रभुता-सपत 
निपत्रण स्थापित होना घा। इसका अर्थ था--तुर्की के सारे अधिकारों का निषेध और 
फारस के अधिकारो को अस्वीक्षति । 


फारस को खाड़ी के क्षेत्र में मेंग्रेडो के हिंतो और नीति के विवरण से स्पष्ट है फि 
उसको भ्रवृत्ति बहौ सारो विदेशों शक्तियों को भ्रक्ता का प्रत्याब्यान रकर थीरे-धीरे अपनी 
सर्वोपरिता रथापित करने की ओर रहो | जब तन फारस, तुर्की या अन्‍य किसी शक्ति के 
हस्तकेप का डर न था, तब तक सरदारो के आतरिक मामलों में हस्तत्षेप न करने की 
और अंग्रेजों के क्षेत्राधिकार को समुदतदीय शांति की रक्षा करने तक ही सीमित रखते के 
नीति अपनाई गई। पर, ज्यो ही सुर्कों ने अपने अधिकारों का आग्रह किया, त्यो ह्डी 
नकाव उतार फेंका गया और उसको प्रभुता को हो अस्वीकार नही किया गया, बल्कि 





मित्रेट ब्रोसीडिग्ड, सितबर, ॥879, के डब्त्पू स 2 पैरा 24 
चही ॥ 
वही । 
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स्छ् जारतोय बिदेश नोति के आधार 


डबे की चोट कहा यया कि इस क्षेत्र मे जिटिश सरबार की सर्वोपरि सत्ता है। फारस 
की खाडी का तट, अरब समुद-तट और यमन का तट--ये सब निश्चित रूप से अँग्रेजो 
के सरक्षित प्रदेश बत गए और उनकी रक्षा का दायित्व तया राजनीतिक सबधा बा 
नियत्रण भारत सरकार के हाथों मे आ गया। भारत सरकार ने अफगानिस्तान या 
बलात क प्रति जो नोति अपनाई थो, उसके साथ इस नोठि का खूद अच्छी तरह मेल बैठ 
जाता था और वह भारत की रक्षा-व्यवस्था का मान्य आधार थी । 


अध्याय 34 


सिहावलोकन 


“किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति से अन्य राष्ट्रों के सदर्भ मे उसका मार्ग निर्धारित 
होता है। वह एफ कार्यक्रम होती है और उसका उद्देश्य होता है णातिपूर्ण उपायो मा 
पुद्धेतर उपायो से राष्ट्र के लिए सर्वेश्रेष्ठ समाव्य स्थिति प्राप्त करना '। कुर्ट लडत से 
विदेश नीति की यद्दी परिभाषा की है और उसके उद्देश्य बताए हैं. “प्रादेशिक अखडता 
का परिरक्षण, राजनीतिक स्वतलता का अनुरक्षण और लोगो के लिए समुचित जीवन- 
स्‍तर को सिद्धि !” इस तरह की बिदेश नीति मतिहीन नहीं होती। जैसे रादेह प्राणी 
बढता विकसित होता है, वैसे ही उसमे भी गतिशील होने की प्रवृत्ति होती है। जब 
अपनी सीमाओ के भीतर राष्ट्र को राजवोतिक स्थिति और उसके विकास की नीव दृढ़ 
हो जाती है, तव अकसर ऐसा हो सकता हैँ कि “बह अपनी भावी सुरक्षा को ” “बिदेशो 
में सैनिक अट्टो (७३४०$) या धाइुृतिक साधनों की अधिकृति' पर निर्भर मानने लगे। 
भारत से ब्रिटिश सरकार को मोति फी जो दिशा रही, उससे ग्रह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से 
मूत्तिमत हुई) जब ब्रिटिश राज्य का विस्तार उत्तर-पश्विम, उत्तर या पूर्व मे भारत की 
प्रागृतिक सीसाओ तक हो गया तब सहज ही उसकी नोति ऐसे प्रभावाधीन राज्यो की 
एक ज्यथला बनाने की हो गई जितके आथिक साधनों ओर सेनिक अट्डी का वह अपने 
स्वार्य के लिए उपयोग कर सके ) यूरोप के जो प्रतियोगी साम्राज्यवाद एशिया मे इसी 
तरह अपने-अपने राज,स्थापित करने मे लगे हुए थे, उनके डर और ईर्ष्या रो इसके लिए 
प्रेरणा-शाक्ति प्राप्त हुई। उत्तर मे रूस और धूर्वे में फास अपने साम्राज्यो का विस्तार 
फरते जा रहे थे और महू माना जाता था कि उनकी तेजी से बढतों हुई सोमाएँ भारतीय 
सोमात्त के निकट पहुँचती जा रही है । इस स्थिति से उनके बिकट अप्रधर्षण से भारत मे 
ब्रिटिश साम्राज्य को श्रादेशिक अख्वडता की रक्ता करता और उसकी स्थिस्ता बनाए 
रखना द्वी भारत सरकार को बिदेश नीति के मूल सत्व हो यए थे। इसी प्रेरणा से भारत 
सरबणार ने पडोस के प्राघ्य राज्यो से स़प्क स्थापित क्या और रामूची उन्‍्नीसबी सदी में 
डहिटिश-भारतीय पर-राण्ट्र नीति का यही निर्धारक तत्त्द रहा, भारत सरकार को 

फ़ारस, अफगानिस्तान और मास्केट के प्रति पहलेन्पहल नीति निर्धारित करने को प्रेरणा 
मैपोलिपन की पूर्वा हमले के खतरें से मिल्ठछी यो और भारत के पडोस में रूसी प्रमुत्व के 
खतरे से देख की सुरक्षा के लिए जो सकट चैदा हो गया था, उसका इस समूची सदी से 
आह्य नीति के निर्धारण पर निरतर निर्णायक प्रभाव पडता रहा। दिटिश साम्राज्य को 
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गविशीलता और उस्तके आथिक लश्भ को प्रेट्णा से सरकार घोरे-धीोरे अग्रिम नीति की 
ओर आउृष्ट हुई और इस नोति के अतर्येत लक्ष्य की सिद्धि वे त्रिए अगर युद्ध शरूरी 
हुआ, वो वह बूद्ध तक से नहीं झिज्ञकी । 


पिछले अध्याया म हमने मध्य और पश्चिमी एशिया म ब्रिटिश भारतीय नीति वे 
मुख्य अवस्थानों का विवरण प्रस्तुत क्या है और यह भी बताया है कि भारत क निकट 
सीमावर्त्ती राज्या तथा फारत की खाड़ी के क्षेद्र बी सल्तनतो के माप विस त्तरह वे सबंध 
स्थापित हो गए थे। लेकिन इस्र इस्ारत का बुनियादी पत्थर अफगानिस्तान था जिसके 
साथ बहुत घनिप्ठ सबंध बद गए थे और उसी के आधार पर दूसरी सल्तनतों के साथ 
ब्यवहार का स्‍्वहप ढला ) इस देश वा इतना महत्त्व युद्धन्ोति (॥ा०प्८्5७) के बारण 
हो गया था और युद्ध-नीति को विदेश नीति से पृथक्‌ नहीं क्या जा सक्ता। भारत 
सरकार अफगान भूमि पर विदेशी शक्तियों के अतिक्रमणों के प्रति दो कारणों से बेहद 
फवेदनशील हो गई धी--इनमे से पहला बारण त्तो यह था कि भारत म ग्रिदिश संनित 
अड्डा और सध्य एशिया स रूसी सैनिक अट्ठो के बीच आने-जात के मार्ग अफगानिस्तान 
मर से होकर जाते थे और दूसरा कारण यह था कि जिन द्वारो से होकर भारत में अंग्रेजों के 
दुएे के भोतर प्रदेश किया जा सकता था, वे द्वार अफगानिस्तान म ह्पित्त थे । इसीलिए, 
ब्रिटिश सरकार को इस बात की यूरी चिता रही कि अफगानिस्तान को अखडता और 
स्वतत्नता की रक्षा की जाए और भारत की विदेश नीति का भी यही मूल तत्त्व हो गया । 
इस शषध्प थी सिद्धि के लिए आवष्यक था कि काबुल मे एक सक्षक्तनमित्न शासत्र रखा 
जाए जो सद्दायता और मार्ग-दर्शन के लिए भारत सरकार का आश्रित रहे। पर, बविडिश 
सरकार पर मध्य एशिया के घटना प्रवाह का या यूरोपीय राजनय के दाँव-पेचो ना 
प्रभाव पडा और बह धोरे-धौरे ऐसा उपाय अपनाने लगी जिसस अफ्गानित्तान वे अभीर 
को अपनी इच्छा और नीति के अधीन दिया जा सक्रे। लॉडे ऑक्लैड ने 838 में 
अफ्यानिस्तान की गद्दी पर आश्रित शासक बैठाने का हो प्रयत्न किया था, वह इसी 
दिशा मे एक कदस था। पर, यह प्रयोग असफ्ल रहा और इसोलिए फिर इस पद्धति का 
उपयोग नहीं किया गमा । फ्लते कई साला तक ब्रिटिश सरकार में न तो अफ्यातिस्तान 
से ह्िस्ती तरह का सरोकार ही रखा और न उसके मामलों मे हस्तक्षेप हो किया । मूलत 
यह नीति अपने आपको उस देश दे आतरिक सधर्ों मरे न उलनने देने वी नीति थी, उसके 
संदर्भ में अपने ऊपर कोई भी बधन स्वीकार न करने की नोति थी। लेक्नि, अपयानि- 
स्तान थी सोमा के इतने निकट रूसी साम्राज्य का बड़ों तेजी से विस्तार होता जा रहा 
था! फलत' सिश्चितता का यह दृष्टिकोण लगातार और डुद़ता से दताएं रघना असमव 
दो गया । निरदस्तश्ैप्र के महान्‌ समर्घक सर जॉन लॉरेंस को भी अपनी नीति मे सशोधन 
करवा पड़ा झौर उसने वस्तुत' (८८ /०८०) अमीर को द्रज्य तथा शस्त्रास्त्रो की सहा- 
यता देने दी पैरवी शत ताकि अमीर अपनी शासन-ख्यवस्था मे ठद्दराव स््मा सबे और बह 
प्रेंट ब्रिटेन बे आद्रुओं मं महायता की याचता न कगरे। पर, उसने अमोर से बराबर वे 
साप् पाने को कोशिय नहीं को ओर उसे मेत्रो के आश्वासन मात्र से ही सतोष रहा। 
सेक्नि, तराजू का पलड़्ा दूसरी तरफ़ धरा हुआ थर और बाद दे गदर जनरत इस 
पारस्परिदर सद़घ का छेद बड॒ने बे लिए सेपार थे और थे अदत इस बात के लिए भूमि 
तैयार करना चाहत थे कि जिस अफ्रयातिस्तान वे द्वार अभी तह विदेशियों के लिए बद 
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रहे थे, उसमे त्रिटिश छत की अग॒वानी की जाए। यूरोप की उलझनो और ओवसस के 
पार रूसी जिस्तार के आसन्‍्न सतरे के फलस्व॒रूप--जिससे अतत हेरात, काल भा 
क्धार घिर सकते थ्रे--यह प्रवृत्ति चरम शिखर पर पहुँच गई और हम लॉ लिटन, 
खोई सेलिसयरी और डियरैली तक का यह कहते हुए पाते है कि अमीर अपने देश से प्रिटिश 
रैजीडेंट रखने ये! लिए तैयार हो अन्यथा उसके विरुद्ध युद्ध का डक बजाया जा सवता है। 
अफगानिरतात के सदर्भ मे भी सही प्रवृत्ति देखते को मिलतो है कि आरभ मे तो ब्रिटिश 
सरवार के अमीर के साव औपचारिय मैवी-्सप्रध व, लेकिन फ़िर धीरे-धीरे मह इच्छा 
चजवतो हाती गई वि वाबुल की गद्दी पर एक अधीन शाराक बैठता चाहिए जिसको 
विदेश मीति पर भारत का नियक्नण हो और जो अपने दरवार म त्रिदेत के प्रतिनिधि से 
दरामर्श तथा मार्ग दर्शन प्राप्त करं। लॉई लिंटन ता सफ्ल न हो सतरा, पर उसब 
उदारवादी उत्तराधिवारी ने अफगानिस्तान मे युद्ध के बाद जो व्यवस्था थी उसके पल- 
स्वरुप अमीर बे सामती शासक सी स्थिति से खाए विला ही करबुल की विदेश नीति पर 
ब्िटेन था नियज्नण स्थापित हो गया। 


बृद्त्तर नियक्षण के प्रति इस झुकाव का एक अनिवार्य परिणाम था--क्षतिपूरण 
दापिए्वा वी घुद्धि। 855 में भारत सरकार न कायुल के अमीर थी न तो बिसी प्रवार 
की जिम्मेदारी सी थी और न उसे निश्चित राहायता की ही कोई गारटी दी घी। उस 
समय तो सिर्फे यही अनुक्‍्ध किया गया था कि दोवा एक दूसरे के सित्न रहेंगे, हालाँफि 
अमीर के ऊपर यह जिम्मेदारो डल दी गई थी कि यह अंग्रेडा के मित्रों को अपना मिल्न 
और उसके शत्रुओं को अपना शत्रु समझेगा। उरा समय भारत सरवार और अफगान 
सरबवार के ऊपर बराबर को जिम्मेदारों नही डाली गई थी और अफगानिस्तान को 
मदद देने या न देने वे' मारत सरवार के स्वविवेक (०:5८:८९४०॥ ) पर भी कसी तरह 
भी सीमा वा आरोप नहीं किया गया था। 3857 मे जय अफगानिस्तान वा खतरा 
देदा हुआ, तथव विशिष्ट सहायता दी गई, धर यह जिम्मेदारी कुछ ही समय के लिए थी और 
एप खास सवट के संदर्भ मे हो दो गई थी। जागे के अनेक वर्षों तर अमीर की निरतर 
यह्‌ इच्छा रही कि अफ्यातिस्तान को जर कमी सहायया की आवश्यकता हो, तव उसका 
दोस्त उस निश्चित रुप से सहायता दिया करे। पर, भारत सरकार ने अमीर को अग्र- 
सन्न वरते या खतरा ता उठा बर अपनी स्वतत्नता को वसाए रखने का भयत्न किया । 
किंतु, व्यवहार में भारत सरकार ने सदद देन से मुँह सही सोडा / उससे सिर्फ़ मह्रायक्या हे 
'दिसो ऐसे अनुबंध से खेंधना न चाहा जिससे उसयी स्वतत्नता पर प्रतिबध लगता और 
बह अगुविधानेनर तया जयाछनीय परिस्थितिया से फेस जाती । पर, यह रवैया अधिक 
खमय तर जारी न रहा | अमीर को आवश्यकता और मध्य एशिया में ख्म की नीति के 
पतम्वरूप ब्रिटिश सेरवार इस शर्त्त घर सहायता दन की डिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार 
हो गई कि असीर अपने दर मे प्विटिश प्रतिनिधि रखने के िए सहमत हो जाएगा । यह्‌ 
कीमत बदूत ऊंची थी और अमोर को इसके बदते मे बहुत कम लाभ प्राप्त होता था। 
इससे तनाज पैदा हुआ और फिर लडाई हुई, लेविन जय अफगानिस्तान में परिस्थितियाँ 
फ़्रि से शातिपूर्ण हो गई , तब काबुल के नए शासक को अपते राज्य से ब्रिटिश एजेंद रखने 
के अपमानजनत्र और सिश्चित रूप से खतरनाक शर्स के आगे झत्रे बिना हो बाहरी 
हमले के विदद्ध सहायता बा जिशित आश्वासत प्राप्त हो गया $ यह वी दायित्व था 
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जिसमे अंग्रेज एक लबे अरसे तक क्तराते रहे थे। भारत सरकार को अफगानिस्तान 
के विदेश सदधा पर प्रभाद डालने और उनका निदेशन करने कय वैधिक अधिकार प्राप्त 
हो साया था, पर उसने अपने बधी पर यह जिम्मेदारी भो उठा ली थी कि जब कभी अफ- 
शातिस्तान की स्वतत्था ओर अखछडता बे लिए खतरा पैदा होगा, तब वह उसे उपयुक्त 
सहायता देगी। 882 से पहले का काल इस चरम स्थिति की भूमिका थी और जाये 
के वर्षों में भारत की विदेश नीनि का निश्चित तथ्य यह रहा कि अफगानिस्तान वी 
बाहरी प्रभुता को अपनी अधौनता में क्या जाए। 


लैकिनि, यह कोई अलग-थलग घटना न थी क्योकि इस काल मे इन्ही कारण से भारत 
के उत्तर-सश्चिसी सीमइत पर बलाल और चितराल से, फारस की खाडी पे मास्केट और 
विराम-सध्चि ररने वाले सरदारों (॥7०ल०! 7रल) पर, और भारत के पूर्व तथा 
उत्तर मे वर्मा, भूटान और नेपाल मे इसी तरह के क्षेत्राधिकार की स्थापदा की जा चुबी 
थी। इस स्थिति में भारत सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य के परकोटे के रूप से आश्रित 
शज्यों वी एक मेखला का निर्माण किया जिसके विदेश सवध पूरी तरह उसके नियत्नण 
मे थे और जिनके सरक्षण की भी उसने पूरी तरह गारटी दे रखी थी । उसने रिक्त स्थानों 
वी ओर इस मेखला के विस्तार का भी भरसक प्रयत्न क्या। उत्तर में वाशगर और 
तिब्बत कै राज्य ये जिनका इस मेखला मे समावेश मारत को सुरक्षा वे लिए मी आवश्यक 
था और डिटिश साम्राज्य के हितो बे दूर-दूर तक प्रसार में अग्रिम अट्डो का काम देने बे लिए 
भी काशगर में तो अतालिक गाडी को चीनियो की विनाश-लीला का शिकार बनने 
मे पहले ही राजतय ने प्रताप से अंग्रेजो वे प्रभाव-क्षेत्र भे ले लिया गया था, लेकिन विवेच्य 
काल ममाप्त होने से पहले तिब्बत मे कोई सफलता हाथ नही लग सकी भी । समय* 
समय पर फारस और सर्वे ने' सबध में भी इसी नीति का भावन क्या गया था, और ऐसे 
समर्थकों की भी कमी नहीं थी जो खोव, वुखारा या कोहव द तब को इसके दायरे में घततीट 
लेना चाहते थे घर परिस्यितिवश इस नीति का इन दिशाओं में विस्तार न हो सका और 
आर्य सरवार के द्वारा परम नि्ंस्तक्षेप के अपन सिद्धात का त्याग करते से पहले ही 
मध्य एशिया की सल्तनतें रूसी साम्राज्य में बिलीन हो गईं। आध्ित राज्यों वे प्रति 
भारत सरकार वे तीन तरह के दायित्व थे- हमला होने पर उनकी रक्षा, विवादों बे समय 
विवाचन, और नए-नए प्रदेश जीतने की उनकी मद्ृत्त्वावाद्षाओं पर अवुश । लैबिन, 
भारत सरबार वी उसके आतरिब प्रशासन से हस्तक्षेप बरते थी न तो कोई योजना थी 
और ने इच्छा! भारत सरवइहर का लद्य तो उठते ऊपर बेबल ऐसा नियत्वण रखना था 
कि यूरोप था कोई शत्रु झा प्रतियोषी साघ्राज्यवादी देश उनका सैनिक या राजनीतिक 
अह वे! रूप भे अपने लाभ के लिए उपयोग के कर सके और सहट-काल मे शत्रु वे विसद 
कयर्यवाही करते दे लिए उनके सैनिक अड्डो से बह (भारत सरकार) साभ उठा सके । 

विटिश-भारतीम सुरक्षा के लिए यह बहुत बड़ा लाभ था! 


उन्नीसवी शताब्दी में साप्राग्यवाद का एवं प्रदप (93(धटाए) बे रूए में विशस 
हो रहए था । इन उपायों का सहारा सेने और पड्ोस बे दुर्दल प्राब्य राज्यो. और कवीलो 
मे साभ उठाने वी हांड पे द्विडिण माझाज्य अबेला न था। रूस ने गाओ्राज्य-विताग बी 
परजिया भो इससे मिड्रे!न थी हालाँति उसके संतिक अफ्शर और गवर्तश गौरव 
सेसिक सम्मान वो महत्व 'शा के कारण अपने अशक्त पशेसियों को अपनी का 
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करने के प्रयोजन से तलवार वा सहारा लेने के लिए अधिक उत्सुक रहते ये। कोहूकद 
बुखारा और खीव के प्रति अपने च्यवह्ारो भे जित साधनो का उपयोग रूस ने किया था 
के थे ब्यापास-सधिया अपरदेशीय अधिकार (लताक प्टापणयण शडोग- ) और 
बाहरी सवधों का नियत्रण । अपने प्रतियोगी बी अपेक्षा रूस अधिब भाग्यशाली था 
मयोकिं परिस्थितिसो के पलस्वरूप इनमे से कुछ राज्य अत मे उसके सीध प्रशासित दाल 
बन गए) सैनिक आवश्यकता सचार-साधनो के विकास की जहछरतें वैज्ञानिक ज्ञात वी 
अनुसधान और तथाकमित बवर जातियों को सभ्य बनाने की आवश्यकताएँ ही सा न्नाज्य 
विस्तार की प्ररक हेसु और साधन ची। अग्नजो ने भारत की देशी रियासतो के संबंधों मं 
जो प्रयोग पिया था वह इन सारे प्रयत्ता के तिए प्रकाश स्तभ था और मध्य एशिया में 
उसका खुत्कर उपयोग क्या गया। 


साख्राज्ववाद सुगम सचार शाधनो के पैरों पर चतता है और यही सचार साधन 
माउ्राज्यवाद के विकास के सहज उपकरण बन जाते है। अग्नजो ने भारत में यह पद्धति 
अपनाई थी और इससे उह बडा जाभ हुआ था। उहोने 857 के विद्रोह के पहने देश 
के भीतरी भाग की देतों दा रा पघलकता तथा अय पत्तना से जोडने की योजना भी बना 
जीथी। 4857 ये भयकर विप्लव ने इस प्रक्तिया को और गति दे दी और कुछ समस बाद 
ही भारत के 0 000 मील सब प्रदेश मे रेत की पटरियों बिछ गई । पंजाब और सिंघ 
बी विजय और उसके बाद सीमात की दिशा मे युद्ध-बीति की दृष्टि से उपयोगी रेलो का 
लिर्माण आरभ हो गया और इस और ये रेलें बिल्कुल छोर तक पहुँचने लगी। भारत को 
इंगलड रा जोइने के लिए भारत के बाहर तार की लाइनें बिछा दी गई और बलूचिस्तान 
फारग दया फारस को खाड़ी के प्रदेश को बतार के तार से जोड दिया गया। बीच मे 
पढने वाले देशो और ऋबीलो के साथ करार किए गए और लोगा को रक्षा करने वे लिए 
विवश क्या गया। फारस और टाइग्रत की घाटी के ससाधनों का पूरा-परूरा उपयोग 
ऋरन तथा इगलैड लौर उसके पूर्वी दाज्यों के बीच एक थल माय बनाने के उद्दृश्य से ब्रिटिश 
मरबार ने फारस और टाइग्रस मं शेल-सचार-ब्यवस्था आरभ करने का विचार किया । 
इधर रूस ने भी सामरिक मर्द के कारणो से अपन मध्य एशियाई क्षत्ञ में रेलें बनाना 
आरभ कर दिया था ओर उसन अपने प्रदेशों वो भारत की सीमामो से जोडने के उदृश्य 
मे था अरब सागर के उष्ण जल तक पहुचते के लिए अनेव योजनाओं पर बिचार किया। 
१880 से पहले यह गति अपनी आरमिक अवस्या म थी पर अब साम्राज्यवादी देशा को 
यह अनुमव हान लगा था के पिछ दशा का शोपण करने स रेलो वी घडा महत्त्वपूण 
भूमिद्रा हो सक्‍तो है। आप के बर्षों म रेल-ब्यवस्था सा ग्राज्य शत्तिया का अमोध णशस्त 
और जटिल राजनय वा विषम बन शई। आसल रूसी विरोध थी आग भडकते से उनकी 
रुल विबाम नी प्रायोजनाओ (फ़्ण्च्प्छ) ने थी का पाम विया और इसके फ्व 
स्वरूप 882 मु घाद तनाव बहुत बड गया। मध्य प्रूव के ढदार खोलने नी अंग्रजो 
बा नोति बिल्दुल स्पष्ट थी वक्त जब जमनी प्रास या रूस भा सदान में उत्तर पड़ ता 
अप्रजो न उसवा उतने ही जोर से बिरोध किया। 


वाणिज्य साज्ाज्यवाद का सवध महस्वपू् तत्त्व था और काई हेश वित्तता ही दूर 
था असम बयो न हो वह उसब प्रभाव से सही बच सरता था। अफगानिस्तान फारस, 
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वखारा, कोहकद सा काजगर में आरत सरकार को दिलचस्पी वाणिज्य की दृष्टि से भी 
थीं और सामरितर दृष्टि के भी और इनसे से एक को दूसरी से अलग करना सृश्किल है ३ 
रूम पर भी इस प्रेरणा-हैतु का किसी नरह कम जसर न था। कोहक्क, बुखारा या 
खोब के साथ जो पहली सद्दियाँ वी गई थी, दे सुख्य रूप स वाणिज्यपरक थी और ऐंसा 
साचा जा सकता है कि वाशिज्य को राजतीतिव' नियत्नेण का सहवर बता दिया गया था 
इंगवैंड इसलिए और भी जल-भुत्र गया था कि जिन प्रदक्षा पर रस का प्रभुत्व था, वहाँ 
से उसके व्यापार का पत्ता काट दिया गया था। अत उम्यों ओर स यह प्रगत्त स्वाभा- 
बिक था क्रि यह वर्जन-क्षेत्र समित रखा जाएं। इसके साथ ही यह भी ब्रिटिश सरकार की 
पक्की नीति थो कि वह अफगानिस्तान, फारम, वलृचिस्तान या छाददी वी सल्तवनों पर 
अपना एकाधिकरार (7707०ए०७ ) जग्राए रखें और वहाँ यूरोप की कसी भी प्रति- 
गागी शक्ति को पाँद मान की अनुप्तति न द। प्रास वे सबंध से झेंग्रेडा बो नीति यह थी 
कि उसे बाहर रखा जाए और उसके क्षे्राधिवार का उस क्षेत्र मे ने पहुँचने दिया जाए 
जहाँ अँग्रेडो का स्वार्थ था। जब तिब्बत या स्याम जैसे नए क्षेत्रों मे वाणिज्य का झंडा 
जहराया गया, तेव 4880 के पहले और बाद में उसने राजनय शो ग्रेरणा दो और साश्राण्य- 
बाद अधिवाधित आधिव साप्राज्यवाद का रूप घारण कटने सगा। अफगानिस्तान 
अपन आशिक मोयण वी सारी चेप्टाआ को वेकार करन में सफ़्ते हुआ और 880 के 
शाद जब उसका शासक अपनी विदेश नीति को लैेंग्रेडा के अधीन करने के लिए सहमत हो 
गया था, लव भी वहाँ किसी तरह का अतिक्रमण सभव न था और यद तनाव तथा बहती 
हुई विर्शक्त बा एक आधार था । 


१880 बे पहले भी दँगर्लेड और भारत वी सरबवारो का तिब्दते वी ओर ध्यान 
गया था और उन्हेंनि व्यापार के जिए उसके द्वार खोजले क्या प्रयत्त किया था। लॉ्ड 
मेयों की सरकार तिन्वत के दखाई लामा दे साथ सपर्द स्वापित करता चाहठी थी और 
हालाँति बयाल सरकार इस तरह दे विसी भी प्रयत्त के विरुद्ध थी पर भारत सरकार इस 
मामले में आगे बढ़ले के लिए उत्सुत्त थी। आर्योत का डयूइ भी इसके पक्ष से था। 
विश्वत बे साथ सीती बातचीत के जिए एक ओर सो सिव्रितम के सद्दारान की साफ़त 
पद्ंचना था और दूसरी ओर पेकिग-स्थित ब्रिटिश कार्यरत की मार्फ़ क्योरि विश्वत थे 
ठपर छीन वा अधिराजत्व होने बे बारण दूसरे राज्यो का साभाआ के साथ सोधा ख्यव- 
द्वार नही हा सकता था। इस तरह, 870 में तिब्बत के प्रति पृथक्क्रण (75090०॥) 
की खोति हयान दो सई जौर मेंद्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने वो इच्छा व्यक्त बी गईः 
कूच-विहार डिवीजन के बमिम्तर कनेउ हाउटन ने इस ददिल्‍्य में विजेष रूप से पहत की थी 
क्योकि वद चाहता था कि भारत वी चाय सामाओ के देश मे बिदे ॥ उसका दृष्टिकोण 
यह था रद हमारे उपज कर तब्बत मे न पटुँचता न ते। वड़ों के शासकों वे द्वी हित में है 
और न लोगा के ही । इसलिए, वत्तेमान सकी तीति उनकी तहीं हंग सकक्‍ती। गुछ भी 
हा, सेश विचार है वि अयाध स्यापार (८८ एकप०) की विद्वभान बाघाएँ दूर करते 
का अयत्त जिया खाता चाहिए । और चूँदि इत अ्रतिदधो के लिए चीन को उत्तरदायी 





॥। ५480 ईहन के सलाम संवाद, से 69, 22 जुताई, 870, प्रॉलिट्रिक्स 
ए ै, अकलूबर, ॥870, स 70 


व ससहावलोकन श्ठ7 


समझा जाता था, अत यह इच्छा प्रकद वी गई कि व्यापारियों और यात्रियों के अवाध 
आने-जाने पर आरोपित सारे प्रतिबध हटान वे लिए कारगर प्रयत्न किए गए। लेकिन 
इसमे बहुत कठिताडयाँ थी। चौोन वे माध्यम से व्यापार वा विस्तार सभव न था क्सोवि 
येकिंग स्थित कार्यदूत ने ठीक ही लिखा था मेरे विचार से इस समय चीन सरकार के 
साध्यम से यह अनुसति मिलने की कोई सभावना नहीं है। वह हमारा यह अधिकार 
तक नही मानती कि हम तिश्कत की यात्रा के ठिए पासपोर्ट का दावा करे। मैं यह मानता 
हूँ कि भेरी राय में हम अपनी सधि के फ्लस्वत्प यह अधिकार नही मिला। तिब्बत से 
चीन वा प्रभाव निश्चय ही बहुत है पर वह चीनी क्षेत्र नही है और मुझे इसमे सदेह है कि 
सीन वहाँ किसी तरह वे कर की उगाही करता ह//? अस्तु व्यापार-मार्मों के बारे से 
सूचना पाने और हिंदुस्तान-तिब्बत सडक का विवास करने वे प्रस्ताव पर विचार करने 
में अलावा अन्य कोई उपाय ने था। चीव की हठपघर्मी, साभाओ की बेरुखी और भारत 
सरकार को जम्य स्थाना में व्यरतता वे कारण प्राय एक दशक तक इस दिशा मे कोई नया 
प्रयत्त नही हुआ और ब्रिठिश साज्राज्यवाद की तापस-देश को अपने शिकज में फाँसने 
थी उत्सुकता के बाबजूद तिव्यत दीघे काल ता यूरोपीयों के शोषण और अतिकमण से 
मुक्त रहा। 


इस दिशा मे अंग्रेजा त्री दिलचस्पी सिर्फ तिब्बत तता ही सीसित मे थी। भूटान 
उनके प्रभाव में आ चुवा भा, सिविक्म उनका प्राय सरक्षित राज हो था, और नेपाल 
में महाराज जम बहादुर उनका सच्चा मित्र और पक्‍ता साथी था। काठसाड़ मे एक 
प्रिडिश रेजीडेंट को नियुक्ति कर दी गई थी, पर दश सम उसकी स्ततक्न गतिविधि पर प्रति- 
बछ लगे हुए ८; भारत मरकार देश की छान-दीन बरने और उसबौ प्रजा से सहज भाव 
से मिलने की अपने एजेट को आजादी पर क्मि त्तरह वो पात्रदियाँ सहने के लिए तैयार 
ने धी और इसवे प्रति उस्तने विरोध प्रर॒ट करने जरा भी बिचार किया। पर इम समय 
ऐसा कोई निर्णायर कदम नहीं उठाया गया जिससे कि सक्ट पेंदा हो जाता । जब 
अफ्गान-युद्ध हो रष्टा था और आशया थी कि ब्रिटिश सेना उत्तर-पश्चिमी सीमात पर 
भेज दी जाएगी, तब सहाराज जय बहादुर न आतरिय सुरदा-कार्यो के लिए भारत 
सरकार को नेपाली सेना दन वा भ्रस्ताव किया या। नपाल के साथ स्नेह-सरंध थने 
रहे और भारत सरकार धोन के हस्तक्षेप से नपाल को बचाने के लिए उत्सुक थी। 


भारत #े पूर्व मे वर्मा घी र-घीरे और खडित होकर शिटिश राज से शामिल होता जा 
रहा था और अत में उसके स्वतत्र राजत्द ( 309)४590) के उन्गुलन द्वारा उसके भारत- 
विलय का सारा साज सज रहा था। अंग्रेजो का ध्यान युन्‍्नान नो ओर भी खिच रहा था 
और विभिन्न वाणिज्प-सस्थाओं और सैर-यररारो लोगो न प्रिदिश सरवार को प्रेरित 
दिया था कि वह परिचमों चीन में व्यापार बहने और रेते बनाने वे उद्देश्य स वहाँ पहुँचने 
बाले स्यापार-मार्गों बी छान-बीन घरे। साप्लाज़ों की सरकार ने इच्छा प्रकट वो वि 
भारत सरबपर इस काम में पहल करे, घर भारत सरबार एक जरसे से भारत का घन इस 
तरह के! अभियान मे सपा करने का विशेय करती रही थी। अत में, 876 भे उसे मि 

















3 बाड़े का शचियत के नाम सत्राद, 70 सववर, 7870, वॉलिडिक्ल, एु प्रोसी- 
डिग्ड, फरवरी, 4875, सा ॥80 पर 
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मरजारी के नतत्व मे एक मिशन युन्ताने भेजने के तिए राजी कर लिया गया। यह 
दर्भाग्यपूण प्रयान या क्याक्ि दून की हत्या कर दी गइ। पर प्रयत्न हाते रहे, पर्याप्त सूचना 
एकृव्रित बी गई वहाँ की मस्लिस जन सख्या को प्रात्माटन दिया गया और एफ मिशन 
(पान्त मिशल) वा स्वागत तब कया सया। यह मद चान की इच्छा के विरुद्ध किया 
गया था और वर्मा की झौसा पर थत्र का ओर स इस देश क पिछले भाग को खोजते थे 
ओरभिक प्रयत्ना के अतादा इस उद्यम मे और प्रगति न हो सकी ॥ यहाँ यह कहना भी 
अनपयक्त न हांगा कि ईंगलैंड और भारत की सरकारा न अल्ताम म फ्रास की चष्टाओं 
का खतरे और चिता की दृष्टि से देखा और उन्हाते फ्रास ठथा अन्वाम-सरेश के बीच हुई 
वाणिम्य-सधियां वी एुछ धाराआ पर आपत्ति की। वहाँ फ्रास का अपना प्रभाव स्थापित 
करन से राकना मुश्किल था और विदेश सचिव एचिसन न इस खतरे को दूर का खतरा 
मान कर उदासीनता का यह दृष्टिकाण अपनाया कि अंग्रेज़ा को इस पर आपत्ति करने का 
बोई क्षिक्ार भ था ।  परतु सुटूर पूच स फ्रास वी इन कायवाहिय! का बर्सा और रयास 
के प्रति अंग्रडा की नोति पर असर पक्ञ। इसस भी पहत स्थाम क॑ साथ घतिप्ठ सबंध 
स्थापित हा चत्र थ और डमरूमघध्य क जरिए उसक साथ सपक् स्थापित करने के प्रश्न पर 
विचार हआ था। नहर खादन क सुयाव की जगह रत निर्माण का प्रस्ताव स्वीकार किया 
गया। इसत्रा उद्दश्य स्‍्यास की खाड़ी स फ्राम क एकाधिकार को रॉय्ता था और साथ 
ही इसम राजनीतिक पहनू का अपला वाणिज्यिक पहतू पर अधिव जार दिया गया था । 
880 से पहेत पूव-साम्राज्यिक नौति का निश्चित रूप स सूत्रपात हा गया था क्याकिं 
प्रतियोगी साम्राज्या क॒ वाणिज्यिक स्वार्थों और प्रतिस्पर्धा के कारण त्रिटिश सरकार 
इत हेत्ना बा एबोरा नहीं छोड़ सहती थी। व्िटिश सरकार ने परिचम म जिस तरह 
की भीलि का विवास तिया था उसी तरह की नीनि नी उदभावना वह पूर्व मे भी बरत 
बातो था और पश्चिम मे अफ्गानिस्तान या फारस वी भूमिका के अनृरूप हो पूवर भ बर्मा 
या स्थास वी भूमिका थी। 


यहाँ कुछ शखद फारस क प्रति अपताई गई नौति की दिशा के बारे म भी क्‍हे जा 
अकत हैं। उत्तीमवा सदी के शुरू के वर्षों म भारत-सरवार को हेरात अफ्गानिस्तात 
या कजात की अखड़ता बी चिता थी और इसबा फारस रद शाह के साथ उसे सौहादे- 
सबधा पर काफी असर पड़ा था। अत पूज बी ओर बदन की फारस को महत्वावाक्षा 
दाता दशा का मेंत्री और तहरान व दरबार म क्षेग्रज ब प्रभाव वे प्रतिकूद बैंटती थी । 
फारस की खादी व सग्दारा व मांध अँपडा के सवधा और इस क्षत्न से सुरक्षा तथा व्यापार 
के हिता का भी फारस के अधिराजत्व क परपरागत दावा से विराध बैठता था। पनिष्ठ 
वाणिज्य-सत्रधा वी इच्छा रव अवर्देशीय जल-परिवहन तथा तार-व्यवस्था जैस सचार- 
ग्रवा कर विशास कर दंग का यरतन की आरा और भारत की आर जाने कले 
मार्य फी रष्ठा क विच्चार से ता भारत सरकार का यट प्ररणा सित्रती थी कि वह फाइ्य 
के माय घनिष्ठ म॑त्री-सवध राख धर वह अफगानिस्तान या कल्लात क साथ अपने मैँत्रो 
सवध वियराइन या खाड़ी व सरदारा वा ऊपर अपना तियवण दीला बरतने की जाखिम 
डरा कर इस दिशा म आय नहीं बढ़ सकती था। दूसरों आर फारस की भी ऐसो विसों 
मैत्रा-सप्रि मे बेंधन को इच्छा न की जिसय मे तो उस अपनी महत्वाशालाओ वी पूक्ति य 
मदद मित्र और से बह अपन दे खद़ायी पड़ामिया---हस और सुर्वी--त्र विस्द्ध निश्चित 
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उपाय करके अपनी युरक्षा के श्रति ही आश्वस्त हो सके ) यहाँ यह भी बहा जा सपता ह्ठै 
वि भारत रारवार के तेहरान के साथ सीधे सबध न थे क्योति तेहरान-दरवार मे साम्राज्ी 
बी सरदार का अपना धतिनिधि रहता था और उस पर बेवल विदेश-मत्नालय ता नियत्रण 
था! इसलिए, वहाँ राजनय मे सच्चालन में सय्से पहले भारतीय हितों या ध्यान नहीं 
रखा जाता था। 


विवेच्य पाल पे आरभिक अवस्थान मे फारस को यह डर लगा रहता था वि रूस 
उससे उत्तर-पूर्वी सीमात पर हमता पर सारता है स्थाति! उसे वैस्पियन सागर थे तट पर 
रूस थी गतिविधियों रे फ्तस्परूप गिलान और खुरागान प्रातों श लिए भावी खतरे 
की आशता पैदा हो गई थी । इस स्थिति मे वह रूसी हमले है विस्द्ध सुरक्षा पी ब्यवस्था 
करना चाहता था। पर जिटिश गरगार सिफ नैति। सहायता देन वी रिथति गे थी-- 
इससे अधिफ युछ नही. और अपगात-तीति पर प्रतिक्रिया होते गे छर रे उसने फारस की 
यह मौंग भी नही मानी फ़ि प्रमुय गतभेदा थे वियानन वे राबध भ चार देशो कभ एश 
मरार हो जाएं। लेविन सातवे दशन म भाग्त और प्रिटेन ते हितों पी दृष्टि से घह आव- 
ए्रयया था ति शाह वे साथ घरतिप्ठतर गउध स्थापित गिए जाएँ क्यातरि उस समय ट्रारा- 
गौह्फियन शीत में सुख ये मगूवे विल्युल स्पष्ट हा गाए थ और रूसी धभ्रभुता से तुबं मानो वी 
रक्षा घारने की भी बढुत आवश्यरता थी । 872 सम बिदश सताजय भे एवं ज्ञापन-पत्र 
(गाशा००॥0प॥) तैयार शिया गया जिगम सुझाव दिया गया भा वि रूस ओर भारत 
मे थोच सपर्य रोषणे के लिए फारस को मजबूत थगाया जाए और इसवे लिए अगर ज़रूरी 
हो तो हैरात, सीस्तात, मर्य तथा बदरीन पर फारण यो प्रभुता भी स्वीयार बर ली जाए । 
पारग-र्थित प्रिटिण राजदूत सर हेनरी रालिन्सन था भारत राग्कार ने इस प्रस्ताव का 
समर्थन नहीं किया। रासिन्सन बे दव्टिकोण में ततल्वालीन नीति स्पष्ट हुई है। “पूर्व 
में ब्रिटिश साम्राज्य बे इतिहास में पारस का निश्चित रुप हे महत्व होगा-शायंद बहुत 
महत्त्व होगा । वह वैस्पियन सथा शिध ये विधादास्पद प्रदेश ने पाएं मे स्थित है। अत , 
हरूमगे और प्रविदिश भारत था बहाँ और एंरा सपर हो, यह बहुत युछ फारस बे ध्िया-क्लाप 
पर निर्भर होगा । अगर वह सशक्त तथा टमारे प्रत्ति मैज़ीपूर्ण हो, तो यह सपर्य अनि- 
स्थित कास तब रथग्रित किया जा सवता है। अगर बह अशक्ता तथा अमैत्रीपूर्ण हुआ, 
सो रूस जब गरट पैदा बरना चाह, तभी यह रापा हो राजला है और बह भारत के लिए 
हानिशर होगा । इसलिए, हमारा हित इसो से है नि हूम फारस जी मैत्ी प्राप्त बरे और 
इंगने साथ ही पारग को शक्ति दें, उसते भीतर अपन ही साधना फे प्रति जिश्यास जगाएँ 
और इम काम में जो भी ब्यय हो, उसे हम एस प्रगगर से भारत के यीमे का प्रीसियसम 
४ (० पर, उसने फारण यो दुर्देतता देखते हुए उसके प्रादेशिक विस्तार बा विरोध 
जैया 


हे सॉ्ड मेयो की सरफार इस विमार से सहसत हो गई और लिन सोघात राज्यो कै साथ 
पनिष्ठ मेत्रीपूर्ण समंध्र धारा को विदेश नोति वे आधार थे, उनके छोत़ फारस को दे 
उसने पूर्ष की ओर विर्शार बरता पसद नहीं शिया ५ आ , पारस शो शक्तिशातरीं घनाने 
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के कार्ड निश्चित उपाय नहीं किए गए और इसस काई आश्चय वो बात नदी कि धीरे- 
धीरे बह राज्य रूस व॑ प्रभाव म आ गया। स्व प्रश्त अटरेक सोमसा विवाद और तुक- 
माना की रा करन की इच्छा वे फ्लस्वरूप भारत सरकार न एक बार सोचा था कि 
वह सेट पराट्सब्ग मे शाहे की सरकार की राजनौतिक चालो मे उसे राजनयिक सहायता 
दै। जकिन तिड्चित्र सहायता के अभाव मे फ़ारस अंग्रज्मा के साथ मैत्नी-सधि मे बेंधके 
की खातिर कोई निर्णायक कदम उठान का दिए तैयार न था और अत मे वह ईंगवैड के 
हस्लरेप के बिना ही रूस क साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करबे अपनी सीमा के निर्धारण 
के लिए सहमत हो गया । फारम क संदिग्ध दृष्टिकोण व कारण हो अँग्रजो ने उसे मर्द 
झेल जे झुझाद गए शणथलण सही जिएए यु, इसएए भी अधिक महुल्द बए लब्य ऐसे 
कारण ब्रिटिश शरवार फारुस व साथ धनिप्छ सत्रध स्थापित न कर सकी मह है कि सात्तवें 
दशक के आरभ मे मारत सरकार बी यह नीति हो गई थी कि भारत व उत्तर-पूर्व मे रूसी 
साम्राज्य तेथा भारत के बीच पडन वान सार प्रदशा पर उसका सीधा नियव्नण रहे। 
परिणाम यह हुआ कि 882 में फारस सासात्यत रूस के पश्ष मं था और हाताँकि उस 
दिशा गे तुरत किसी संकट का डर ने था पर भारत पहुँचन वाजे भाग की सुरक्षा के जिए 
कारस वर विश्वास न किया जाता था। जिटिश सरकार बाणिबम्धिक तेथा सामरिक 
द्ोनां कॉरणा से फारस या जपत प्रभाव मे रखता चाहती थी तकिन चूंकि उसने फारस 
का सहायता देन वी किसी निश्चित नीति की निरूपण्य नहीं किया, अत फारस न तो 
साम्राश्यिक्र सवध-व्यवस्था का भाग हीं बना और न प़िटिश साम्लाज्य की सीमा चौती 


द्दी। 


अस्तु समीक्षाधीन वात मे साझ्राज्यवाद से मध्य तथा पश्चिमों एशिया व राज्यों 
को अपन जात मे फेखात वी कोशिश की । वाणिज्य, सचार और युद्ध-नीति--य सब 
उसके साधन हां गए और उसने इन राज्यां की इच्छा अयवा अनिच्छा स अपन चरणा से 
सुझान के जिए काई भो उपाय ने छाडा---लंडाई वी धमत्री तक ने छोडी--यह धमती 
चाहे ता ययाथ रही हा या पृष्ठभूमि स। भारत की विदेश नीति पर पूरी तरह साम्राज्ी 
की सरकार का नियत्रण था और वह सवोश भ इंयवैड क्॒ आश्रित थी, अत उसका उद्देश्य 
ब्रिदिण स्वार्थों का उत्तयल करना था। अफगानिस्तान फारस, कलात, काशगर या 
बितरात वे साथ जार मध्य एशिया मे खानों की सल्तनता या फारस की खाड़ी वे क्षेत्र 
मे सत्वतता तथा सरदारा वी रियासता वे साथ भारत ता बस मैत्री ही चाहता था, पर 
अँग्रेज़ा क' शाश्राम्ययादी ममसूबा क कारण भारत की सरदार का उनस लड़ाई लड़नी पड़ी 
और उन ऊपर अपना प्रभुतह जमान व्‌ लिए प्रवत्न ऋरता पडढा। फिर भी यह बात 
जार दवर बढ़ी जानी चहिए हि इस बाबर से सीमावर्सी राज्या को ऋखहता और स्वत 
बता तथा भारत वी सुरक्षा ब बाच धनिष्ठ मबेघ बी ला उद भावना हुई पद अभिन्‍नता 
की नहां। अदन प्रारस को खाड३ कजात अफ़शानिस्तान, काशगर, लिम्बत और 
वर्मा--व सदर उसता सुरक्षा प्राचारें थी और विददेशा आक्रमण से उनकी रला जबरन मे 
ही भारत का सुर्ता निहित थी । भारत सरकार का लाति इसो आधार पर निर्मित हुई 
थो और बदुत अरस तर उसया यद्वी आधार बना रहा। उस समय भारत वी विदेश- 
जाति हय नीव एसा मंत्री-सधिया और हिर्ला वीं व्यवस्था पर एयी गई थी जितय उसययी 
सुर बा आश्वासन मिलता था। 
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राजवीतिक कार्यवृत्तो 





दृत्तो के नाम से विख्यात भारत सरकार के राजनीतिक और 
विदेश विभागों के वार्यवृत्तो, और राष्ट्रीय अभिलेखागार मे सुरक्षित वैदेशिक, गुप्त तथा 

एग. आई नाय॑वृत्तों में महत्त्वपूर्ण यूचचा उपलब्ध होतो है तथा वे इस विपय के अध्ययन 

के लिए सवेश्रेष् भौलिय स्रोत हैं। लॉ सोरिंस, सांडे भेयो तथा लाई लिटन के तिजी 
बागज-पत्रादि से भी इस विपय में हमारी जानकारी बढ़ती है। 
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ब्वाडर, 56, 236, 24! 


चोरियाँ, 88 


चुद्रभागा नदी, 70 
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चारजुई, 89, 90, 329 

आारबर, 56 

आारीबर, 223 

चार्स बुड, सर, 62 
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निशापुर, 88 

नूर मुहम्मद, 725, 37, 38, 40, 47, 53, 7, 76, 8, 95, 96, 
398 
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फेरे, 83, 85 
फैजाबाद, 89 
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बदद्णों, 49, 89, 34, 25 
बन्से, 8 
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भारत-मठ्ी, 39, 42, 43, 02, 06, 753 


अनुक्तमणिका ख5 
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तिशिश सरवॉार की परम नित्क्रियता' की नीति, 25 42 
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भारत-अफ्गान-सबंध, ६20-445 
मकरान और सीम्तान, 54-66 
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शुई नदी, 8 
शुटारगा्डेन, 84 
शुवालोक, बाउट, 27, 03 
शेर अनी, 26, 27, 35, 38, 40, 4, 48, 49, 52, 62, 40, 3[॥ 
बिटिश सरहार के साथ संचंध-विचज्छेद, ॥55-79 
शेर अली वो दराजय, 2॥3 
मृत्यु, २३२ 
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सुरक्षानामना, 720-44 
शर अली खाँ, 26, 29, 225 


सतलज नदी, 70 

सब्जवार, 88 

समरक्‍द, 4, 49 20, 43, 84, 88, 89 90 94, 92, 380 

समारा, 90 

स्गिआपोल, 86 

सर दरया, 37, 75, 6, 77 48 29, 70 85 86 92 93 

सजीम, 236 

स्ाइवरेरिया, 84, 85 

सारख, 6, 22 88, ॥77 ॥8 

सारीक्स, 4१ 

साहिर सब्ज, 89 

सिघ, 55 

सित्रिक्‍्म, 257 

सोरी, 222, 227 

सिमोनिच, काउट, 6 

सिसीपूल, 50 

सीम्तान, 6 58-66, 24, 25, 254 
सीस्तान-यचाठ, 34, 45, 53, ॥7 
सीस्तान-प्रशन, 36 

सुन्दर, 92 

सुजक, ॥7 

सेट पीदसंबर्ग, 77, 85, 9], 06, 29 

सेडामन, मर रॉयटे, 84 

सेमापलाटिस्क, 45, 84, 86 93 

सेलिसबरी, लॉर्ड, 04, 37, 50 5, 52, 53 ]57 58, 760 63 
203-2, 253 

सैयद था, 76 

सेंवद थोदी, 235 

सैयद यातरूव खाँ, 79, 87 

सैयद सर्दद, 234 

सोफी खाँ, 0 

सोमिआनी, 92 

स्वोदेलेब, काउट, 90, 5 

स्वोलिएतोब, जनरल, 202-3 

स्वाव, 79, 783 
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स्वेज नहर, 93, 94, 232, 


हनना, 784, 203 

हमीद बिन सलीम, 235 

हदेंटे, कनेल, 94 

हाटिगटन, लॉ, 220-227 

हिंदूकुश, 84, 89 

हिसार, 89 

हूसेनाबाद, 59 

हेनस, 224 

हेमुड, 209 

हेरात, 5, 6, 0, 77, 2, 
92, 98, 99, 03, 
श्2व 


235 


22, 24, 26, 3-7, 57, 59, 6], 62, 87-9, 9], 
305, 07, 36, 20], 206, 207, 24, 26, 


हेरात का पहला घेरा (883), 6, 79, $-3 
हेरात का सामरिक दृष्टि से महत्व, 209, 20, 2 


हेरात पर कब्जा, 70 


9, ॥77 


हेरात पर फारस को प्रभुसत्ता, 259 

हेरात में ब्रिटिश सरकार के हित, 08 

हरात मे ब्रिटिश प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रश्न, 770, 23, 50, 52, 
455-60, 375, 88, 200 


हेवई, 86 

हेल्मेंड, 59, 60, 63, 27 
होवाजिर क्बीला, 243 
होह्डिच, 59 


अनुवाद निदेशालय, दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रकाशन 


अकाशित 


3. गति विज्ञान भाग 3 [0:फकशा८5, ९०7६ ]--४ ७ सेथ्ाएघ्ट9) 
अनुवादक लज्जाटाम सिंहल 
आपा-सपादक महेन्द्र चतुवंदी 
2 गति विज्ञान भाग 2 (09म्रडशा९$, रीवा६ 7-- 5 क्‍श्छाएब्टफ) 
अनुवादक स्व डा चम्मनलाल शर्मा 
भाषा-सपादक महेन्द्र चतुर्वेदी 
3 समाकलन-गणित (शटछ/श४ ए.)८०ो७४--७४छाप '४श799 आग) 
अनुवादक सज्जाराम शिह्ल 
भाषा-सपादकः महंद्ध चतुर्वेदी 
4. अवातन गणित ([9म&6099] (:३)०७)०४--५७$शफ७0 कार) छ7) 
अनुवादकः स्व डा झम्मनलाव शर्मा 
भाषा-सपादक महेन्द्र चतुर्वेदी 
5 पाशेश्क प्राणियां णी सरचना तथा परिष्धंन, भाव १ (50एक्‍९ छा ता 
$90८६पाट. गते ऐटस्लगएआरा+ णी एलल्ऋग्पल्ड, गण 3०-४8 5 
छग्ग्य्त्व्फो) 
अनुवादक डा जगदीण अन्द मूना 
भआाषा-मपादक् महेन्द्र चतुर्वेदी 
6 बशेस्त प्राणिया णो सरचना तथा परिवर्धन, भाग 2 (80छव७& ७ जाल 
छप्ताधधपार गाते. ऐल्श्लेकफ्ट्न रण प्रतप्कान, 0ण दर-& 5 
छ०्ण्कअक) 
जवनुवादत्र डा जगदीश चट मूना 
आपा-सपादर महन्द्र चतुर्वेदी 
2 अकजेरुफो प्राणि-जगत्‌ प्राटाझाआ से टीवापारा तक, भाग । (76 इ॥४८८८« 
0०१94९5.. (ध्ट्याप्जरणघ३, पःणाश्। एक्‍००) 7० ० १--, प्त छ|गजे 
अनुवादण डा हरसरनमिट विश्वाई 
आपा-सपादक मसहद्गध चजुबवेदी 
8 यनानी राजनीति तिद्धात (फ्री, एणाएत्) प्रग्ाव्ए)- छल कलर लय) 
अनुवादश विरतक्ाश गुप्त 
आाषा-्सपरादयमहद्र चनु्ेदी 


है मं 


9 भारतीय विदश-नीति के आधार (झ०एफवंबाएत5 ० वशावाबाब क0ाढाहइण 
एकाटए--0ः 8छल्शा७ब० ऐउ5बच) 
अनुवादक विश्वप्रताश गुप्त 
लि भाषा-रपादक महेन्द्र चतुर्वेदी 
प्रेप्त से 
] राजनय और राज्य-शिल्प ($090:८६ ६0 एऐफ्ा०्ल४८५ छत 8030८८ए७-- 
6 9? ठ”>्ग्क) 
अनृवादव महेन्द्र चतुर्वेदी 
2 चिरसम्मत यात्रिकी (0]छब्न०> १०टॉशग८5--20 8 रिघप्राध्माणिण्प) 
अनुवादक आमप्रकाश वर्मा 
भाषा-सपादक महन्द्र चतुर्वेदी 
3. बीजगणित नौर समीबरण सिद्धात (7०४६८ ऐ००६ रथ #येडल्फश्छ शाते पकट०ए 
० एकुप्ब्धणा--0चक्माव:3 79539, 70 की , 05०४) 
अनुवादक टा हरिश्चन्द्र गुप्त 
भाषा-सपादक महेन्द्र चतुर्वेदी 
4. प्राणि विज्ञान की रुपरेया (पफ्रठ्माइ०ाॉंउ 0पच्रजल ण 2०००६७१) 
अवुवादक हृष्णऊुमार गुप्त 
भाषपा-सपादक महेन्द्र चतुर्वेदी 
आगामी प्रकाशन 
] प्रायिकता--सिद्धाव भौर उसके अनुप्रयोग (#थशा विधवफट४णा ० ?;फ्- 
बजाए प्रशलछतए 290 48 #727९20०5--१५४. कलाबव्छे 
अनुवादक लम्जाराम सिहल 
भाषा-सपादक महेन्द्र चतुवदी 
2 उच्चतर बीजगणित (लाइट “हकप्०--5 छल्घाउत््व बणत तु. पे 670) 
अनुवादर लज्जाराम मिंहत 
भाषा-रपादक महेन्द्र घतुवदी 
3 चद्तलाव का सर्वेक्षण (505८७ ० ज्वाल ००णा--23७8८ )ध००7८) 
अनुवादर लज्जाराम मिहल 
रे भाषा-सपादक महेन्द्र चतुर्वेदी 
4 आधुतित ब्रह्माड-विज्ञान (ठच्त्यां वल्वड- शा पृफ़त्णालड ते १०तलक 
ए०म्ण०8) -] बड॥९ 5फ80) 
अनवाद्रप लज़्यगम, सिदल, 
भाषा-सपाद+ महन्द्र चदुयेंदी 
अवशेर्की ध्ाथि-जगत्‌प्लैटीहैल्सियीज़ तथा स्वोसीता, भाग 2 (एफ८ 
पु घाप्टज ३६७ * 030चेजाप्रतेडछ ब्यचे ॥७१८४०००णले3, ॥०ण. 7-- 
3, पर पड़ाव) 


[] 


अनुवादक डा हरससनमिट विश्तोई 
भाषासपादत सहन्द चनुवेदी 


0 


] 


[ # ० 


अक्जेरती प्राणि-जगत्‌ एक्योसेफेला, ऐस्केल्सियोज़ और एन्टोघ्रौवटा--भाग 3 
(एकल ]ष्लाट्श-श(९5 +. शैप्व्णचा०-एटएगि5,. क्‍ीड्पोकलीएमरमर४... ख्फत 
फागुडण्टा5, एगे ग्रा-न, मर प्रज़णथ्ण) 

अनुवादक डा जगदीशचन्द्र मूना 

आपषा-सपादक महेन्द्र चतुबंदी 
यूरोपीय राजनय ना इतिहास, 745-789 (# पघराज्ञणज रण छिणणफुट्डश 
फफॉमाब०७, ॥45-789--₹ छ. क०७०७४) 

अनुवादक विश्वष्रकाश गुप्त 

भाषा-सपादक महेन्द्र चतुर्वेदी 
यूरापीय राजनय का इतिहास, 85-)94 (8 सताइपठए ण॑ छपएफुट्यथा 
पज्रौकमतल9, 85-94--₹ 8 >०७०) 

अनुवादक ओमूप्रकाश गाबा 

भाषा-सपादक भहेन्द चतुर्वेदी 
यूरापीय राजतय का इतिहास, 94-]925 (४ छ)80079 ० छचाएफुल्थए 
॥2फ्ञॉणग)३८५७, 94-]925--0 छ कव०छथ) 

अनुवादर विश्वप्रकाश गुप्त 

भाषा-सपादक महेन्द्र चतुवंदी 
बिश्व राजतीति बा इतिहास--939 के बाद (क्‍फ८ १४०शत 5,0८८ 399-. 
४ 6 ्ाक्‍इब्थाग) 

अनुवादक विश्वप्रकाश गुप्त 

भाषा-सपादक महेन्द्र चतुर्वेदी 
राजनणिन व्यवहार (0 ठावेल (० 70कछञौठ्ाक्वाट ?सब९०७९०८--७४. छसालश 
590% ) 

अनुदादक ओमप्रकाश गाबा 

भाषा-सपादक महेन्द्र चतुर्वेदी 
बीट विज्ञान (* प्रद्ता छ०ठी, तर छग्रागमणे०2)--२- 70 परगाण) 

अनुवादर डा जगदीशचर्द मूता 

आपा-सपादक महेन्द्र चतुवंदी 


५ प्रायोगिक ब्राभि विज्ञान (2 ]एफ०र एछफडट त॑ :८७टनी 2०गगआए-- 


जज) अत वपाजा) 
अनुवादक हुष्णजुमार गुप्त 
भाषा-सपादव . मह्देग्द चतुवंदो 


